





न शज सकल मय 3:८0 





२4७४५ प्रा 50% धा$809 58804 5प्ता२8१ 8 [. 878 ४२ ४“+ द 
जात पाए४प॥], 8.7.5888/7, 0२ कि आह 


७. 





(6858 एल्डर 62 मी | 


१४ 8068 प्लेट... ४७७४ ४३४४७ ३६०७ हक लक 





400688#0॥ प०ह१.).. दि कक रा 0 


हि 











| । [40070 4 | 
हम ४१६ ०. हे 
0 १ 














का 


श्रीमड्रगवहीता 


शाॉकरमाष्य हिन्दी-अनुवाद-सहित 


मूल छोक, भाष्य, भाष्यार्थ, टिप्पणी, शब्दानुक्रमणिका-सहित 


<ब-सबॉगपे्े्े रस 
हे ४५ ४१०५६ 5 के 
अनुवादक 33 मई 





श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका क्‍ 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


ब्टती ४87 फल” 


*<><>ट्ि5<<०- 


मूल्य क्‍ ः 
साधारण जिल्द २॥) द हा 
बढ़िया जिलद २॥॥) की 














प्रथम संस्करण ३२५० सं० १९.८८ 
.. द्वितीय संस्करण ३००० खं० १०९९१ 
तृतीय संस्करण ३००० सं० १०९३ 























वंशोीविभूषितकराज्रवनी रदाभात्पीताम्बरादरुणविम्वफलाधरोष्टातू | 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रात्कृष्णात्परं किमपि तच््वमहं न जाने ॥ 


। 
। 
! 














3० श्रीप रमात्मने नमः 


भामिका 


श्रीमद्भगवद्गीता संसारके अनेकानेक पधमंग्रन्थोंमें एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णमगवान्‌ 


. सय इसके वक्ता हैं ओर उनका कहना है “गाता में ह्द्य पार्थ | अतएव गीता सनातनधमांवरम्बियोंके 


हृदयकी राजेश्वरी हो, इसमें कोई आश्चय नहीं । साथ ही अन्य धमोवलरुम्बियों एवं देश-देशान्तर- 
वासियोंद्वारा भी यह अति ग्रशंसित है। इसका दिव्य सन्देश किसी जाति वा देशविशेषके ही लिये 
उपादेय नहीं, इसका अमूल्य उपदेश सार्वभौम है । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य 
मनुष्योंने गीताके उपदेशोंका अनुसरण कर संसासयात्राको सुखपृवेक पूरा किया है, उसके दढ़ 
आहम्बनसे वे केवल मवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके हैं। गीता 
सवेशाखमयी है । समस्त शासत्रोंका मथनकर अमृतमयी गीताका आविभोव छुआ है। सव्वेसिद्धान्तोंका 


जैसा सुन्दर ओर युक्तियुक्त समन्बय गीतामें मिठता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थमें कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो । 


मत-मतान्तरोंके वादविवाद, परम निःश्रेयसकी ग्राप्तिके नाना मार्गोकी बदाबदीका कोछाहल गीताके 
गम्भीर उपदेशमें शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामें नाना सिद्धान्तोंका एकीकरण ऐसी 
सुन्दरतासे किया गया है कि तत्त्व-जिज्ञासुको समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओरे ग्रवृत्त करते हैं । 
अधिकार ओर भावनाके अनुरूप हो साधनका आदेश मिल जाता है। एक ओर भी विशेषता इस 
प्रन्थरत्ञमें देखनेकों मिलती है। मनुष्यके लिये उच्चतम आदर्शका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको. 
प्राप्त करनेके लिये सुलम-से-सुछम साधन ही बताये गये हैं । यही कारण है कि इस सात सौ छोककी 
छोटी-सी गीताको कामपेनु और कल्पद॒क्षकी उपमा दी जाती है । महात्माओंने इसपर भाष्य रचकर 
आचाय॑की पदवी पायी । अनेक टीकाकारोंने अपनी बुद्धिको इस कसोटीपर कस पण्डित और ज्ञानोकी 
दुलभ ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तत्त्वानुसन्धानमें साधारण गतिके छोगोंको इसका 
मर्म हृदयड्रम करनेमें सहायता ग्रदान की! विद्याका परमछाम गीताके रहस्यकी समझना ही माना गया है। 

आचार्योने अपने-अपने सिद्धान्तोंकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमें गीताको एक मुझय आधार 
माना है। गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोंकी गीता-सम्मत बताना ही उनका छक्ष्य रहा है । 
गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्मव समझते ओर जिस धम, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सवेशात्र ओर वेद-सम्मत मान लिया जाता है । 

.. सम्प्रदाय, जाति और देशकी भिन्नताका निराकरण करनेवाछा गीता एक सार्वभौम सिद्धान्त- 
प्रतिपादक ग्रन्थ-रत्त है। उसके उपदेश ओर निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके छिये एक महान्‌ 
धर्मकी नींव डाली है उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है। हृदय-दोबल्यपर विजयी 
होकर गीतोक्त उपदेशसे मनुष्य कमरत हो सकता है। वह मक्तिरसामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी क्‍ 
बन सकता है। ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखोंकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध _ 
होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता । आधुनिक काढमें जो अनेकानेक जठिल प्रश्न नित्यप्रति समाज और 
व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं ओर बुद्धिको चकरा देते हैं, उनके सुल्झानेके लिये भी गीतामें 
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[ २ ै] 
पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोंपर गीतासे पूर्ण सहायता नहीं ली 
जाती । इस त्रुटिकी पू््तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है । 


. गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो छाम होता है उसको भगवानने खय॑ अजुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समाप्तिमं कहा है; फिर गीता-पग्रचारसे अधिक भगवद्यीत्यथ॑ और कौन कार्य मनुष्यसे 
बन सकता है । भगवदाज्ञाको यथाशक्ति पाढन करने और उन्‍्हींके कल्याणकारी उपदेशोंके प्रचारकी 
प्रेरणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हुआ है। शांकरमभाष्यका छुपा हुआ मूल तो सुलभ प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ ही सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता । नवरछ-किशोर-प्रेस, छखनऊसे प्रकाशित 
“नवर-माष्य' में कई संस्कृत भाष्य और ठीकाएँ प्रकाशित हुई थीं परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद खतन्‍्त्र था 
तिसपर भी वह ग्रन्थ अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलम नहीं, दूसरा ग्रन्थ जिसमें अद्वेत- 
सिद्धान्तकी ठीकाएँ शांकरमाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीजगन्नाथ झुक्नद्वारा सम्पादित 
होकर कल्कत्तेसे प्रकाशित हुआ था | संबत १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेमें आया है । 
इसमें मी हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र है। शांकरमाष्यका अनुवाद नहीं है। ओर वह पुस्तक भी दुष्प्राप्य है। 
गीताका एक संस्करण उपादेय था। उसका प्रकाशन श्रीज्वालाप्रसाद भांगवने आगरेसे किया था । 
इस पुस्तकका केवल उत्तरमाग हमारे पास है। लौथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नहों है । इसमें 
शांकर और रामानुज-भाष्यके साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं ओर भाषा-अनुवाद शंकरके 
आधारपर है। श्रीमागेवजी बड़े विद्वान्‌ थे। समग्र महाभारतको मूल और अनुवादसहित उन्होंने 
प्रकाशित किया था और वेदोंकों भी अ्थंसह्ित छापा था। उनके ग्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है | खेद यही. है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिठते । इन बातोंके उछेखसे केवल 
यही तातपय॑ है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको खोकार करना अभीष्ट है । मूछ ओर हिन्दी-अनुवाद 
शांकरभाष्यका इससे पहिले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता ! हिन्दी-भाषा-भाषियोंका 
परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमें ही वे इस उच्च कोठिके ग्रन्थकों, जिसपर इतनी टठीकाएँ हो चुकी 
हैं अब सहजमें प्राप्त कर सकते हैं । द 


हमारे धर्मग्रन्थोंमें गीताका क्या स्थान है और अन्य ग्रन्थोंसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजनः 
भी प्रकार जानते हैं, उसका संक्षिप्त वणन ही पर्याप्र होगा । अखिल धर्मोका मूल हिन्दूलोग वेदको मानते 
हैं। वेद खतःप्रमाण ओर ईखरकी वाणी हैं। वेदकी आज्ञाके अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका 
अन्तिम निर्णय होता है। ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही प्राप्त होता है । अन्य पर्मग्रन्थ वेदोक्त 
ओर वेद-प्रतिपादित घर्मको सु रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए हैं। वेद ही उनका आधार है । 
परन्तु वेदके दो भाग हैं--मन्त्र और ब्राह्मण | ब्राह्मण-मागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड हैं और 
दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है। इसी ज्ञानकाण्डमें उपनिषदोंकी गणना है। प्राचीन शाम्र और 
 विद्याओंमें प्रायः एक उपनिषद्-भाग हुआ करता था जो तह्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था। 
उच्च कोठिकि अधिकारी उसको गुरुछुखसे श्रवणकर ग्राप्त कर सकते थे । साधारण जिनज्नासुओंको उस 
रहस्यमय तात्तिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी ग्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश 
परमावश्यक माना जाता था । 








क्‍ का 
वेदान्त-शाख्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है | वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है। 
कमकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशपे छामःहों... 


सकता था । इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्यविद्या या उपदेश अनधिकारीकों न देनेसे उसीका 
कल्याण था | खाथवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूछ नहीं था । है 


: वेदान्तके तीन प्रस्थान हैं । श्रौत-प्रस्थान उपनिषद्‌ हैं जो वेदके ही अंग हैं, दूसरा स्मात-प्रस्थान 
है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दाशनिक है जो वेदव्यास-ग्रणीत बह्मसूत्र है। इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य लिखकर महात्माओं और घमम- 
प्रवरतेकोंने आचार्य-पदवी प्राप्त की है। देशकी यही प्रणाछी थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने 
सिद्धान्तोंकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था। इनका समनन्‍्जय भाष्योंद्वारा किये बिना किसी सिद्धान्त- 
को वेद या घर्-मूछक कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता था । मतलब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेकोी अधिक महत्त्व दिया गया था ओर भाष्योंके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी । 


गीताके अध्यायोंकी समाप्तिमें 'उपनिषत्सु' शब्द आंता है। भगवानके श्रीमुखसे यह उपदेश 
हुआ है तो वेद और उपंनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं, परन्तु वेद अपोरुषेय हैं 
ओर उपनिषद्‌ श्रौत हैं | अतएव गीता स्मार्त-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है । 


तापर अनेक भाष्य ओर टीकाएँ बनी हैं | ओर अत्र भी उसके विवेचनमें जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताक्ा अध्ययन खतन्‍्त्ररूपसे बहुत कम हुआ है। 
सिद्वान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक इृष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है | उसका परिणाम यह 
हुआ है, कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतापे समझमें आता है । प्रतिभाशाढी आचार्यों और ठीकाकारोंके . 
मत-बतिभिन्नतासे साधारण बुद्धिके छोग धत्ररा जाते हैं | महाकबि और उसके उत्कृष्ट काब्यमें ऐसी 
शक्ति होती है कि समाजको ग्रगतिके साथ उसमें नये अथ निकाले जाते हैं ओर उसके द्वारा नवीन 
भावनाओंकी पूर्ति होती रहती है। फिर गीता-जेसे अतुरुनीय ग्रन्थमें समय-समयपर आवश्यकतानुसार 
अनेक आशय ओर अथ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है। इसप्े ग्रन्थकी महिमाका परिचय मिलता 
है | परन्तु उसके मूल सिद्धान्तोंकी ययावत्‌ निश्चयपृवक खोज निकाठना अवश्य ही अति कठिन हो 
जाता है। जिस ग्रन्थने अपूब समन्वय किया है, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परविरोधी -सिद्धान्तों- 
का समर्थक बना लिया गया है। मनुष्यकी सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय “तो वह कृतकृत्य 
गे जाता है। भाष्यकारोंने जेसा अपने अनुमवसे गीताके तत्तको समझा, वैसा ही वर्णन किया है। 
उनके समन्वयमें जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोधकी आलछोचनामें नहीं है | अतएवं इस 
बातकी चचा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अथेकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचायने अपने 
भाष्यमें कहाँतक को है । प्रचारकक्नो सम्मवतः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक होता है। 

यह भी याद रखना उचित है--- 


' शह्बरः शह्बरः साक्षादूव्यासों नारायणः स्वयम। 
तयोविंवादे सम्प्रापे न जाने कि करोम्यहम ॥ 





[ ४ ।] 


भगवान्‌ शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोंका स्थूछरूपसे वर्णन करना थयुक्तियुक्त है जिससे 
गीताभाष्यमें जो उनका दृष्टिविन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय । इस बातके माननेमें हमें कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामें ऐसे मिल सकते हैं जिनको द्वेत और अद्वित-सिद्धान्ती अपना 
प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक रछोक दोनों पक्षोंके समर्थक समझे जा सकते है । 


श्रीशंकराचार्यपते पूर्व जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेंसे अब एक भी नहीं मिछता । भतृग्रपश्न- 

के माष्यका श्रोशंकराचार्यने उल्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है । भतृग्रपन्चके अनुसार 
कर्म और ज्ञान दोनोंसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्षग्राप्तिका 
उपाय बताते हैं। यही भेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनिषद्में मी है। एकायनके मतमें आत्मा परमेश्वरका 
अंश है ओर उसीके आश्रित है। उपनिषद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अमिन्नताका निरूपण करते हैं। 
उपनिषद्में ज्ञान मोक्षका साधन है ओर एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैं। ओर गोतामें स्पष्ट ऐसे 
बचन हैं कि जीव ईश्वरका सनातन अंश है “ममैवांझो जावलोके जविभूतः सनातन: । और ईश्वरकी 
शरणागति ओर आश्रयमें ही उसका कल्याण है, मा्सेक झरण॑ ब्रज” यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
है । भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है। उपनिषद्के अनुसार प्रकृति 
मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते हैं। उपनिषद्के अनुसार 
ज्ञानीके लिये प्रकृति विढीन हो जाती है ओर एकायनका मत है किज्नानी प्रकृतिके खेठको देखा करता 
| इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाश्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामें स्पष्ट मिलते हैं | परन्तु 


यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचायके सिद्धान्तोंका भी समर्थन गीता पूर्णतः नहीं 
करती । 


बैंसे तो शांकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमें किया गया 
, है परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह भरी प्रकार अवगत हो जाता है। सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मनुष्य- 
को निष्काममावसे खकर्ममें प्रबृत्त रहकर चित्तजुद्धि करनी चाहिये। चित्तश॒ुद्धिका उपाय ही फलाकांक्षाको 
| छोड़कर कर्म करना है । जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उधन्न नहीं हो सकती, बिना जिज्ञासा- 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है । पश्चात्‌ विवेकका उदय होता है । विवेकका अर्थ है नित्य और 
अनिव्य बस्तुका भेद समझना । संसारके सभी पदाथ अनित्य हैं ओर केवल आत्मा उनसे प्रृथक्‌ एवं 
नित्य है ऐसा अनुभव होनेसे विवेकमें इढ़ता होती है, दृढ़ विवेकसे वेराग्य उत्पन्न होता है। छोक- 
परछोकके यावत्‌ सुख ओर भोगोंके प्रति पूर्ण बिरक्ति ब्रिना बराग्य इढ़ नहीं होता । अनित्य 
वस्तुओंमें वेराग्य मोक्षका प्रथम कारण है ओर इसीसे शम, दम, तितिक्षा और कर्म-त्याग सम्भव होते 


हैं, इसके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है । बिना विश्वुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिल सकता । 


न योगेन न सांख्येन कमंणा नो न विद्यया। 
ब्रह्मात्मकवोधेन मोक्ष/ः सिद्धयति नान्‍यथा ॥ 


जिन साधनोंका फल अनित्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते,। मोक्षका खरूप है 
जीवात्मा-परमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान । दोनों एक खरूप हैं, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । 
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जीवात्मा-परमात्मामें जो भेद माछ्म होता है वह प्रकृतिके कारणसे है। इस श्रान्तिकी निदृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है । द्वेत जो भासता है उसका कारण माया है। और वह माया अनिवेचनीया हे।न 
तो वह सत्‌ है और न असत्‌ है और दोनोंहीके धर्म उसमें भासते हैं। इसीलिये उसको “अनिर्वंचनीया' 
विशेषण दिया गया है। वास्तवमें माया भी भिथ्या है| क्योंकि सतसे असत्‌की उत्पत्ति सम्भव नहीं 


ओर सत्‌-असतका मेल भी सम्भत्र नहीं और असतमें कोई शक्ति ही नहीं । अतएव जगतू केवल 
श्रान्तिमात्र है और खप्तवत्‌ है । ' 


भगवान्‌ शंकराचायको 'मायात्रादी' कहना न्यायसंगत नहीं। उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं 
किया । जब विपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगत्‌का कारण आम्रहपूर्वक पूछता है तो मायाको, जो 
खय॑ मिथ्या है, बता दिया जाता है। यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमें कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने स्वरूपको भूछा हुआ है और ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नाशक है । 


भगवान्‌ शंकराचार्य निवृत्ति-मार्गके उपदेश हैं और गीताको भी उन्होंने निद्नत्ति-माग-प्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है | उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । यही उनका पुनः-पुनः 
कथन है । परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म वा ग्रवृत्ति-मागंकों वे चित्त-शुद्धिके लिये. 
आवश्यक समझते हैं | अतरव वे सभीको संन्‍्यासका अधिकारी नहीं मानते । सच्चा संन्यास अर्थात्‌. 
विदृत्संन्यास वही है जिसमें मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वर॑ पक्के फल जैसे वृक्षसे 


आप ही गिर पड़ते हैं, संतारसे वह स्वथा निर्लिप्त हो जाता है। लछोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ 


देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है 


गीताभाष्यमें यही सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने ग्रतिपादित किया है। आधुनिक संसारके 
इतिहासमें शंकर-जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिछ्ता। उनके सिद्धान्तोंकी समझनेमें 
यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। अनुबादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमें है कि आचायके सिद्धान्तोंसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त कर और हममें 
मुमुक्षुताका भाव भी प्रकार जागृत हो 


जीवनशझ्डर याज्ञिक 


काशी हिन्दुविश्वविद्यालय 
आश्विन झुक्कु ७, सं० १९८८ 
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श्रीपरमात्म ने नमः 


नग्र निवेदन... 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सब मम देवदेव ॥ 
मूक करोति वाचाल पक्ष रुद्वयते गिरिम्‌ | 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम ॥ 


परम आदरणीय जगदुगुरु श्रीज्षी आद्यर्ंकराचार्य भगवानकृत विश्वविज्यात श्रीमंद्भगवद्वीता-_ 
भाष्यकों कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और टीकाओंम मुकुटमणि माना 
जाता है, वेदान्तके पथिकाँके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पथप्रदर्शक है, इसीलिये प्रययः सभी अद्वेतवादी _ 
टीकाकारोंने इसका सर्वंथा अनुसरण किया है। आचायके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्भगवद्टीतापर अन्य बहुत-सी टीकाएँ प्रचलित थीं, खेद है कि आज 
उनमेंले एक भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु आचाये कहते है कि उनसे ग्रन्थका यथार्थ तरव भलीभाँंति 
समझमसमे नहीं आता था; उसी यथार्थ तक्त्वकों दिखलानेके लिये आचायको स्वतन्त्र भाष्य-रचना 
करनी पड़ी । इस साष्यमें आचायेने बड़ी ही बुछिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान- 
स्थानपर शाख्त्रार्थकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थको सुस्पष्ट किया है । 


कुछ समयसे जगतमें श्रीमद्भगवद्गीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा है । सभी प्रकारके विद्वान 
अपनी-अपनी दृश्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचायकछूत 
भाष्यकों समझनेकी बड़ी ही आवश्यकता है । इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओंमे भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका है। हिन्दीम भी दो-एक अनुवाद इससे पूर्व निकले थे; परन्तु कई कारणोंसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष राम नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमें एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने छगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक सखुगमतासे आचायंका मत 
जान सके । 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ श्राता श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत संग और सदुपदेशों- 
से मेरी इस ओर किश्धित्‌ प्रवृत्ति हुई और होती है, मुझे भाष्यका अजुवाद करनेकी आज्ञा दी; पहले. 
तो अपनी विद्या-बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने 
अन्तमें सुझे इस कायमें प्रवृत्त कर ही दिया । क्‍ 


गत सं० १९८४ के मार्गशीर्ष-मासमे मैने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अनुवाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरहवे अध्यायतकका अनुवाद लिख गया। 
इसके पश्चात्‌ अनेक बार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी बात उठी परन्तु अपनी अव्पक्षताके कारण किसी 





मा 


अच्छे विद्दानकी दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे 
प्रार्थना करनेपर भ्रीविशुद्धानन्द सरस्वती-अस्पताल कलकत्ताके प्रसिद्ध वेद्य पं० भ्रीहरिवक्षजी जोशी 
काव्य-सांख्य-स्मृति-तीर्थ महोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त ग्रन्थको सूल 
भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी कृपा की | इसी से आज यह आप- 
लोगोंकी सेवामे सुद्वितरूपमें उपस्थित किया जा सका है । इस कृपाके लिये में सम्पान्य श्रीजोशीजी 
महाराजका हृदयसे कृतज्ञ हूँ। द 


अपनी अव्पबुद्धि और सीमित सामथ्यके अनुसार यथासाध्य मैने सरल हिन्दीमे आचायका 
भाव ज्याँ-का-त्यों रखनेकी चेष्ठा की है, तथापि में यह कह नहीं सकता, में इसमें सम्पृणतया सफल 
हुआ हूँ | एक तो परम ताचक्ष्विक विषय; दूसरे आयायकी लिखी हुई उस कालकी कठिन संस्क्रत, 
जिसमें बड़े-बड़े विद्ान भी गीतासस्वन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण अमसे पड़ जाया 
करते है, मुझ-जैसा साधारण मनुष्य सर्वथा अमरहित होनेका दावा केसे कर सकता है? तथापि 
भगवत्कपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विषयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाकय- 
रचनामे कठिनता आ गयी हो तो सहदय पाठक क्षमा कर। ऐसे ग्रन्थके अनुवादम किन-किन 
कठिनाइयांका सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतन्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन किन 
नियमोंमे केसे बंध जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोदयों को है जो कभी 
इस प्रकारका काय कर चुके हैं, या कर रहे है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम अलुग्रहले मुझ-सरीखे व्यक्तिकों आचाक्रत भाष्यके किश्ित्‌ 
मननका खुअवसर प्राप्त हुआ; यह मेरे लिये बड़े ही सौभाग्यका विषय है। भ्रद्धेय विद्वन्मण्डली 
ओर गीताप्रेमी महान्॒भावाँसे प्रार्थना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक देखे ओर जहाँ 
कहीं प्रमाद्वश भूल रह गयी हों; उसे बतलानेकी कृपा अवश्य कर, जिससे मुझे अपनी भूलोंकों 
सुधारनेका अवसर मिले ओर यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमें भूल सुधार दी जाय। 


यद्यपि में मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवच्यकता हुई है वहाँ 


मैने पूना आचायकुलके आवायभक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापट शासत्रीजी कृत मराठी भाष्याथंसे 
सहायता ली है, इसके लिये में पण्डितजीका कृतज्ञ हूँ । 


एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये । अनुवाद केसा ही क्‍यों न हो, जो आनन्द और, स्वारस्य 
मूल ग्न्थमें होता है वह अनुवादम नहीं आ सकता | इसी विचारसे इसमें सूछ भाष्य भी साथ रक्खा 
गया है। साधारण संस्क्षत जाननेवाले सज्जन भी आचार्यके मूछ लेखकों सहज ही समझ सके, 
इसके लिये भाष्यके पद अछग-अलग करके और वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं । 
व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रहारक्ी च॒ुटि जान पड़े तो विद्वान महोंद्यगण 
क्षमा कर । 


जहाँ शाल्रार्थंकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादमे पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी 
कल्पना करके पू०-” और “'ड०-! शब्द्‌ लिख दिये गये हैं। आशा है, पाठकोंको इससे विषयक्े 
समझनेसे बहुत सुविधा होगी । द 





॥ 

भाष्यमें मूल इलोकके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोंमें, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे 
दूसरे टाइपोंम दिये गये हैं। मूल इलोकके पदोंका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड़नेके छिये भाष्यकारने 
जैसा लिखा है बेसा ही कर दिया गया है परन्तु सभी जगह यह बात हिन्दीमें लिखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कहीं-कहीं तो टिप्पणीमें इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं इलोकके अन्तमें 
लिखा गया है ओर कहीं उसके अनुसार काय कर दिया गया है, दाब्दोंका अथ नहीं द्या गया है। 

आयायने समासोंका जो विश्वद्द दिखाया हे, उसके सश्बन्धमं भी यही बात है। जहाँतक 
बन पड़ा है, उल्ली प्रणालीसे अनुवादमे सम्रासका विश्नद् दिखलानेकी चेष्ठटा की गयी है; परन्तु जहाँ 
भाषाकी शेली बिगड़ती दिखलायी दी है वहाँ उस विभहके अनुकूछ केवल अर्थ छिख दिया गया है; 
विग्नह्द नहीं दिखलाया गया है। पाठकगण मेरी असुविधाओंको देखकर इसके लिये क्षमा करेगे | 

आचायमने श्रति-स्म॒ति-पुराण-इतिहासोंके जो प्रमाण उद्ध्रत किये है, वे किस भ्रन्थके किस 
स्थलके हैं, यह मी दिखलानेकी चेष्ठा की गयी है। वहाँ जिन सांकेतिक चिह्लोंका प्रयोग किया गया 
है, उनकी सूची अलग छपो है। द 

अनुवादसमे पर्याय बतलानेके लिये कहीं “अर्थात! दशब्दसे तथा कहीं (--) डेससे काम लिया 
गया दै। समास करनेके लिये (-) छोटी लाइन छगायी गयी है। 

प्रकाशककी प्राथनापर काशी हिन्दूविश्वविद्यालयके विद्वान प्रोफेसर सस्मास्य पं० 
जीवनशंकरजी याजशिक एम० ए० महोंदयने इस अन्थकी सुन्दर भूमिका छिखनेकी कृपा की है, 

सके लिये में उनका हृदयसे कृतक्ष हूँ। क्‍ 
विनीत 
हरिक्ृष्णदास गोयन्दका 


के ब्यॉप ही (ा॥ा००नय 


क्षमा-प्राथना 


परमार्थ-प्रिय प्रेमी आहकॉने इस पुस्तकको आदर देकर इसके दो संस्करण जरदी बिक 
जानेमें ज्ञो हमें सहायता दी उसके लिये हम सबके कृतज्ञ 

. इस बार अनुवादक महोंदयने इसमें यत्र-तत्र और भी आवश्यक संशोधन और परियंतन 
कर दिया है । संशोधनके सम्बन्ध जिन-ज्ञिन सञ्लनोंने अपनी सूल्यवान्‌ सश्मति दी थी उनके 
हम आशभारी हैं। ा 

4 कण कु छः थ्प्‌ ने 4५ न्‌ & ५ कक. पे हल 
इस संस्करणकों भी प्रेमपूर्वंक अपनानेकी मननशील सज्जनोंसे प्रार्थना है । 

विनीत 


अकाशक 
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3० नारायण: 
अण्डस्यान्तर्त्विम लोकाः 


परो5व्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 


सप्तद्वीपा च मंदिनी ॥ 


हर 0 हक ८ (5 0 ८ ५०३ पृ ५ 
व्यक्तस अथात्‌ मायासे श्रीनारायण--आदिपुरुष स्वेधा अतीत (थस्पृष्ट ) हैं, सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड अव्यक्त--प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भू:, भुवः आदि सब छोक ओर सात द्वीपोंवाली प्रथिवी 


ब्रह्माण्डफ अन्तगत हें | 


भगवान्‌ सूष्ठी इंद जगत्‌ तख च 


स्िति चिकोषु। मरीच्यादीन अग्रे स॒ 
प्रजापतीनू ग्रवृत्तिलक्षण॑ धर्म ग्राहयामास 
वेदोक्तम्‌ । 


 ततः अन्यान्‌ च सनकसनन्दनादीन्‌ 
उत्पाद निवृत्तिलक्षुणं - धर्म ज्ञानवेराग्यलक्षुएं 
ग्राहयामास | 


अल, भीम 


द्विविधों हि वेदोक्तो क्‍ धमे )/ ग्रत्वीत्तलक्षण 
निवृत्तिलकक्षणए च |. 


१ 


_ जगतः श्ितिकारणं प्राणिनां साक्षात्‌ 


लक 


 अभ्युदयनिशश्रेयसहेतु) य। से धर्मो ब्राह्मणायेः 


वर्णिमिः आश्रमित्रि च  श्रेयोज्थिशि 
अनुष्ठीयमानः । क्‍ 


र्‌ 


इस जगंतको रचकर इसके पालन करनेकी 
इच्छावाले उस भगवानने पहले मरीचि आदि 
प्रजापतियोंकी रचकर उनको वेदोक्त प्रंइत्तिरूप 
धर्म ( कमयोग ) ग्रहण करवाया । क्‍ 


फिर उनसे अछग सनक, सननन्‍्दनादि ऋषियोंको 
उत्पन्न करके उनको ज्ञान ओर वैराग्य जिसके छक्षण हैं... 
ऐसा निवृत्तिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया।... 


बेदोक्त धर्म दो प्रकारका है--एक प्रवृत्तिरूप, 
दूसरा निदृत्तिरूप । 


जो जगत्‌की खितिका कारण तथा ग्राणियों- 
की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एवं 
कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम-अवलम्बियोंद्वारा 
जिसका अनुष्टान किया जाता है उसका नाम... 


अंग है. 











दीघेंग काठेन अलुष्ठातृणां कामोद्धवात्‌ 


हीयमानविषेकविज्ञानहितुकेन अधर्मेण अभि- 


भूयमाने धर्मे प्रवर्धाने च अधमें 


6५३ 


जगतः खितिं परिपिपालमिषु) स आदिकतों 


नारायणाख्यों विष्णु; भौमसल ब्रह्मणो 


ब्राह्मगलस्थ रक्षणाथ देवक्यां वसुदेवात्‌ 


अंशेन कुष्णः किल संबभूव | 


ब्राह्मणत्वस्थ हि. रक्षणेन रक्षित) स्थात्‌ 


बैदिको धरम! तदधीनत्वात्‌ वर्णाश्रमभेदानास्‌ । 


ह की 0 6. (१ 
स॒च भगवान्‌ बज्वानेश्रयशक्तिबलवीये- 


तेजोमिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वेष्णवीं 
खां मायां मूलप्रकृति वशीकृत्य अजः 
अव्ययो भूतानाम्‌ इश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्ततभावः अपि सन्‌ खमायया देहवान्‌ 
इव जात इब च लोकालुग्रह कुबेन इब 
लक्ष्यते । 


स्प्रयोजनाभावे अपि भ्ूतानुजिध्नक्षया 
वैदिक हि धर्मद्रयम अजुनाय शोकमोहमहो द थी 
निमग्राय उपदिदेश, गुणाधिकेः हि 
गृहीतः अनुष्ठीयमान च धर्म) प्रचय 
गमिष्यति इति | 

त॑ धर्म भगवता य्थोपदिष्ट बेद- 
व्यासः स्वेज्ञो भगवान्‌ गीताख्ये! सप्तमिः 
छोकशतेः उपनिवबन्ध । 


तत्‌ इंद गीताशा्र समस्तवेदाथसार- 
संग्रहभूत दुर्विज्ेयाथम्‌ । 


,&द:अमदकपप्रपामत्ाचम दकर22साजाट याद प्राय कप दया प अप य ८ धधकाफ दाद न्‍ मदद 2522:%%घ2:र एकदम प्ददपरमत लगाकर क्ददा धर तम 0 नया 5ता।वालाका20 9०७ सटापपेफरकरलक फल दाभक्षरा 2 कान 
चार. शमी ज 5त फिल्म ७० ९....०ण.. हा कब. भ अहाओ... 2 हु जज *. 
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| रूप 


श्रीमद्गगवद्गीता 


३५5 


बहुत काल्के बाद, जब घमोनुष्ठान करनेवा्ोके 
अन्तःकरणमें कामनाओंका विकास होनेसे विवेक- 
विज्ञानका ह्ास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 
कारण है ऐसे भधर्मसे धर्म दबता जाने छगा और 
अधर्मकी वृद्धि होने छगी तब जगत्‌की स्थिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छावाढे वे आदिकतों नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूछोकके अक्यककी अथोत्‌ 


भूदेत्रों ( ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणत्वक्की रक्षा करनेके 


लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके गर्भमें अपने 
अंशसे ( छीलाविग्रहसे ) श्रीकृष्णरूपम प्रकट हुए । 
यह प्रसिद्ध है । 


पतेही 
च >> कि च्‌ भिकिजर 
सकता हे क्योंकि वर्णांश्रमों 


वेदिक धर्म सुरक्षित रह 
भेद उसीके अधीन हैं। 


ब्राह्मणत्वकी र 


४ 


ज्ञान, ऐश्वथ, शक्ति, बछ, बीय॑ ओर तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌, यद्यपि अज, 
अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके इश्वर ओर नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-खभाव हैं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका 
मूल प्रकृति वेष्णवी मायाको वशमें करके अपनी 
लीछासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से ओर छोगों- 
पर अनुग्रह करते हुए-से दीखते हैं । 


अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवानने 
भूतोंपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अधिक गुणवान्‌ पुरुषोंद्वारा ग्रहण क्रिया हुआ और 
आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त 
गैगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमें इबे हुए अर्जुनको 
दोनों ही प्रकरारके बेदिक घर्मोका उपदेश किया । 


उक्त दोनों प्रकारके घर्मोकी भगवानने जैसे-जैसे 
कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
गीतानामक सात सो छोकोंके रूपमें प्रथित किया | 


 ऐसायह गीताशाख्र सम्पूर्ण वेदाथंका सार-संग्रह- 
है ओर इसका अर्थ समझनेपें अत्यन्त कठिन है। 











शाकरनाष्य 


तदर्थाविष्करणाय अनेक! विवृतपदपदाथे- 


वाक्याथन्यायम्‌ अपि अत्यन्तविरुद्धानेका्थ- 


व्वेन लोकिकेः गृद्ममाणम्‌ उपलब्ध अहं 
पीर कार €्‌ ३ 
विवेकतः अथनिधोरणा्थ संक्षेपत्रों विवरणं 
करिष्यामि । 


तस्य असथ गीताशास्र्य संशक्षेपत+ 


प्रयोजन पर निःश्रेयस सहेतुकस्थ संसारस 


अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च स्वेकमेसं न्‍्यास- 
पूवेकात्‌ आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद धर्मात्‌ मत्रति । 


तथा इमम एवं गीताथधमेम्‌ उद्दिश्य 
भगवता एव उक्तम्‌ त्त हि पर्मः सुपर्याप्तो बह्मणः 
पदवेदने इति अनुगीतासु । 

कि च अन्यदपि तत्रेव उक्तम्‌ -- 
नेव धर्मी न चाधर्मी न चेव . हि शुभाशु्ी । 


/“ 0 /“॥ 


यः स्थादेकासने लॉनिस्तृष्णी किखिदाचेन्तयन्‌ ॥ 


ज्ञान संन्यासलक्षणम” इति च । 
इह अपि च अन्‍्ते उक्तम्‌ अजुनाय-- 
सर्वधर्मान्पारित्यज्य मामेक शरण ब्रज” इति 
अम्युदयाथः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणों धर्मो 





( उपोद्धात ) रे 
यद्यपि उसका अथ प्रकट करनेके लिये अनेक 
पुरुषोंने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्‍्याथं और आशक्षेप, 
समाधानपूवक उसकी विस्तृत व्याख्याएं की हैं, तो 
भी छोकिक मनुष्योंद्रार उस गीताशाखका अनेक 
' प्रकारसे (परस्पर) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अथ ग्रहण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अथ निश्चित 
करनेके लिये मैं संक्षेपप्ते व्याख्या करूँगा | 








संक्षेपमें इस गीताशाखका प्रयोजन परमकल्याण 
अथात्‌ कारणसहित संघतारकी अत्यन्त उपरति हो... 
जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्वकमसंन्यास- 
पृवेक आत्मज्ञाननिष्ठारूप धमंसे प्राप्त होता है । 

इसी गीताथेरूप घमको लक्ष्य करके खय॑ भगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामें कहा है कि, 'ब्रह्मके परमपद्‌को 
(मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह (गीतोक्त ज्ञान- 
निष्ठारूप) धर्म ही सुसमर्थ है ।! 

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, “जो 
न धर्मी, न अधर्मी ओर न शुभाशुभी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तृूष्णीभावसे 
एक जगदाधार ब्रह्ममें लीन हुआ रहता है (वही 
उसको पाता है ) ।! 

यह भी कहा है कि, 'ज्ञानका लक्षण (चिह्न) 

 संन्‍्याख है।! 





यहाँ ( गीताशाख्रमें ) भी अन्तमें अजुनसे कहा है. 
सब धर्मोकी छोड़करणकमात्र मेरी रारणमे आजा! 


अभ्युदय-सांसारिक उन्‍नति ही जिसका फल है 


वर्णाश्रमान॒च उद्दिश्य विहितः स देवादि- | ऐसा जो प्रदृत्तिरप धरम, वर्ण और आश्रमोंको 


| लक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्यपि खर्गादिकी 
प्राप्तिका ही साधन है तो भी फठकामना छोड़कर 
इश्वराप॑णबुद्धिसि किया जानेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाला होता है । 


स्थानप्राप्तिहितु! अपि सन्‌ इंश्वरापणबुद्ध्या 
अनुष्ठीयमानः सखशुद्धये भवति फलाभि- 
सन्धिवर्जितः | क्‍ 

शुद्धसच्वस्य॒च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ति-| तथा शुद्धान्तःकरण पुरुषको पहले ज्ञाननिष्ठाकी 


द्वरेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम्‌ | योग्यता प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने 
अपि ग्रतिपच्चते । से (बह प्रद्ृत्तिरूप घम) कल्याणका भी हेतु होता है । 


8 .. श्रीमदड्रगवद्गीता . 
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तथा च इसप्र्‌ एवं अथन्‌ अभिसंधाय इसी अर्थकों छक्ष्यमें रखकर आगे कहेंगे कि, 
वक्ष्याति-वलह्मण्याघाय कमाणि! याग्रिर कम | कम्ोकोंबह्ममें अपेग कर!योगिजन आसक्ति छोड़- 
कवोन्ति सब्जे त्यक्वात्मशुद्धये” इति | फर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करते हैं! इत्यादि | 

इम॑ दिश्रकारं धर्म निःश्रेशसप्रयोजन .. परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो 
| वार सिरे सिपधेय- के घर्मोकों और छक्ष्ययूत वासुदेवनामक 
परमार्थतत्व॑ च वासुदेवारूय पर ब्रह्म अभिधेय- | ता हाई इल्ापत वाखुदतनाम 

जि ही नीलम परबह्मरूप परमाथतत्वकी विशेषरूपसे अभिव्यक्त 
भूत विशेषतः अमिव्यज्ञयत्‌ विशिष्टप्रगोजन-  ( प्रकट ) करनेवाला यह गौताशाख्र, असाधारण 
सम्बन्धामिधेयवत्‌ गीताशास्म्‌ | प्रयोजन, सम्बन्ध ओर विषयवाला है । 


यतः तदर्थ विज्ञाते समस्तपुरुषाथ सिद्धि: ऐसे इस ( गीताशाख ) का अर्थ जान लेनेपर 
की ह समस्त पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी 
अतः तद्धिवरणे यत्रः क्रियते मया | व्याख्या करनेके छिये मैं प्रयक्ष करता हूँ । 





ला 


| 

- हचक 
है 
' 





प्रथमो5ध्याय: 
घृतराष्ट्र उवाच--- 
धमक्षेत्र. कुरुक्षेत्र. समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्रेब किसकुबेत संजय ॥ १॥ 
ध्रृतराष्ट्र बोले--हे संजय ! धर्ममूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकठठे होनेवाले मेरे ओर पाण्डु-. 


के पत्रोने क्या किया 7 ॥ १ ॥ 


संजय उवाच--- 
इृध्वा ठ॒ पाण्डवानक व्यूंढ दुयाधनस्तदा । 
आचायमुपसगम्य राजा बचनमबत्रबीत्‌ ॥ २॥ 


संजय बोछा-उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु. 


गणके पास जाकर कहने छूगा ॥ २॥ 


श्यतां पाण्डुपुत्नाणामाचायं. महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां ढ्ुपदपुत्रणः तब शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
गुरुजी ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टच्न्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवोंकी 


इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ || 


अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराट्थ दहुपदश्थ महारथः ॥ 8४॥ 
घृष्टकेतुश्वेकितान. काशिराजश्च॒ वीयवान्‌ 
पुरुजित्कुन्तिमोजरच डरोब्यरुच नरपुड़बः ॥ एव. 
युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमोजाश्व वीयबान्‌ । 

भ ५ 6 ले दो 

सोमभद्रो द्रोपदेयाश् सब एवं महारथा। ॥ ६॥ 


इस सेनामें महाधनुधर बीर, छड़नेमें मीम और अज्ुनके समान सात्यकि, विराठ और महारथी _ 


अाक्प्रफ्रजपरा, 


द्रपद, बलवान ध्रृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजितू, कुन्तिमोज और शैब्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, बठवान्‌ उत्तमीजा, सुभद्वापुत्र अभिमन्यु ओर द्रोपदीके पाँचों पुत्र ये सभी महारथी हैं॥ 9, ७, ६॥ 





६ .. श्रीमड्गगवद्दीता 


अस्माक॑ तु ॒विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 
हे द्विजोत्तम ! हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ छीजिये। आपकी जानकारी- 
के लिये में उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता हैं ॥ ७ ॥ 
_ भवान्मीष्मश्च॒ कर्णश्र कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्त्थेव च॥<॥ 


आप, पितामह भीष्म, कण और रणविजयी कृपाचार्य, बेंसे ही अअश्वत्यामा, विकर्ण और 


]॒ 


कप 
| 


मदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः । 


नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्विशारदाः ॥ £ ॥ 


इनके सित्रा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे छिये प्राण देनेको तेयार हैं, जो कि नाना प्रकारके 
शखाखोंको घारण करनेवाले ओर सब्र-के-सत्र युद्भविद्यामें निपुण हैं ॥ ९ ॥ 


अपयाप्त॑ तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम । 
पयोप्त लिदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम ॥ १० ॥ 


३ 


ऐसी वह पितामह भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेना सत्र प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित 
इन पाण्डबोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है ॥| १०॥ 


. अयनेषु च सर्वंषधु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सबे एबं हि॥ १श॥ 
... अतः  आपलोग सब-के-सत्र, सभी मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवछ पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहें ॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृडः पितामहः । 
 सिहनादं बिनद्योत्रेः शह्न दध्मों प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


इसके बाद कुरुवंशियोंमें बुद्ध प्रतापी पितामह मीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हु उत्पन्न करते 
हुए उच्च खरसे सिंहके समान गजकर शह्ठ बजाया ॥ १२॥ 


 ततः शह्लाश्व॒ भेयेश्र पणवानकगोम॒खाः । ः 
 सहसेवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोएइमबत्‌॥ १३॥ 
फिर एक साथ ही शह्ठ, नगारे, ढोछ, झुदंग ओर रणसिंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा 
भयड्जर हुआ ॥ १३॥ न्‍ क्‍ द 
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ततः ख्वेतेहयेयक्ते महति स्थन्दने स्थितों। 
माघवः पाण्डवश्रेव दिव्यों शह्ढो प्रदष्मतुः॥ १४ ॥ 


फिर सपेद घोड़ोंसे युक्त बड़े भारी रथमें बेठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने अछोकिक 
शह्ल बजाये || १० ॥ 


पाग्चवजन्यं हृषीकेशो देवदत्त घनंजयः | 
#........ पोण्डू' दध्मो महाशइ भीमकर्मो वृकोदरः ॥ १५॥ 
| श्रीकृष्णने पाग्चजन्यनामक और अजुनने देवदततनामक शह्ढ बजाया | भयानक कमेकारी 
बृकोदर भीमने पोण्डनामक शहू बजाया || १५॥| 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रोी युधिष्ठिरः । 
नकुछलः सहदेवश् सुधोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युविष्ठिरने अनन्तविजय, नकुछने सुधोष और सहृदेवने मणिपृष्पकनामवाला 
श्ठ बजाया ॥ १६॥। 


काश्यश्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
| . घृष्युम्तो बिराटश सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७॥ 
दुपदोी द्वोपदेयाश्व सबेशः प्थिवीपते। 
सोमद्रश्व महाबाहुः शहान्दष्छुः एथक पृथक ॥ १८ ॥ 
हे पथ्वीनाथ ! महाधनुधोरी काशिराज, महारथी शिखण्डी, घृष्टयुन्न और विराठ, अजेय सात्यकि, 


द्रपद ओर द्वोपदीके पाँचों पुत्र तथा महाबराह सुभद्वापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सत्र ओरसे अल्ग- 
अलग राह्ठ बजाये ॥ १७, १८॥ 
स॒ घोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्र प्रथिवीं चेब तुसुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 
वह भयंकर शब्द आकाश ओर प्रथिवीको गुँजाता हुआ घृतराष्ट-पुत्रोंके हृदय विदीण करने लगा।॥। १९ 
अथ व्यवखितान्दष्टा. घातेराष्ट्रन्‍्कपिव्वज: 
प्रवृत्ते . शख्बसंपाते धनुरुद्मम्यपाण्डवः ॥ २०॥ 
अर्जी जवाब -- हपीकेशं _तदा वाक्यमिद्म _ह महक ः 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेषच्युत ॥ २१॥ 
यावदेता न्निरीक्ष हैँ योडुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमया. सह योडव्यमस्मिनरणसमुथ्यमे ॥ २२॥ 
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हे प्रथ्वीनाथ | फिर उस शख चलनेकी तेयारीके समय युद्धके लिये सनकर डटे हुए धृतराष्ट्रप॒त्रों- 
को देखकर कपिध्वज अजुन घनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने छगा कि, हे अच्युत | जबतक 
मैं इन खड़े हुए युद्रेच्छुक वीरोंको मरीभाँति देखू कि इस रण-उद्योगमें मुझे किन-क्षिनके साथ युद्ध 
करना है तबतक आप मेरे रथकों दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा रखिये || २०, २१, २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेफ्ह य एतेतज्र समागताः । 
धातेराष्रर्य. दुबुडेयुडे.. प्रियचिकीषबः ॥ २३॥ 
क्‍ ( मेरी यह ग्रबलू इच्छा है कि ) दुमति दुर्योधनका युद्धमें भठा चाहनेत्राछे जो ये राजाछोग 
यहाँ आये हैं, उन युद्ध करनेवारलोंको मैं भी प्रकार देख ॥ २३॥ 
संजय उवाच--- 
एवमुक्तोी हषीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
. सेनयोरुमयोमेध्ये. सथापयित्वरा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथ.. पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
संजय बोला-हे भारत | निद्राजित्‌ अजुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म ओर द्रोणाचायके तथा अन्य सब राजाओंके सामने खड़ा करके. के 
बोले, हे पाथ ! इन इकट॒ठे हुए कौरबोंकों देख | २४,-२५॥ 
९2 श & हि 
तन्रापरयात्थतान्पराथ: पितुनथ  |प्तामहान । 
आचायान्मातुलान्श्रातन्पुत्रान्पात्रान्सखीस्तथा ॥ २६॥ 
श्वशुरान्सुहृद्श्रेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्चन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
जग क पिया परयाविष्टो.. विषीदन्निदमबबीत्‌ । 
कु दृष्टेम॑ खजन॑ कृष्ण युयुत्सु॑ समुपसितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च॒ . शरीरे मे रोमहबेश्व॒ जायते ॥ २६ ॥ 
फिर वह प्रथापुत्र अज्जुन वहाँदोनों सेनाओंमें खड़े हुए अपने ताऊ-चाचोंको, दादोंको, गुरुओंको 
मार्मोको, भाइईयोंको, पुत्रोंको, पोन्नोकोी, मित्रोंकी, ससुरोंको और सुहृदवगंको देखने छगा | वहाँ उन 
सभी कुट्॒म्बियोंकीं खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अजुन शोक करता हुआ 


इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण । सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अह्न 
शिथिल हो रहे हैं; मुख सूख रहा है, मेरे शरीरमें कम्प और रोमाश्न होते हैं | २६, २७, २८, २९। 


“पथ 
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गाण्डाव स्सते हस्तात्वक्चत्र पारदह्यत । 


नच शक्तोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मं मनः॥ ३० ॥ 
गाण्डीव धनुष हाथसे खसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन श्रमित-सा हो 
रहा है, ( अधिक क्या ) मैं खड़ा रहनेमे भी समथे नहों हैं ॥-३० ॥ 
निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रयोप्नुपत्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ३१॥ क्‍ 
हे केशव | इसके सिवा ओर भी सब्र लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धम॑ अपने कुलको 
|| नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता ॥३१॥ क्‍ 
न काह्न विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
जो लहर 


कि नो राज्येन गोविन्द कि मोगेजीवितेन बा॥ ३२॥ 


हे कृष्ण | मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविन्द | हमें. 
राज्यसे, भोगोंसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है ! ॥३२॥ द क्‍ 


बी येषामर्थे काडक्षितं नो राज्यं भोगाः खुखानि च | 

श त इमेप्वस्िता युडे आ्रार्णासत्यक्त्वा घनानि च॥ ३३॥ 

।  आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेब च पितामहाः 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


हमें जिनके लिये राज्य, भोग ओर छुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ-चाचा, लड़के, दादा, _ 
मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी छोग घन ओर ग्राणोंको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं ॥३३, ३४॥ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि प्नतोएपि मधुसूदन। 
. अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
हे मधुसूदन ! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंकों त्रिकोकीका राज्य पानेके लिये भी में 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रृथ्वीके लिये तो कहना ही कया है ? ॥१८॥ द 
निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनादंन । 
 पापमेवाश्रयेदस्मान्हवेतानाततायिन.. ॥ ३६॥ 
हे जनारदन ! इन धृतराष्ट्र-पत्रोंको मारनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी ? प्रत्युत इन आततायियोंको 
मारनेसे हमें पाप ही ढगेगा ॥३६॥ 
तस्माज्नाहो वयं हन्तुं धातराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
. -.. खजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव॥ ३७॥ 
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इसलिये हे माधव ! अपने कुटुम्बी ध्ृतराष्ट्र-पुत्रोंकी मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने 
कुठुम्बको नष्ट करके हम कैसे खुखी होंगे ? ॥३७॥ 


यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्ृतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यबपि छोमके कारण जिनका चित्त श्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव कुरुक्षयननित दोषको और 
मित्रोंके साथ बैर करनेमें होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं ॥३८॥ 


कथ॑ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम । 
कुलक्षयक्ृत॑. दोष॑ प्रफ्श्यड्रिजनादन ॥ ३६ ॥ 


तो भी हे जनादन | कुलनाशजन्य दोषको भछी प्रकार जाननेवाले हमछोगोंको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ? ॥१९ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलघर्माः सनातनाः | 
धर्म नष्टे कुल कृत्खमधर्मोष्मिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
( यह तो सिद्ध ही है कि ) कुछका नाश होनेसे सनातन कुछुधर्म नष्ट हो जाते हैं. और धर्मका 
नाश होनेसे सारे कुछकों सत्र ओरसे पाप दबा छेता है ॥४०॥ 
अधमोमिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
स्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः॥ ४१॥ 
हे कृष्ण | इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुछकी ख्रियाँ दृषित हो जाती हैं, हे वाष्णेय ! 
ख्ियोंके दूषित होनेपर उस कुछमें वर्णसंकरता आ जाती है ॥9 १॥ 
संकरो नरकायेतर कुलघब्ानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरों होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥ 


वह वणसंकरता उन कुल्धातियोंकों और कुछको नरकमें ले जानेका कारण बनती है, क्योंकि 
उनके पितरछोग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते हैं ॥9२॥ 


० ३ ० एक ञे 
दोषरतः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधर्माः कुलधमोांश्व शाश्रताः॥ ४३॥ 
(इस प्रकार ) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोंसे उन कुल्बातियोंके सनातन कुलुधर्म 
और जातिधम नष्ट हो जाते हैं ॥०३॥ 
. उत्सन्नकुलधमोणां मनुष्याणां जनादेन। 
नरके नियतं॑ वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
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हे जनादन | जिनके कुछचम नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्योंक्रा निस्सन्देह नरकमें वास होता है, 
ऐसा हमने सुना है॥| 9४9 ॥ 


अहो बत महत्पाप॑ कते व्यवसिता बयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनमुथ्यताः॥ ४५॥ 





अहो ! शोक है कि, हमछोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बेठे हैं, जो कि इस राज्यसुखके 
० छोमसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये हैं || ४५ | 


यदि मामप्रतीकारमशर्स्र शस्त्रपाणयः । 
जि के .. विनय रु | कर 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्म क्षेमतरं भबेत्‌ ॥ ४६॥ 
यदि मुझ शबरहित और सामना न करनेवालेको ये शब्रवारी घृतराष्ट्रपृत्र ( दुर्योधन आदि ) रणभूमि- 
में मार डाल तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४७६॥ 
संत्रय उवाच--- 

एवमुक्ल्वाजनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत । 

विसज्य सशरं चाप॑ शोकसंविमप्नमानसः ॥ ४७॥ 
कु संजय बोछा-उस रणमूमिमें वह अजुन इस प्रकार कइकर वागोंत्तहित घनुषकों छोड़ शोकाकुल- 
चित्त हो रथके ऊपर ( पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ खड़ा हुआ था वहीं ) बैठ गया ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्गीता- 
सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेड्जुनविषाद- 
योगो नाम प्रथमोड्थ्यायः ॥ १॥ 
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तीयो5: 
संजय उवाच--- 
त॑ तथा. क्ृपयाविष्टमश्नपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं॑ वाक्यमुबाच मधुसूदनः॥ १ ॥ 


संजय बोला-इस तरह आँसू भरे कातर नेत्रोंसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अजुनसे 
भगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने लगे ॥ १॥ 


श्रीभमगवानुवाच--- पा आ 


कुतरत्वा कश्मरूमिंद॑ बिषमे समुपस्थितम्‌ | 
अनायजुश्मखग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २॥ 


हे अजुन ! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोंसे असेवित, खगका विरोधी और अपकीति करनेवाढा मोह इस 
रणक्षत्रम क्‍या हुआ 7 ॥ २ ॥ कक. थी । | 


क्रीब्यं मा सम गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपयते 
. श्ुद्र हृदयदौबेल्यं त्यक्लवोत्तिष्ठ परंतप॥ ३॥ 

हे पार्थ | कायरता मत छा, यह तुझमें शोभा नहीं पाती, हे शत्रुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुर्बछता- 
को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो॥ ३२॥ 


अजुन उवाच--- 
कथ्थं भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मघुसूदन । 
घुमिः प्रति योत्य्यामि पूजाहावरिसूदन॥ 8४॥ 


अजुनने कहा-हे मधुसूदन ! रणभूमिमें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार 
'णोसे युद्ध कर सकूगा ? क्योंकि हे अरिसूदन.! वें दोनों ही पूजाके पात्र हैं ॥ 9 ॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छूयों भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
त्वाथंकार्मास्तु गुरूनिहेव भुन्नीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान ॥ ५॥ 


* 5,» कक 


ध् 


ऐसे महानुभाव पूज्योंकी न मारकर इस जगत्‌में भीख माँगकर खाना भी अच्छा है, क्‍योंकि इन 
गुरुजनोंको मारकर इस संसारमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा अथीत्‌ 
उनको मारनेसे भी केवरछ भोग ही तो मिकगे ॥ ५॥ 


हा 
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न चेतदिझः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्या न जिजीविषामस्तेध्नखिताः अमुखे धातेराष्ट्राः ॥ ६॥ 
हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धमें ) हम जीतेंगे 
या वे हमको जीत॑गे। ( अहो ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही ध्रृतराष्ट्रके 
पुत्र हमारे सामने खड़े हैं | ६ ॥ द 
कापण्यदीषोपहतखभावः . पच्छामि तवां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्‍्म शिष्यस्ते5हं शाधि मां ता प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खभाववाला ओर धमंका निणेय करनेमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे 
पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतछाइये । मैं आपका शिष्य हूँ, आपके 
शरणमें आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये | ७ ॥ 
न हि प्रपर्यामि ममापनुयाय्च्छोकम॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम । 
अथाप्य भूमावसपत्नसदड राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम ॥ ८॥ 


क्योंकि पृथिवीमें निष्कंटक धन-धान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओंके खामित्वकों पाकर भी मैं ऐसा 
गई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच--- 


एयमुक्तवा हबीकेशं गुडाकेश। परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥ ६ ॥ 
संजय बोछा-हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र | निद्राविजयी अर्जुन अन्तयोमी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया ॥ ९॥ 
तमु॒वाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये.. विषीदन्तमिद॑. बचः ॥१०॥ 
हे भारत ! इस तरह दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुस्कराकर यह वचन कहने लगे ॥ १० ॥ 
५557 तल न 


अन्र च-िष्ट्वा तु पाण्डवार्नाकस? इत्यारभ्य | यहाँ “दष्ठ्ठा तु पाण्डवानीकम! इस छोकसे 


द न योत्स्य हति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह” हति लेकर न योत्ख्य इति गावन्दमुकत्वा तूष्णीं 


तदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारबीज- बभूव ह' इस छोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी क्‍ 
की हिये कि, यह प्रकरण; ग्राणियोंके शोक, मो 


विधि. 00०७ हक कप 
भूतदोषोद्भवकारण प्रदश नाथेत्वेन व्याख्येयो आदि जो ससारके बीजभूत दोष हैं, उनकी जत्पत्ति- 
ग्रन्थ । ...._' का कारण दिखलानेके लिये है । ह 
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तथा हि अजुनेन राज्यमुरुपुत्रामेत्रसु हत्ख- 
जनसंबन्धिवान्धवेषु अहम एपां मम एसे! इति 
एवं भ्रान्तिप्रत्ययतिमिचख्ने हविच्छेदा दिनिमित्तो 
आत्मनः शोकमोही प्रदर्शितों 'कर्थ सौष्मिसहं 
संख्ये” इत्यादिना । 

शोकमोहाम्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञान 
खत एव क्षात्रधर्म युद्रे प्रवृत्तः अपि तसात्‌ 
युद्गात्‌ उपरराम | परधर्म च मिक्षाजीवनादिक 


कतु प्रवबृते । 
तथा च सवग्राणिनां शोकमोहादिदोपा- 


विष्टचेतसां खभावत एवं खधमपारत्याग। | 


प्रतिषिद्सेवा च ययात्‌ । 

खधरम प्रवृत्तानाम्‌ अपि तेषां वाझ्मनः 
कायादीनां प्रवृत्ति) फलामिसधिपूर्विका एच 
साहकारा च भवति। 


तत्र एवं सति धर्माधमोंपचयात्‌ इशनिष्ट- 
जन्मसुखदु/खसंप्राप्तिलक्षण; संसारः अनुपरतो 
_भवति, इत्यतः संसारबीजभूतों शोकमोही । 
तयों! च सबेकमसंन्यासपूर्वकात्‌ आत्म- 
ज्ञानात्‌ न अन्यतो निवृत्तिः इति, तदुपदि- 
दिश्लुः सबेलोकानुग्रहार्थम्‌ अज॒न॑ निमित्तीक्ृत्य 
आह भगवान्‌ वासुदेव:--अश्ोच्यान्‌! इत्यादि । 
तत्र केचित्‌ आहु, सबकमसंन्यासपूवकात्‌ 
आत्मज्ञाननिष्ठामात्रात्‌ एवं केवलात्‌ केव्रस्यं 
न प्राप्यते एव, कि तहिं अग्निहोत्रादिश्रीत स्वा- 


 तकमेसहितात ज्ञानात्‌ केंत्रल्यप्राप्तिः इंति 
सवोसु गीतासु निश्चितः अथे इति । 
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क्योंकि कर्थ भीष्ममह संख्ये! इत्यादि छोको- 
द्वारा अजुनने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, 
सुहृद, खजन, सम्बन्धी ओर बान्धवोंके विषयमें 
यह मेरे हैं! में इनका हूँ इस प्रकार अज्ञानजनित 
सस्‍्नेह-विच्छेद आदि कारणोंपते होनेव्राछे अपने शोक 
ओर मोह दिखाये हैं । क्‍ 


यद्यपि ( वह अर्जुन ) खय॑ ही पहले क्षात्रधर्म- 
रूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 


विवेक-विज्ञानके दब जानेपर ( वह ) उस युद्धसे 


रुक गया ओर भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोंके धमंका आचरण करनेके लिये 
वृत्त हो गया | द 
इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोंसे जिनका चित्त 
हीं ४ 65५ 2३३ ५ 
धिंरा हुआ हो, ऐसे सभी ग्राणियोंसे खधमेका त्याग 


और निषिद्ध घर्मका सेवन खाभाविक ही होता है । 


यदि वे खधरमपालनमें छगे हुए हों तो भी 
उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फल कांक्षा- 
पूवेक ओर अहंकारसहित ही होती हे । 

ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढ़ते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दुःखोंकी प्राप्तिरूप 
पंसार निदृत्त नहीं हो पाता, अतः शोक और मोह 
यह दोनों संत्तारके बीजरूप हैं | 

इन दोनोंकी निदृत्ति सर्व कर्म-संन्यासपूर्वऋ 
आक्षज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती | अतः उसका ( आतज्ञानका ) उपदेश 
करनेक्री इच्छावाले भगवान्‌ वाघुदेव सत्र छोगोंपर 
अनुग्रह करनेके डिये अजुनको निमित्त बनाकर 
कहने लगे-'अशोच्यान' इत्यादि । द 

इसपर कितने ही ठीकाकार कहते हैं क्रि केवल 
सर्व-कर्म-संन्यासपृवंक आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही 
कौवल्यकी- ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु 
अग्निहोत्रादि श्रोत-स्मात-कर्मोंसहित ज्ञानसे मोक्ष- 
की ग्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित 
अभिप्राय है । 


है. 





षड्विक्रियाभावात्‌ु अकर्ता आत्मा इति 
प्रकरणाथनिरूपणात्‌ या जायते सा सांख्य- 


शाकरमणए्य 


ज्ञापक च आहुः अस्य अथेख--अथ 

चेत्त्वमिम॑ धम्य सड़याम न करिष्यसि? “कर्मरये- 

वाधिकारस्ते” 'कुरु कमेंव तस्मात्त्वग” इत्यादि । 
हिंसादियुक्ततवात्‌ वेदिक॑ कमे अधमय 
इति इयम्‌ अपि आशड्ढा न काया; कथम्‌ , क्षात्र 


ही आाका 


कंस उुद्धलक्षण सुरुआआातृपुत्रांदहसालक्षणम्‌ 





अत्यन्तक्रम्‌ अपि खधमः इति कृत्वा न 


४) /५२ 


द अधर्माय, तदकरणे च 'वतः स्वधर्य कातिं च 


हित्वा पापमवाप्स्याती! इति ब्रुबता यावज्जी- 
वादिश्वतिचोदितानां पश्वादिहिंसालक्षणानां 
च्‌ कमणां प्राक्‌ एवं न अधमेत्वम्‌ इति सुनि- 
श्रितम्‌ उक्त भवति इति । 


तत्‌ असत्‌, ज्ञानकमनिष्ठयोः विभाग- 


वचनात्‌ बुद्धिदयाश्रययों। । क्‍ 

. अग्योच्यान! इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
“स्वर मपि चारवेक्ष्या इति एत दन्तेन ग्रन्थेन 
यत्‌ परमार्थात्मतच्वनिरूपणं कृत तत्‌ 
सांख्यम्‌, तद्धिषया बुद्धि! आत्मनों जन्मादि 





बुद्धि, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भवति ते 
सांख्या। । 





. एतय्या बुद्ध) जन्मनः प्राक्‌ आत्मनों देहा- 
दिव्यतिरिक्तत्वक्तेलवभोक्तत्वाचपेक्षो घर्मा- 


. धर्मविवेकपूवकों मोक्षसाधनालुष्ठाननिरूपण- 


लक्षणों योग), तहिषया बुद्धि! योगबंड्रि), 
सा येषां कमिणाम्‌ उचिता भवति ते 


 थोगिनः 
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इस अथर्मे वे प्रमाण भी बतछाते हैं जेसिे-अथ 
सेस्चमिम धम्य संग्राम न करिष्यांस कमण्ये- 
वाधिकारस्ते! 'कुरु कमेंव तस्माच्दम इत्यादि । 

( वे यह भी कहते हैं कि) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वेदिक कर्म अधमंका कारण 
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्‍योंकि 
गुरु, भ्राता ओर पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप 
है ऐसा अत्यन्त क्रर युद्धरूप क्षात्रकम भी खधम 
माना जानेके कारण अधमका हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेवाले तथा उसके न करनेमें 'ततः खबमे 
कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि' इस प्रकार दोष _ 
बतलानेवाले भगवान्‌का यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि 'जीवनपयन्त कर्म करे! 
इत्यादि श्रुतिवाक्योंद्वारा वर्णित पश्चु आदिकी हिंसा- 
रूप कर्मोंको करना अब नहीं है ।. ः 

परन्तु वह ( उन छोगेका कहना ) ठीक नहीं है 
क्योंकि भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोंके आश्रित रहनेवाढी 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अल्ग-अछग वर्णन है। 
. अशोच्यान! इस इलोकसे छेकर 'खधर्ममपि 
चावेक्ष्य/ इस श्छोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानने 
जिस परमार-आत्मतत्वका निरूपण किया है वह 
सांख्य है, तद्विषयक्र जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामें . 


जन्मादि छओं विकारोंका अभाव होनेके कारण 
| आत्मा अकता है इस ग्रकारका जो निश्चय उक्त 


प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, 
वह संंख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित 
होती है (जो उसके अधिकारी हैं) वे सांख्ययोगी हैं । 

इस (उपयुक्त) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले 
आत्माका देहादिसे प्रथकपन, कर्तापन और भोक्तापन _ 


माननेकी अपेक्षा रखनेवा्य,जो धर्म-अधर्मके विवेकपे 
युक्त मांग है, मोक्षसाथनोंका अनुष्ठान करनेके छिये . 


चेष्टा करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयक जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोंके लिये उचित होती है ( जो उसके 
अधिकारी हैं ) वे योगी हैं । कक 





१६... श्रीमद्गभगवद्गीता 
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इसी प्रकार भगवानने 'णबा तेडमिद्दिता सांख्ये 


तथा च भगवता विभक्ते दे बुद्धी निर्दिष्टे- 


'एवा तेउमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे लिमां झूणु” इति) 


तयो! च सांख्यबुद्धयाश्र्यां ज्ञानयोगेन 


निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति-पुरा 
वेदात्मना मया ग्रोक्ताः इति । 


तथा च योगबुद्धयाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां 


: विभक्तां वृक्ष्यति-कर्मयोगेन योगिनाम? इति । 


] 


एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धि च आश्रित्य दे 


क्‍ निष्ठे विभक्ते भेगवता एवं उक्त ज्ञानकर्मणोः 


कर्दृत्वाकर्तृ त्वेकवानेकल्वबुद्धूया अययोः एक- 
पुरुषाश्रयत्वासंभव पश्यता । 

यथा एतत्‌ विभागवचर्न तथत्र दशित 
शातपथीये ब्राह्मणे-एतमेंव प्रद्माजिनों लोक- 
मिच्छन्तो जाह्मणाः प्रत्रजान्तिः (बु ० 9२२ )इति 
सर्वेकमंसंन्यासं विधाय.._ तच्छेषेण--'किं 
अजया करिष्यामो येषां नो्यमात्मायं लोकः 
(ब्०्शश।र२)इति। 

तत्र एवं च-आरदारपरियहात्पुरुष आत्मा 
ग्राकृतो धर्मजिज्ञासोत्तकाल लोकत्रयसाधन पत्र 
द्विप्रकारं च॒ वित्त मानपं दैव चर तत्र मानषं वित्त 
कर्मरूप॑ पितृठोकप्रातिसापन विद्या च॒ देव वित्त 
देवलोकग्रापिसाधनं सोडकामयत? (बु०१।४।१७ ) 

_इति अविद्याकामब॒तः एवं सर्वाणि कर्माणि 


नि। 


श्रोतादीनि दर्शितानि 


बुद्धियांगे त्विमां श्णु इस इ्लोकसे अछग-अछुग 
दो बुद्धियाँ दिखलायी है । 


उन दोनों बुद्धियोमेंसे सांख्यबुद्धिके आश्रित 


रहनेवाली सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे (होनेवाडी) 
निष्ठाको पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता' इत्यादि 
वचनोंसे अछुग कहेंगे । 


तथा योग-बुद्धिके आश्रित रहनेवाढी कमंयोगसे 
(होनेवाली) निश्ठाको 'कमंयोगेन योगिनाम' इत्यादि 
वचनोसे अछग कहेंगे | 


कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता, जैसी 
मित्र-मिन्न बुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और 
कर्म हैं उन दोनोंका एक पुरुषमें होना असम्भव 


माननेवाले भगवानने ही स्वयं उपयुक्त प्रकारसे 


सांख्यबुद्धि ओर योगबुद्धिका आश्रय लेकर अढग- 
अलग दो निष्ठाएँ कही हैं । 


जिस प्रकार (गीताशाख्रमें) इन दोनों निष्ठाओंका 
अलग-अलग वर्णन है वेसे ही शतपथ-ब्राह्मणमें भी 
दिखलाया गया है। (वहाँ) “इस आत्मलछोकंकों ही 
चाहनेवाले वेराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं! 
इस प्रकार सर्व-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके शोष (सहायक) वाक्यसे कहा है कि जिन 


हमलोगोांका यह आत्मा ही लोक है ( वे हम ) 


सन्ततिसे क्या ( सिद्ध ) करगे ।! 


वहीं यह भी कहा है किप्राकृत आत्मा अर्थात्‌ 
अज्ञानी मनुष्य धर्मजिशासाके बाद और विवाहसे 


पहले तीनों छोकोंकी प्राप्तिके साधथनरूप पुत्रकी 


तथा देव ओर मानुष ऐसे दो प्रकारके धनकी 
इच्छा करने छगा। इनमें पितृलोककी प्राप्तिका 


साधनरूप 'कर्म' तो मानुष-धन है और देवलोक- 


की प्रातिका साधनरूप विद्या दैव-घन है 


इस तरह ( उपयुक्त श्रतिमें ) अविद्या और 
कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये हैं | 


हु 
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पैन ".ह प्जत ऑल पका चज 


तिम्यों व्युत्थाय प्रत्रजन्ति! ( ब० 9 ।०। २२) “उन सब (कर्मों) से निवृत्त होकर संन्यास 


| अहण करते हैं! इस कथनसे केवल आत्मछोकक 

व पी 0 22200 + 3 चाहनेवाले कन पुरुषके छिये संन्यासका हूँ 
 अकामस्य विहितमू। क्‍ | विधान किया है । रे 

ततू एतत्‌ विभागबचनम्‌ अचुपपन्न खात्‌ यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) 

यदि श्रोतकमज्ञानयों) समुच्चय/ अभिग्रेतः भगवानको श्रोतकर्म और ज्ञानका समुश्य इृष्ट है 

खात्‌ मगवतः |)... तो यह उपयुक्त विभक्त त्रिवेचन अयोग्य ठहरेगा | 





) 


न च अजुनस्थ प्रइन उपपन्नो भवति तथा (ऐसा मान लेनेसे)/ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' 
_ ज्यायसा चत्कमंणस्ते इत्यादेः।.. -.. इत्यादि जो अजुनका प्रश्न है वह भी नहीं 
द द 03% .. बन सकता । क्‍ 


एकपुरुषानुष्टयलासभव_ बुद्धिकमेणो याद ज्ञान आर कमंका एक पुरुषद्वारा एक साथ 


. ७ | किया जाना असम्मव और कमकी अपेक्षा ज्ञानका 
गत पदक कया अजगर पेज कहा होते: तो हंस, 


बुद्धेः च कमेणी ज्यायस्त्व मगवति अध्यारोपयेत्‌ | तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बातका झूठे ही 
मृषा एवं ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिः? इति । | भगवानूमें अध्यारोप कैसे करता कि 'ज्यायसी 
8 अडक | चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि 

कि च यदि बृद्धिकमेणोः सर्वेषां समुच्चय | यदि समीके लिये ज्ञान और कमेका समुचखय 
उक्त यात्‌ अजुनस्थ अपि स्‌ उक्त एवं इति- | कहा होता तो अजुनके लिये मी वह कहा ही गया था, क्‍ 
“यच्छेय एतयोरेक तन्‍मे ब्राहे सुनिश्चितम्‌? इति | फिर दोनोंका समुचित उपदेश होते हुए “यच्छू य 
कथम्‌ उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविषयः एवं | एतयीरेक तन्मे जरृंहि खुनिश्चितम! इस प्रकार _ 


प्रश्न स्यात |... ...| दोनोंमेंसे एकके ही सम्बन्धमें प्रश्न केसे होता! 
न हि पित्तप्रशमनाथिनो वेधेन मधुरं | क्‍योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको बेबके 
शीत चभोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयो द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 


शीत पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न 
नहीं बन सकता क्ि उन दोनोंमेंसे किसी एकक्रों . 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये । 


पित्तप्रशमनकारणं ब्रुहि इति प्रश्न: संभवति । 


अथ अजुनसथ भगवदक्तवचनाथेविवेका- | यदि ऐसी कल्पना की जाय कि मगवानद्वारा 
नवधारणनिमित्तः ग्रश्नः कण्प्येत,। तथापि कहे हुए वचन न समझनेके कारण अजुनने प्रश्न किया. 
सगवता जश्वानुरुप आतवचन दयम्‌, सग्रा है, तो फिर भगवानको प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर 
बुद्धिकमंणोः समुच्य उक्तः किमथेम्‌ इत्थं त्व॑ | देना चाहिये थाकि मैंने तो ज्ञान और कर्मका समुचय 
भ्रान्तः असि इति। _ .._ बतलाया है, त्‌ ऐसा श्रान्त क्‍यों हो रहा है ! 

न तु पुनः प्रतिवचनम्‌ अननुरूप प्रष्ठात्‌ु| परल्तुप्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
अन्यत्‌ एवं दे निष्ठे मया पुरा घोक्ते इति मैंने दो निछ्ठाएँ पहले कही हैं (उपयुक कल्पनाके) 
चक्त्‌ युक्तम्‌ उपयुक्त नहीं है | 8 
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न अपि सार्तेन एवं कमेणा बुद्धे! समुचगे 
अभिग्नेते विभागवचनादि स्वेम्‌ उपपतन्नस्‌ । 

किं च क्षत्रियस॒ युद्ध साते कम खधमे इति 
जानतः वाल कर्मणि .घोरे मां नियोजयसि! 
इ्ति उपालम्भः अलुपपन्नः | 

तसात्‌ गीताशा्रे ईैषन्माज्रेण अपि श्रौतेन 


खसातंन वा कमेणा आत्मज्ञानस्स सम्रुच्रयो न 


केनचित्‌ दशयितु शक्त्यः । 


यस्त॒ तु अज्ञानात्‌ रागादिदोषतों वा कमंणि 


प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसच्त्वस्थ 
ज्ञानम्‌ उत्पन्न परमाथतत्त्वविषयम्‌ एक्म एवं 
इृदं सब ब्रह्म अकते च इति । 

तस्व कर्मणि कमप्रयोजने च निवृत्ते अपि 
लोकसंग्रहाथ यत्रपूष यथा ग्रवूच्ः तथा एव 


कमणि प्रवृत्तस्य य॒त्‌ ग्रवृत्तिरुप दश्यते न तत्‌ 
कम येन बुद्धे! समुच्चयः सात । 


यथा भगवतों वासुदेवस्थ क्षात्रकमंचेष्टितं 
न ज्ञानेन समुचीयते पुरुषाथेसिद्धये तद्वत्‌ फला- 
भिसंध्यहंकाराभावस्य तुल्यत्वात्‌ विदुषः 

तत्त्त्वित तु न अहं॑ करोमि इति मन्यते 


न च तत्फलग अभिसंधत्ते । 

यथा च खगादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादि- 
कामसाधनालुष्ठानाय आहिताग्ने! काम्ये एव 
अभिवोत्रादो प्रवृत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि 
कामे तत्‌ एवं अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठठः अपि न 


तत्काम्यम्‌ अभ्निहोत्रादि भवति । 


जी 2,९७४ 5.८ ५३0 5.८3 / ५ /3../ 





८६6 / 8,/ ४ ८5 05 ,65,/ ५७7५ 5.४ 5 ,८ीच ही ७ # 0७४ न, # कि 70७, आर का 2 बह 5 हा हर हक ह हज, कि नी न जप. धरम, ही हा 55 


इसके सित्रा यदि केवल स्मार्त-कर्मके साथ ही 
ज्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन 
आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते |. 
तथा ऐसा माननेसे युद्धरूप स्मातं-कर्म क्षत्रियकरा 
घमं हे,यह जाननेवाले अजुनकां इस प्रकार उलाहना 
देना भी नहीं बन सकता कि तत्‌ कि कमणि 
घोरे मां नियोजयसि 
छुतरां यह सिद्ध हुआ कि गीताशाख्रमें किश्वित्‌- 
मात्र भी श्रोत या स्मार्त किसी भी कर्मके साथ 
आत्मज्ञानका समुचय कोई भी नहीं दिखा सकता। 
अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोंसे कर्ममें छंगे 
हुए जिस पुरुषको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्तः- 
करण शुद्ध होकर परमार्थ-तत््व-विषयक ऐसा ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और 
वह अकतों है। 
उसके कर्म ओर फल दोनों ही यद्यपि निदृत्त हो 
चुकते हैं तो भी छोकपंग्रहके लिये पहलेकी भाँति 
पूवेंक कमोमें छगे रहनेवाले ऐसे पुरुषका जो 
प्रवृत्तिरूप कम दीखा करता है, वह वास्तवमें कर्म नहीं 
है, जिपसे कि ज्ञानके साथ उसका समुचय हो सके । 
जैसे भगवान्‌ वासुदेवद्वारा किये हुए क्षात्रकर्मों- 
का मोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानके साथ समुच्य 
नहीं होता वेसे ही फलेच्छा और अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोका भी ( ज्ञानके 
साथ समुचय नहीं होता ) | क्‍ 
क्योंकि आमज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं 
कर्ता हूँ और न उन कर्मोंक्ा फछ ही चाहता है। 


इसके सिवा जेसे काम-साधनरूप अगम्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अग्रिहोत्रादि- 
में लगे हुए खगोंदिकी कामनावाले अश्निद्ोत्रीकी 
कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जाय 
ओर फिर भी उसके द्वारा वही अम्निहोत्रादि कर्म 
होता रहे, तो भी वह काम्य-कर्म नहीं होता ( वैसे 
ही ज्ञानीके कर्म भी कमे नहीं हैं ) । 
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तथा च दशयाते भगवान्‌ कुवच्रापे! न 
| इत्यादि बचनोंसते भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 


करोति न लिप्यते? शंते तत्र तत्र । 
“कमंणेव हि 


यत्च पूर्वे: पूरतरं कतम? 


सॉपिद्चिमास्थिता जनकादय:” इति तत् तु प्रविभज्य 


विज्ेयम्‌ 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूर्वे जनकादयः 
तस्वविद३ अप प्रवृत्तकमोणः स्युः ते लोक- 
संग्रहाथ “गुणा गुणेषु वर्तन्ते” इति ज्ञानेन एवं 
संसिद्धिम आखिता), कमसंन्यासे प्राप्ते अपि 
कमेणा सह एवं संसिद्धिम आखिता न कमे- 
संन्यास कृतवन्त इति एप१ अथे। । 

अथन ते तत्त्वविद) ईश्वरसमर्पितेन कमणा 
साधनभूतेन संसिद्धि सच्चशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति- 
लक्षणां वा संसिद्धिम आखिता जनकादय: 
इति व्याख्येयम्‌ । 

एतम्‌ एवं अथ वक्ष्यति भगवान्‌ तत्त्वशुद्धये 
कर्म कुवीन्तिः इति । 

“स्वकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दिति मानवः? 


इति उक्त्वा सिद्धि आप््य च पुनः ज्ञाननिष्ठां 
वक्ष्यति तिदें ग्राप्तो यथा जल्मः इत्यादिना । 

तस्मात्‌ गीतासु केवलातू एवं तच्नज्ञानात्‌ 
मोक्षप्राप्रिः न कमेसमुच्ितात्‌ इति निश्चितः 
अथः । 


यथा च अयम्‌ अथः तथा प्रकरणशो विभज्य 


तत्र तत्र दशमिष्यामः । 

तत्र एवं धर्मसंमूढचे तसो महति शोकसागरे 
निममस्य अजुनस्थ अन्यत्र आत्मज्ञानात्‌ 
उद्दरणम्‌ अपश्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 
अजुनम्‌ उद्दधारमिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 
आह-- 





कुवन्नपि न लिप्यते' “न करोति न लिप्यते 


बात दिखलाते हैं| 
. इसके पतिवा जो “पूछे: पूर्वतरं कृतम” 
'कर्मणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादय£' 
ध्यादि वचन हैं उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये | 
वह किस प्रकार समझे ? यदि वे पूवमें होनेवाले 
जनकादि तत्त्ववेत्ता होकर भी लोकसंग्रहके लिये 
कर्मोमें प्रवृत्त थे, तब तो यह अथे समझना चाहिये 
कि 'गुण ही गुगोंमें दरत रहे हैं' इस ज्ञानसे ही वे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए अथोत्‌ कम-संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोंका त्याग नहीं किया, 
कर्म करते-करते ही परमप्तिद्धिको प्राप्त हो गये । 


यदि वे जनकादि त्त्तज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वे इश्वरके समर्पण 
किये हुए साधनरूप कमोंद्रारा चित्त-शुद्धिरूप 


पसिद्धिको अथवा ज्ञानोपपत्तिरूप सिद्धिको ग्राप्त हुए। 


यही बात भगवान्‌ कहंगे कि “(योगी ) 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं | 

तथा 'खकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति 
मानव ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्रात पुरुषके 
लिये 'सिद्धि प्राप्तों यथा ब्रह्म' इत्यादि वचनोंसे 
ज्ञाननिष्ठा कहंगे । ः 

सुतरां गीताशात्षमें निश्चय. किया हुआ अथ॑ 
यही है कि केवरढ तक्तज्ञानसे ही मुक्ति होती है, 
कर्म पद्वित ज्ञानसे नहीं । 


जैसा यह भगवान्‌का अभिवप्राय है बेसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपृषक यथास्थानपर हम आगे 


दिखलायेंगे । 


इस प्रकार धमके विषयमें जिसका चित्त मोहित... 
हो रहा है ओर जो महान्‌ शोकसागरमें इृब रहा... 
है, ऐसे अजुनका बिना आक्तज्ञानके उद्धार होना 
अप्म्मव समझकर उस शोक-समुद्रसे अजुनका 
उद्धार करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव आत्म- 


| ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए बोले--- 
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_ अशोच्यानन्वशोचरस्त्त॑प्ज्ञावादांश्व भाषसे । 
गतासूनगतासूंइ्चनानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११५॥ 


न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः 
सदवृत्तत्वात्‌ परमाथरूपेण च नित्यत्वात्‌, 
तान्‌ अशोच्यान्‌ अन्वशोचः अनुशोचितवान्‌ 





अप्ति ते प्रियन्ते मन्रिमित्तम्‌ अं तेः विना- 
भूतः कि करिष्यामि राज्यसुखादिना इति । 

लं ग्रज्ञावादान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्‌ू च 
वचनानि च भाषसे। तत्‌ एतत्‌ मौद्य पाण्डित्य॑ 
च्‌ विरुद्मम आत्मनि दशेयसि उन्मत्त इच इति 
अभिप्रायः । 

यसात्‌ गतासून्‌ ग॒तग्राणान्‌ मतानू्‌ अगतासून्‌ 
अग॒तप्राणान जीव॒त१ च न अनुशोचन्ति पण्डिताः 
आत्मज्ञा: । 

पण्डा आत्मविषया बुद्धि! येषां ते 
हि पण्डिता। फिण्डित्य निर्विद्य! (बु० २।५। २) 
इति श्रुते) । 

परमाथतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- 


शोचसि अतो मृढः असि इति अभिप्रायः ॥११॥ 


जो शोक करने योग्य .नहीं होते उन्हें 
अशोच्य कहते हैं, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
ओर परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोच्य 
हैं। उन न शोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त 
तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जायँंगे, मैं उनसे 
रहित होकर राज्य ओर सुखादिका क्या करूँगा ? 

तथा तू प्रज्ञावानोंके अथोत्‌ बुद्धिमानोंके 
वचन भी बोलता है, अभिप्राय यह कि इस तरह 
तू उन्मत्तकी भाँति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों 
परस्पर-विरुद्ध भावोंको अपनेमें दिखछाता है । 

क्योंकि जिनके ग्राण चछे गये हें-जो मर गये 
हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते हैं 
उनके डिये भी पण्डित-आतज्ञानी शोक नहीं करते । 

पाण्डित्यको सम्पादन करके! इस श्रति- 
वाक्यानुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर वह बुद्धि जिनमें हो वे पण्डित हैं । 

परन्तु परमाथदष्टिसे नित्य और अशोचनीय 


भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये त्‌ शोक करता है, 
अतः तू मूढ है। यह अभिप्राय है ॥ ११॥ 


ध्यवद८: 2034) 05 टन 


कुतः ते अशोच्या$ यतो नित्या।। कथमू-- 


वे भीष्मादि अशोच्य क्‍यों हैं ? इसलिये कि वे 
नित्य हैं। नित्य केसे हैं 7 


न ल्बाह जातु नास॑ न त्व॑ नेमे जनाधिपाः । 


न चेव न भविष्यामः 


सर्वे बयमतः परम्‌ ॥१२॥ 


.. न तु एवं जातु कदाचित्‌ अजहं न आसं | किसी काढहुमें मैं नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 
किन्तु आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | अवश्य था अर्थात्‌ भूतपूर्व शरीरोंकी उत्पत्ति और 


नित्यम् एवं अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्रायः । 
तथा न त्वं न आसीः किन्तु आसी) एवं । 

तथा न इमे जनाधिपाः न आसन्‌ किन्तु 

आसन्‌ एव. | हा 


विनाश होते हुए भी में सदा ही था । 
वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किन्तु अवश्य था, 


ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी 
अवश्य थे । 


शांकरमाष्य अध्याय २ २१ 

तथा न च एवं न भविष्यामः, किन्तु | इसके बाद अर्थात्‌ इन शरीरोंका नाश हो 
भविष्यामः एवं सर्व वयस्‌ अतः अखातू देह- बाद भी हम सब्र नहीं रहेंगे सो नहीं किन्तु अवश्य 
विनाशात्‌ परम उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि रहेंगे। अभिप्राय यह है कि तीनों काढोंमें ही 


00/#000+॥७/*ऑीणश/लीक औीिि.टा ७5 ८8 १७१ आशा 


. तत्र कथम्‌ इव नित्यः 


कालषु नित्या आत्मखरुपेण हइं।ते अथे) | 
दहभदानुवृत्या बहवबंचन ने आत्मभ्रेदा- 


' भिग्नायेण ॥ १२॥ 
8७ 3 3 
आत्मा इति 
' कहते हैं--- 


९०५ 


दृष्टान्तम्‌ आह--- 


आध्मख्पसे सब नित्य हैं । 


यहाँ बहुबचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया 
गया है, आत्मभेदके अभिप्रायसे नहीं ॥ १२॥ 


आत्मा किसके सदृश नित्य है * इसपर दृष्टान्त 


देहिनोस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा।.. 


तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तन्र 


दहः अस्य अस्ति इति देही तस्थ देहिनो 
दहवदात्मनः अस्मिन्‌ वतमाने देहे यथा येन 
प्रकारेण कोमारं कुमारभावी बाल्यावश्था, 
योवन यूनों भावों मध्यमावश्था, जरा बयो 
हानिः जीणांबा इति एताः तिख्रः अवस्था 
अन्योन्यविलक्षणा: । 


तासां प्रथमावथानाशे न नाशो ठितीया- 
वस्थीपजनने न उपजननम्‌ आत्मन), कि तहिं, 
अविक्रियस्य एवं डितीयतृतीयावश्थाप्राप्तिः 
आत्मनो दृष्टा । 

तथा तद्बत्‌ एवं देहात्‌ अन्यो देहान्तरं तस्य 


न मुद्यति ॥ १४॥ 

जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अथात्‌ शरीरबारी आत्माकी इस-वर्तमान शरीरमें 
जैसे ह ५ क्‍ 
जैसे कौमार-बाल्यावस्था, यौवन-तरुणावस्था और 
जरा-बृद्धावस्था--ये. परस्पर-विलक्षण तीनों 
अवस्थाए होती हैं । के 


इनमें पहली अवस्थाके नाशसे आत्माका नाश ता 
नहीं होता ओर दूसरी अबस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्या होता है? कि. 


निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी 


प्राप्ति होती हुई देखी गयी है । क्‍ 
वैप्ते ही निविकार आत्माको ही देहान्तरकी ग्रापि 


प्राप्ति: देंहान्तरप्राप्ति: अविक्रियस्य एवं आत्मन | अर्थात्‌ इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, 


इत्यथ< 


धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न मुझ्ति | 


न मोहम्‌ आपद्ते ॥ १३॥ 


यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहों न 
संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः 
तथापि शीतोष्णसुखदुःखप्राप्तिनिमित्तो मोहों 
लौकिको दृश्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख- 
संयोगनिमित्तः च शोक इति एतत्‌ अजुनस्य 
वचनम्‌ आशइ्डथ आह-- 








उसकी प्राप्ति होती है ( होती हुई-सी दीखती है )।. 


ऐसा होनेसे अथोत आत्माको निर्विकार और नित्य 
समझ लेनेके कारण धोर-बुद्धिमान्‌ इस विषयमें 


मोहित नहीं होता-मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ १३॥ 


+---ब्बद89 ९; पक्की 


यद्यपि “आत्मा नित्य है' ऐसे जाननेवाले ज्ञानीको 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, 
तथापि शीत-उष्ण और सुख-दुःख-प्राप्ति-जनित 
लोकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दुःख- 


संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे | 


अजुनके वचनोंकी आशंका करके भगवान्‌ कहते हैं-- 





२२ श्रीमद्गगवद्गीता 
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मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षत््न भारत ॥ १४॥ 
मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति भ्रोत्रा- | मात्रा हम ३४ 328 सा जाना 
अर ५ 0 0 || जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके स्पश 
दीनि इन्द्रियाणि। मात्राणां स्पशाः हम दम अथोत्‌ शब्दादि विषयोंके साथ उनके संयोग, वे. 
संयोगाः ते शीतोष्णसुखदुःखदा: शीतम्‌ उष्ण | सत्र शीत-उष्ण और सुख-दुःख देनेवाले हैं अर्थात्‌ 
सुख दुःख च प्रयच्छन्ति इति | शीत-उष्ण और सुख-दुःख देते हैं । 
अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषया।| अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पश 
अर्थात्‌ शब्दादि विषय, ( इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह 
शब्दादयः, मात्राः च स्पशोंः च शीतोष्णसुख- अथ होगा कि ) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि 
दःखदा। । र्न्द्रियो ओर राब्दादि विषय ( ये सब ) शीत-उष्ण 
ऊँ ओर सुख-दुःख देनेवाले हैं । 
शीत कभी सुखरूप होता है कभी दुःखरूप, 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितरूप है, परन्तु सुख 
ओर दुःख निश्चितरूप है, क्योंकि उनमें व्यभिचार 
। 


( फेरफार ) नहीं होता | इसलिये सुख -दुःख पे अछग 
शीत ओर उष्णका ग्रहण किया गया है । 


जिससे कि वे मात्रा-स्पशादि ( इन्द्रियाँ उनके 
विषय ओर उनके संयोग ) उत्पत्ति-विनाशशील हैं, 
इससे अनित्य हैं, अतः उन शीतोष्णादिको तू सहन 


शीत कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःख 
तथा उध्णम्‌ अपि अनियतरूप॑ सुखदुःखे 
पुनः नियतरूपे यतः न व्यभिचरतः) अतः 
ताभ्यां पृथक शीतोष्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यसात्‌ ते मात्रास्पशादयः आगमापायिन 
आगमापायशीलाः तस्ात्‌ अनित्या: अतः 
तान्‌ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्षस्व प्रसहस्त्र तेषु 


हे विषाद च मा कार्षीः इत्यथः | १४७॥ | कर अर्थात्‌ उनमें हर्ष और विषाद मत कर ॥१४॥ 
नै +म्यकी थी कंटेआा- यु 
शीतोष्णादीन्‌ सहतः कि स्थात्‌ इति शुणु-- शीत-उष्णादि सहन करनेवालेको क्या ( छाभ ) 


होता है ! सो सुन-- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ । 


समदुःखसुख धीर॑ सोपम्रतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 


यं हि पुरुष समदुःखसुख समे दुशखसुखे | सुख-दुःखको समान समझनेवाले अर्थात्‌ जिसकी 


जो हषे-विषादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर- 
रहित धीर धीमन्त न व्यथयन्ति न चालयन्ति बुद्धिमान पुरुषको ये उपयुक्त शीतोष्णादि व्यथा 


नित्यात्मदशनात्‌ू एते यथोक्ताः शीतो- | नहीं पहुँचा सकते अथोत्‌ नित्य आत्मदर्शनसे 
प्िणादय। |. द . | विचछित नहीं कर सकते । 

सः नित्यात्मदशननिष्ठी इन्द्रसहिष्ण/| वहनित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि हन्द्रों- 
अमृतत्वाय. अमृतभावाय मोक्षाय कल्पते | को सहन करनेवाला पुरुष अमृतरूप हो जानेके लिये 
समर्थो भवति॥ १७५॥ यानी मोक्षके लिये समर्थ होता है ॥ १५॥ 


-+--्प्जं>््ी 5-७ ट्रीू०25:70००--००. 
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इतः चू शोकमोहों अकृत्वा शीतोष्णा- 


दिसहन युक्त यसात्‌-- 


बल पल ४ 3. ऐ ध्ज जी जहा 


इसलिये भी शोक ओर मोह न करके शीतोष्णादि- 
को सहन करना उचित है, जिससे कि--- 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः |! 
उभयोरपि दृष्ठटोइन्तस्वनयोस्तत्त्वदशिमि; १६ ॥ 


नासतः अविद्यमानथ  शीतोष्णादे: 
सकारणसय न॒ विद्यते नाप्ति भावों 
भवनम्‌ अस्तिता । न हि शीतोष्णादि सकारण 
प्रमाणेः निरूप्यमाणं वस्तु संभवति । 

विकारों हि सः | विकार) च व्यभिचराति, 
यथा घटादिसंखथान चश्षुपा निरूष्यमाणं 
मृदयतिरेकेण अनुपलब्घेः असत्‌ तथा सवों 
विकारः कारणव्य तिरेकेण अनुपलब्धेः असन्‌ । 

जन्मप्रध्ंसाभ्यां प्राक ऊध्व च अनुप- 
लब्धेः । 

मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण- 


व्यतिरेकेण अनुपलब्धे! असच््यम्‌ | तदसच्चे 


च्‌ सर्वाभावप्रसज्ञ इति चेत्‌ । 

न, सवत्र बुद्धिहयोपलब्धे! सद्बुद्धि! असदू- 
बुद्धि; इति । 

यहिषया बुद्धि! न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 
यहिषया बुद्धि! व्यभिचरति तत्‌ असत्‌ इति 
सदसदिभागे बुद्धितन्त्रे खिते | 

सवेत्र हे बुद्धी सं! उपलब्धेते समाना- 
घिकरणे । 

न नीलोत्पलबत्‌ सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती 
इति एवं सबेत्र | 

तयोः बुद्धयोः घटादिबुद्धि! व्यभिचरति, 

तथा च दर्शितम्‌ | न तु सद्बुद्धिः । 
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वास्तवमें अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके 
कारणोंका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि 
प्रमाणोंद्रारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और 
उनके कारण कोई पदाथ ही नहीं ठहरते | 
क्योंकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं,और विकार- . 
का सदा नाश होता है । जैसे चक्षुद्वारा निरूपण किया _ 
जानेपर घटादिका आकार मिट्टीको छोड़कर और कुछ .. 
भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत है, बैतते ही सभी _ 
विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत्‌ हैं। 
क्योंकि उत्पत्तिसे पूर्व और नाशके पश्चात्‌ उन _ 
सबकी उपलब्धि नहीं है । 
पृ ०-मिट्टी आदि कारणका और उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे पृथक्‌ उनकी उपलब्धि नहीं. 
होनेसे अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी . 
अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसड़ आ जाता है। 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सत्र सत्‌- 
बुद्धिओर असत-बुद्धि ऐसी दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। 
जिस पदार्थकों विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट | 
नहीं होती वह्व पदार्थ सत्‌ है और जिसको विषय 
करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है। 
इस प्रकार सत्‌ ओर असत्‌का विभाग बुद्धिके अधीन है। 
सभी जगह समानाधिकरणमें(एक ही अधिष्ठानमें) 


सबको दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं । 


नील कमल्के सब्श नहीं, किन्तु घड़ा है, 
कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सत्र जगह दो-दो 


बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं# । 


उन दोनों बुद्धियोंमेसे घठादिकों विषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहले दिखलाया. 
जा चुका है परन्तु सत-बुद्धि नष्ट नहीं होती । 








३£ अर्थात्‌ 'नीलोत्पलम्‌! इस ज्ञानमें जेसे कमछमें कमठत्वकी और नीलापनकी दो बुद्धियाँ होती हैं. 


उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो बुद्धियाँ नहीं छी गयी हैं किन्तु झगतृष्णिकार्म आआन्तिके कारण जसे 
अधिष्ठानसे अतिरिक्त जलबुद्धि भी रहती है उसी तरहकी दो बुद्धियाँ दिखायी गयी हैं । ल्‍ 





| 
|. 
जा 
था! 
हे 





२8 श्रीमद्भरगवद्गीता 
तसात॒घटादियुद्धिविषयः असन्‌ व्यमि-| अतः घटादि बुद्धिका विषय ( बटादि ) असत्‌ 
चारात्‌, न तु सदूबुद्धिविषयः अव्यमि- है क्योंकि उसका व्यभिचार होता है। परन्तु सतू- 
द बुद्धिका विषय (अस्तित्व ) असत्‌ नहीं है, 
चाराद्‌। क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं होता । 
घटे विनष्टे घटबुद्धों व्यभिचरन्त्यां सदू-| पू०-धठका नाश हो जानेपर घट्विषयक 
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फेक 


बुद्धि! अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । बुद्धिके नष्ट होते ही सत्‌-बुद्धि मी तो नष्ट हो जाती है। 
न, पठादौ अपिसद्बुद्धिदशनात्‌ | विशेषण- | 3०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि वस्नादि द 
विषया एवं सा सद्बुद्धिः । अन्य वस्तुओंमें भी सत्-बुद्धि देखी जाती है । वह 


सत्‌-बुद्धि केवछ विशेषणको ही विषय करनेवाली है। 
सद्बुद्धिवत्‌ घटबुद्धि! अपि घटान्तरे दृश्यते | पू०-सत्-बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे 


'इति चेत्‌ ।  घटमें दीखती है ! 
न, पटादों अदशनात्‌ | उ०-यह ठौक नहीं,क्योंकि वच्नादिमें नहीं दीखती। 
 सदूबुद्धिरपि नष्ठे घंटे न दृश्यते इति| पू०-घटका नाश हो जानेपर उसमें सत्-बुद्धि 
चेत्‌ । ः भी तो नहीं दीखती । 


न; विशेष्याभावात्‌ । सदूबुद्धि! विशेषण-।. "यह ठीक नहीं क्योंकि (वहाँ) घट्रूप 


विषया सती विशेष्याभावे विशेषणानुपपत्तो विशेष्यका अभाव है । सत्‌-बुद्धि विशेषणकों विषय 
करनेवाली है सो जब घटरूप विशेष्यका अभाव । 


किंविषया स्थात्‌। न तु पुनः सद्बुद्धे विषया- | हो गया बिना विशेष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
भावात्‌ । वह (सत-बुद्धि) किसको विषय करे? पर विषयका 
अभाव होनेसे सत-बुद्धिका अभात्र नहीं होता। 
एकाधिकरणत्व॑ घटादिविशेष्याभावे न। प्‌ृ०-घठादि विशेष्यक्षा अभाव होनेसे 
युक्तम इति चेत एकाधिकरणता ( दोनों बु ड्रियोंका एक अधिष्ठानमें 
द होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 
न) इृदम्‌ उदकम्‌ इति मरीच्यादों अन्यतरा | उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि मृगतृष्णिकादियें 
अधिष्टानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका ( जलका ) 
अभाव है तो भी 'यह जल है' ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधरिकरणता देखी जाती है ।#% म 
तस्ात्‌ देहादे! इन्द्रस च सकारणस्थ | इसल्यि अप्तत्‌ जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि 
असतो न विद्यते माव इति। | इन्द्र और उनके कारण हैं उनका किसीका भी भाव- 
क्‍ ः क्‍ | अस्तित्व नहीं है । 
तथा सतः च॑ आत्मन। अभात्र: अविद्व-| वेसे ही सत्‌ जो आत्मतत््व है उसका अभा 
मानता न विद्यते सवंत्र अव्यमिचारात्‌ इति | अथात्‌ अविद्यमानता नहीं है । क्योंकि वह सत्र 
अबोचाम । वी ...._| अठल है यह पहले कह आये 
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भावे अपि सामानाधिकरण्यदशनात्‌ । 
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# समानाधिकरणताका अमिप्राय दो बस्तुओंकी प्रतीतिसे है; बास्तविक सत्तासे नहीं । 
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इस प्रकार सतू-आत्मा ओर असत्‌-अनात्मा- 
इन दोनोंका ही यह निर्णय तत््वद्शियोंद्वारा देखा 
गया है अथांत्‌ प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
सत्‌ ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही है। 
तत्‌ इति सबनाम स्व चब्रक्न तस्य नाम ततू . 'तत! यह सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म ही है 
क्‍ | अतः उसका नाम 'तत! है, उसके भावकों अर्थात्‌ 
इति तड्भावः तत्व ब्रक्मणो याथात्म्यं तत्‌ द्रष्डु 'बह्मके यथार्थ खरूपको तत्त्व कहते हैं, उस तत्त्वको 


गी कक हि देखना जिनका खनाब ह व तत्वदरश हैं, उनके 
की की जज सम तक द्वारा उपयुक्त निर्णेय देखा गया है । 


एवम्‌ आत्मानात्मनो! सदसतोः उम्रयो 
अपि दृष्ट उपलब्ध अन्तो नि्ेयः सत्‌ सत्‌ एव 
 असत्‌ असत्‌ एवं इति त॒ अनयोः अशथीक्तयोः 
तत्वदशिमिः । 














त्वम अपि तच्वदशिनां दृष्टिमु आश्रित्य शोक ठभी तक्तदर्शी पुरुषोंकी बुद्धिका आश्रय लेकर... 
मोह च हित्या शीतोष्णादीनि नियतानियत- | शोक और मोहकों छोड़कर तथा नियत ओर्‌ अनियत- 


रूप शीतोष्णादि इन्द्रोंको, इस प्रकार मनमें समझकर 
णि्‌ छर $ 
रूपाणि इन्द्रानि विकार के के कि ये सत्र विकार हैं, ये वास्तवमें न होते हुए ही 


मरीचिजलबत्‌ मिथ्या अवभासत इति मनसि मृगतष्णाके जछकी भाँति मिथ्या प्रतीत हो रहे हें, 
_निश्चित्य तितिक्षख इति अभिप्राय+ ॥ १६॥ | (इनको ) सहन कर । यह अभिप्राय है ॥ १६॥ 
-5-०९७०-ह- ल्‍ 
किं पुन तत्‌ यत्‌ सत्‌ एवं सर्वदा एवं | तो, जो निस्सन्‍्देह सत्‌ है और सदेव रहता है... 
अस्ति इति उच्यते-- वह क्‍या है ? इसपर कहा जाता है-- $ 2 
अविनाशि तु तद्विडि येन सब्मिदं॑ ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्रित्कतुमहेति ॥ १७॥ 
 अबिनाशि न विनष्टु शीलम अस्य इति | त | नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी 
क्‍ | है। 'तु' शब्द असतसे सत्‌की विशेषता दिखानेके 
| कप कर (५१ 
शब्द; असतो विशेषणाथेः । लिये है । 
तत्‌ विद्धि विजानीहि। कि येन सवेम्‌ इद॑ जगत्‌ . उसको त्‌ ( अविनाशी ) जान-समझ, किसको ः 
तत॑ व्याप्त सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम्‌ जिस सत्‌ नामके ब्रह्मससे यह आकाशसहित सम्पूर्ण 


६ 5. 


आकाशेन इव घटादयः | विश्व आकाशसे घठादिके सच्श व्याप्त है । 


विनाशम्‌ अदशनम्‌ अभावम््‌ अव्ययस्थ न | ईस अव्ययका अथोत्‌ जिसका व्यय नहीं होता- _ क्‍ 
व्येति, उपचयापचयों न याति इति अव्यय | जो घटता-बढ़ता नहीं उसे अव्यय कहते हैं, उसका... 
तस्थ अव्ययस्थ । क्‍ विनाश-अभाव(करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है). 
न एतत्‌ सदाख्य॑ ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति | क्‍योंकि यह सत्‌ नामक ब्रह्म अवयवरहित 
द होनेके कारण देहादिकी तरह अपने खरूपसे नष्ट 
व्यभिचरति निरवयवत्वात्‌ देहादिवत्‌ । नहीं होता अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता |. 
४ द हर द द 
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न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात्‌, यथा | तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 

0. कु ; कारण निजी पदाथोके नाशसे भी इसका नाश 
हे क व्यांतं व्‌ ह्ल ८ जप ह 

2300 0 नहीं होता, जसे देवदत अपने घनकी हानिसे 





व्येति । | हानिवाढा होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता । 
अतः अव्ययस्थ अस्य ब्रह्मणो विनाश | इसलिये कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मका विनाश 
न वश्चित्‌ कर्तम्‌ अर्हति न कथ्ित्‌ आत्मान | करनेके छिये कोई भी समर्थ नहीं है । कोई भी अथोत्‌ 
विनाशयितु शक्रोति इैशवर। अपि । इश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता । 
आत्मा हि ब्रह्म खात्मनि च॒ क्रिया-| क्योंकि आत्मा ही खयं ब्रह्म है और अपने आपमें 
विरोधात्‌ ॥ १७॥ क्रियाका विरोध है || १७ ॥ 


कि पुनः तत्‌ असत्‌ यत्‌ खात्मसत्तां| तो फिर वह असत्‌ पदार्थ क्‍या है जो अपनी 
सत्ताको छोड़ देता हे ? (जिसकी स्थिति बदक 
व्यभिचरति इति उच्यृते-- जाती है ) इसपर कहते हैं-- 


अन्तवन्त इम देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्थतस्मायुध्यल भारत ॥ १८॥ 


अन्तवन्तः अन्तो बिनाशों विद्यते येषां जिनका अन्त होता है-बिनाश होता है वे सब 
े अन्तवाले हैं। जेसे म्रगतृष्णादिमें रहनेवाली जछ- 


अन्तवन्तो थथा म्गतृष्णिकादों सदूबुद्धि दे श पे 

हि डा प्रयक्र सत-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 
अनुषृत्ता प्रमाणानरुपणान्त [वाच्छधत से हा # अल 
हि | बाद विज्छिन हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही 
त्स्था अन्तः तथा इसमे देहा: खम्तमायादेहा- | थे सब शरीर अन्तवान हैं तथा खप्त ओर मायाक्रे 
दिवत्‌ च अन्तवन्तः । क्‍ शरीरांदिकी भाँति भी ये सब शरीर अन्‍न्तवाले हैं । 
नित्यस्य शरीरिणः शरीरबत) अनाशिनः | इसलिये इस अविनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी 
: अप्रमेयल्य आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ता | नित्य आत्माके ये सब्र शरीर विवेकी पुरुषोंद्वारा 

विवेकिमि) इत्यथेः । अन्तवाले कहे गये हैं | यह अभिप्राय है। 


नित्यस्थ अनाशिन इति न पुनरुक्त नित्य-|  नितत्यां और “अधिनाशी' यह कहना पुनरुक्ति 
(58 औ ... हीं है, क्योंकि संसारमें नित्यत्वके और नाशके 
त्वस दिविधत्वात्‌ लोके नाशय च । दो-दो भेद प्रसिद्ध हैं । 
क्‍ द आप ः ह जा छः 
. यथा देहो भस्तीभुतः अदशेनं गतो नष्ट | जैसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अदृश्य होकर 
2 का मिल 4 . +»- - भी' ) ऋहल 
उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतों | | गा कहडाता है और रोगादिसे बुक् 
हम न क हक हुआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्रमान 
व्याध्यादयुक्ता जातो नष्ट उच्यते । _ रहता हुआ भी “नष्ट हो गया' कहलाता है । 





शांकरभाष्य अध्याय २ .. २७ 
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[ ॥ ० अीिक 


तत्र अनाशिनों निव्यस्थ इति द्विविधेन | अतः “अविनाशी' ओर निर्त्या इन दो विशेषणों- 
का यह अभिप्राय है कि इस आत्माका दोनों 
प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है।... 
अन्यथा प्रथिव्यादिवत्‌ अपि नित्यत्व | ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यत्व भी 
सात आत्मनः तत्‌ मा भूत इति नित्यश्थ | “न आदि भूतोंके सद्दश होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिये इसको “अविनाशी' ओर 
"नित्य कहा है | 


अपि नाशेन असंबन्धः अस इत्यथः । 


४ 


अनाशिन इति आह । 





अग्रमेयश्य न प्रभेयस्थ प्रत्यक्षादिग्रमाणेः 
अपरिच्छेद्यस्थ इत्यथे। 


/] ९ की 


नझु आगमन आत्मा पाराच्छचत प्रत्यक्षा- 


प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसका खरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अप्रमेय है । 








पृ०-जब कि वेदवाक्योंद्वारा आत्माका खरूप 

हि क्‍ क्‍ है, तब प्रत्यक्षादि ग्रमाणोंसि 

दिना च एवम्‌ जम | उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
कर | (फिर वह अप्रमेय कैंसे है ? ) 

न, आत्मनः खत/सिद्धलवात्‌ । सिद्धू उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि आत्मा 


हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा | सँतः सिंद्र है। प्रमातारूप आत्माके सिद्ध ढोनेके 
बाद ही जिज्ञासुकी प्रमाणविषयक खोज ( शुरू ) 


५४ श क्‍ होती है । 

न हि पू्वम्‌ इत्थम्‌ अहम इति आत्मानम्‌ | क्योंकि मैंअमुक हूँ इस प्रकार पहले अपनेको 
बिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थकों जाननेके 
लिये कोई प्रवृत्त नहीं होता | तथा अपना आपा 
हि आत्मा नाम कंसचित्‌ अप्रसिद्धों भवति । | किसीसे भी अप्रत्यक्ष ( अज्ञात ) नहीं होता है । 

शास््र॑ंतु अन्त्य प्रमाणम्‌ अतद्भमोध्यारोपण- |. शात्र जो कि अन्तिम प्रमाण है# बह आत्मामें 
मात्रनिवतेकत्वेन प्रमाणस्वम््‌ आत्मनि प्रंति-| के डर अनाध्मपदार्थकि अध्यारोपको दूर करने- 
वे नि ते अशोक] मात्रसे ही आत्माके विषयमें प्रमाणरूप होता है, 

अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्तसे नहीं |. 

तथा च॑ श्रुतिः वत्साक्षादपरोक्षादजल्म य | ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि जो साक्षात्‌ 

+ | अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृदयमें 
क्‍ व्याप्त है! इत्यादि । 

यसात्‌ एवं नित्य/ अविक्रिय/ च आत्मा | जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार 

तस्मात्‌ युध्यस्व युद्धात॒ उपरम मा काएीः | सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर, अथात्‌ 

इत्यथे। । युद्धसे उपराम न हो । 








अप्रमाय पश्चात्‌ प्रमेषपरिच्छेदाय प्रवतेते । न 





आत्मा सर्वान्तरः (ब॒० ३ । ० । १ ) इति। 











# प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-इन तीन प्रमाणोंमि आगम अथात्‌ श्ञास्त्र अन्तिम प्रमाण है । जो वस्तु 
है शास्त्रद्वारा बतलायी जाती है वह पहलेसे किसी-न-किसी द्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमानसे समझी हुई 
होती है; यह युक्तियुक्त बात है, इस युक्तिकों लेकर ही उपयुक्त शंका है | उसका यह उत्तर दिया गया है | 
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न हि अन्न युद्धकतेव्यता विधीयते | युद्धे | यहाँ ( उपर्युक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तव्यताका 


प्रवृत्त एव हि असौ शोकमोहम्रतिबद्ध तृष्णीम्‌ | “न नहीं है, क्योंकि उुद्धमें प्रदत्त हुआ ही वह 


कह आम जिलल्य कलम मे ( अजजुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो 
2. 0 2 गया था, उसके कतव्यके ग्रतिबन्धमात्रकों भगवान्‌ 


भगवता क्रियते । तस्तात्‌ युध्यस्व” इति ' हटाते हैं। इसलिये 'युद्ध कर! यह कहना अनुमोदन- 
अजुवादमात्र न विधिः ॥१८॥ मात्र है, विधि ( आज्ञा ) नहीं है ॥ १८॥ 
---+स्ट&80589%४6--- 
शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्त्य्थं गीता-।_ गीताशाख संसतारके कारणरूप शोक-मोह आदि- 
ह क आर ब् (१ | * है 

शास्त न प्रवर्तकम इति। एतस्व अर्थस्य साक्षियूते के, तिदेत करनेवाला है, प्रवतेक नहीं है । इस 

533 453 अथकी साक्षिभूत दो ऋचाओंकोी भगवान्‌ उद्धृत 
ऋची आनिनाय भगवान्‌ ! हि 
द रत हैं | 

यत्‌ तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयों मया हन्यन्ते जो तू मानता है कि 'मेरेद्वारा युद्धमें भीष्मादि 
अहम एव तेषां हन्ता इति एपा बुद्धिः सपा एवं | मारे जायेंगे, मैं ही उनका मारनेवाढा हूँ-यह तेरी 
ते | कथम्‌-- बुद्धि ( भावना ) सबेथा मिथ्या है । केसे -- 


यएन॑ वेत्ति हन्तारं॑ यरचेनं मन्‍्यते हतम्‌ । 
उभी तो न बिजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 
य एन॑ प्रकृ्त॑ देहिन वेति जानाति हन्तारं | जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माको 


हननक्रियाया कतारमू, यः च एनम्‌ अन्यो मन्‍्यते जो मारनेवाठा समझता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 


तं , >> विका+३ | ता मानता है और जो दूसरा (कोई) इस आत्माको 
8 3 लत अनादादाएा  देहकेनाइसे ैं नह होगया'-ऐसे नष्ट हुआ मानता 
कमभूतम्‌ । 


है---अर्थात्‌ हननक्रियाका कर्म मानता है । 
तो उभो न विजानीतो न ज्ञातवन्तों अविवेकेन | वे दोनों ही अहंग्रत्ययके विषयभूत आत्माको 
आत्मानम्‌ अहग्रत्यथविषयम्‌ । अविवेकके कारण नहीं जानते । 
हन्ता अहं हतः असि अहम इति देहहननेन | अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको 
आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मखरूपानभिज्ञौ | "मैं मारनेवाला हूँ” 'मैं मारा जाता हँ--इस प्रकार 
इत्यथ/॥।................ | जानते हैं वे दोनों ही आत्मखरूपसे अनमिज्ञ हैं । 


यसात्‌ न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन- | क्‍योंकि यह आत्मा विकाररहित होनेके कारण 


न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है 
$ ने हर | 
; गम क्‍ कता भवति; ः इन्यते न थे कम अथोत्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता है ओर 
भवति इत्यथेः अविक्रियलात्‌ ॥१९॥ (न कर्म होता है ॥१९॥ 


-->औ६९०४--- 
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के 


कथम््‌ अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयों। आत्मा निर्विकार कैसे है ! इसपर दूसरा मन्त्र 
सत्र" "-"२244आ इल्‍ च +आ आ ऋ£झ|ह६।|इसम्नकार है )-- 











0 अट गा ट 


इति आह 'शाश्वत' इत्यादिना । 
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दा 


अ.४ ही न अटा हा 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाएमविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्रवतोएयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥ 


न जायते न उत्पच्चते जनिलक्षणा वस्तु- 


विक्रिया न आत्मनो विद्वते इत्यथः । न त्रियते 
वा । वाशब्दः चार्थ । 
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यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अथात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता ओर यह मरता भी 


| नहीं । वा शब्द यहाँ 'च' के अथमें है । 


न प्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा भरता भी नहीं इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 


विक्रिया प्रतिषिध्यते । 
कदाचित्‌ शब्दः सबंविक्रियाप्रतिषेधे 


सबध्यते न कदाचित्‌ जायते, न कदाचित्‌ 
म्रियते, इति एवम्‌ । 








'कदाचित्‌' शब्द सभी विकारोंके प्रतिषेषके 
साथ सम्बन्ध रखता है अथोत्‌ यह आत्मा न 
कभी जन्मता है, न कभी मरता है । क्‍ 


। 
यस्मात्‌ अयम्‌ आत्मा भूला भवनंक्रियाम्‌ जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अथोत 


अनुभूय पश्चात्‌ अभविता अभाव गनता न भूय: 
पुनः तस्मात्‌ न ग्रियते । यो हि भूखा न 
भविता स प्रियते इति उच्यते लोके । 


वाशब्दात्‌ू नशब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 


अभत्वा भविता वा देहबत्‌ न भूयः पुनः तसात्‌ 





उत्पत्तिरूप विकारका अनुभव करके फिर अभावको 
प्राप्त होनेवाढा नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योंकि ._ 
जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह मरता है 
इस प्रकार छोकमें कहा जाता है । 

वा' रब्दसे ओर 'न शब्दसे यह भी पाया जाता... 
है कि यह आत्मा शरीरकी भाँति पहले न होकर फिर 
होनेवाढा नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं, क्योंकि क्‍ 


न जायते । यो हि अभ्ूत्र। भविता स जायते | ज्ञ नहोकर फिर होता है वही “जन्मता है? यह कहा 


इंते उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अता न जायते । 


यस्तात्‌ एवं तस्मात्‌ अजः, यज्मात्‌ न प्रियते 
तस्मात्‌ नित्यः च | 


हिल की के. 


यद्यपि आध्नन्‍्तयोंः विक्रिययों) प्रतिषेधे 


सवा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि | 


मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खशब्देः एच 
तदर्थेः प्रतिषेषश कतेव्य इति अनुक्तानाम अपि 
यौवनादिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यात्‌ 


जाता है। आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता। 


ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है ओर मरता 
नहीं, इसलिये नित्य है । क्‍ 


यद्यपि आदि और अन्तके दो विकारोंके प्रतिषेघसे 
( बीचके ) सभी विकारोंका प्रतिषेष हो जाता है, तो 
भी बीचमें होनेवाले विकारोंका भी उन-उन विकारोंके 
प्रतिषेधार्थथ खास-खास शाब्दोंद्वारा प्रतिषेध 
करना उचित है। इसलिये ऊपर न कहे हुए जो. 
योवनादि सब विकार हैं उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषेध हो, ऐसे भावकों 'शाश्रत' इत्यादि शब्दोंसे 


. कहते हैं 





जल हर कक लानापजाककनालरान प००- 
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न जा की आय आम आम आम 


शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति- 


जज 5आ 5 5 न ३१० हीओ, 5, हि 


पिध्यते शश्वद्धवः शाब्त)। न अपक्षीयते 
खरूपेण निरवयवत्वात्‌ निशुणलात्‌ च न 


अपि गुणक्षयेण अपक्षयः । 

अपक्षयविपरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति। यो हि अवयवागमेन 
उपचीयते स व्धते अभिनव इति च उच्यते । 
अयं तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव 
इति पुराणो न बधते इत्यथेः । 

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


जे 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । 
हन्तिः अन्न .विपरिणामार्थों द्रष्टव्य/ अपुन- 


रुक्तताये न विपरिणम्यते इत्यथः । 


कक 


असिन्‌ मब्जे पड़भावविकारा लोकिक- 


[कर ॥क, 


वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते | सबे- 


प्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्याथेः। 


यस्ात्‌ एवं तसात्‌ उभर तौ न विजानीत 


+ 


इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य संबन्धः ॥२०॥ 





3 आप 
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सदा रहनेवालेका नाम शाश्रत है, शाश्वत 
राब्दसे अपक्षय (क्षय होना ) रूप विकारका 
प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि आत्मा अवयवरहित 
है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
ओर निगुण होनेके कारण गुणोंके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता । 
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पुराण इस शरब्दसे, अपक्षयक्रे विपरीत जो 
वृद्धिरूप विकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता 
है । जो पदार्थ किसी अवयबकी उप्पत्तिसे पुष्ट होता 
है वह बढ़ता है! “नया हुआ है' ऐसे कहा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवर॒हित होनेके कारण पहडे 
भी नया था, अतः 'पुराण' है अर्थात्‌ बढ़ता नहीं । 

तथा, शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अथोत्‌ दुबंलतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता। 

यहाँ हन्ति क्रियाका अथ पुनरुक्तिदोषसे बचनेके 
लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इसलिये यह 
अर्थ हुआ किआत्मा अपने खरूपसे बदलता नहीं । 

इस मन्त्रमं लोकिक वस्तुओंमें होनेवाले 
भावविकारोंका आत्मामें अभाव दिखलाया जाता 

। आत्मा सब प्रकारके विकारोंसे रहित है, यह 
इस छोकका वाक्यार्थ है । 

ऐसा होनेके कारण वेदोनोंही (आत्मखरूपको) 
नहीं जानते । इस प्रकार पूव मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है ॥ २०॥ 


"कक की खोम००-ह 


थ एन॑ वेत्ति हन्तारम्‌! इति अनेन मन्‍्त्रेण 
हननक्रियायाः करता कम च न॑ भवति इति 


प्रतिज्ञाय न जायते! इति अनेन अविक्रियत्वे 


. हेतुम्‌ उक्त्वा प्रतिज्ञाता्थम्‌ उपसंहरति-- 
नित्यं य 


वेदाविनाशिन 


“य एन वेत्ति हन्तारम/-इस मन्त्रसे “आत्मा 
हननक्रियाका कतो और कम नहीं हे'-यह प्रतिज्ञा 
करके, तथा “न जायते” इस मन्त्रसे आत्माकी 
निर्विकारताके हेतुकां बतछाकर, अब प्रतिज्ञा 
किये हुए अथेका उपसंहार करते हैं--- 


एनमजमव्ययम्‌ । 


कथं स पुरुषः पार क॑ घातयति हन्ति कम्‌॥ २१॥ 


! 
“न 


क 
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वेद विजानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- | पूरे मन्त्रमें कहे हुए छक्षणोंत्रि युक्त इस आत्मा- 
विकाररहित॑ नित्यं विपरिणामरहित॑ यो वेद | शो जो अविनाशी--अन्तिम भाव-विकाररूप मरण- 


त्‌ं न प्चण ण्‌ णृ रत रहित, नित्य---रोमदिजनित दुबबलता, क्षाणता 
इति सब॒न्धः एन पूर्ण सन्त्रेण उक्तलक्षणत्र्‌ | ५टे विकारोंसे रहित, अज--जन्मरहित और 


अजं जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितम्‌ । | अव्यय--अपक्षयरूप विक्वारसे रहित जानता है । 
कथं केन प्रकारेण स विद्वान पुरुष: वह आत्मतत्वका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 

+ ० , -. 0 , [(किसक्रो)मारता है ओर कैसे ( किसको) मरवाता 

हन्ति " ५ के 

अधिकतो । हननक्रियां करोति । कर्थ वा है? अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
धातयति इन्तार प्रयोजयति । और केसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है ! 


न कथंचित्‌ कंचित्‌ हन्ति नकथथंचित्‌ कंचित्‌ | अभिप्राय यह कि वह न किसीको किसी प्रकार 

न ही « | भीमारता है ओर न क्रिसीको किसी प्रकार भी 
घातयति इति | उम्रयत्र आध्षेप एवं अथेः | मरवाता है। इन दोनों वातोंमें (किम! और 'कपम 
प्रश्नार्थासं भेवात्‌ । शब्द आक्षेपके बोधक हैं, क्योंकि प्रश्नके अर्थमें यहाँ 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं | # क्‍ 

हेत्वथेस्य अविक्रियत्वस्थ तुल्यत्वात्‌ विदुषः |. निर्विकारतारूप हेतुका तात्पर्य सभी कर्मोका 


अमल जाओ जिम | प्रतिषेष करनेमें समान है, इससे इस प्रकरणका अर्थ 
सर्वेकर्मप्रतिषेंध एवं प्रकरणाथ: अखिग्रेतीं | आवानकों यही इष्ट है कि आक्मवेत्ता किसी भी 


भगवतः । द कमंका करने-करवानेवाला नहीं होता । 
हन्तेः तु आक्षिप उदाहरणाथंत्वेन । अकेली हननक्रियाके विषयमें आक्षेप करना 


क्‍ उदाहरणके रूपमें है । | 
बिदुषः क॑ कमासंभवे हेतुविशेष॑ पह्यन्‌ |. १० -कर्म न हो सकनेमें कौन-से खास हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ 'कर्थे स पुरुष: इस 
कमाणि आक्षिपति भगवान्‌ कर्थ स पुरुष: इति। | कथनसे कर्मविषयक आश्षेप करते हैं? 


ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्व | 3०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी 
| निर्विकारता ही ( ज्ञानी-कत क ) सम्पूर्ण कर्मोके न. 
सवेकमोसंभवफारणविशेषः | | होनेका खास हेतु है । 


सत्यम्‌ उक्तो न तु सः कारणविशेष॥ . १०-कढा है सही, परन्तु अविक्रिय आत्मासे उसको 
अन्यलात्‌ बढुप* अविक्रियात्‌ आत्मन हांते, | जाननेवाला मिन्न है, इसलिये (वह ऊपर बतलाया 
न हि अविक्रियं खाणु विदितवतः कम न | हुआ) खास कारण उपयुक्त नहीं है। क्योंकि स्थाणुकी _ 
कप अर ने करेगी रेल रही 
% अर्थात्‌ आत्मा किसीकों किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाला नहीं हों सकता--यह बतलानेके लिये 

ही यहाँ (किम! और 'कथम! शब्द है, प्रदनके उद्देश्यसे नहीं । क्‍ 
अर्थात्‌ शानी केवछ हननक्रियाका ही कर्ता और कम नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, आध्मा निविकार _ 

और नित्य होनेके कारण वह किसी भी क्रियाका कर्ता ओर कर्म नहीं हों सकता । यहाँ जो केवल हननक्रियाका 
ही प्रतिषेध किया गया है, उसे उदाहरणके रूपमें समझना चाहिये । पं 
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न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देहादिसंघातस्थ 
विद्व्ता | अतः पारिशेष्यात्‌ असंहत आत्मा 
विद्वान्‌ अविक्रिय इति। तस्यथ विदुष। कर्मा- 
संभवात्‌ आक्षिपों युक्तः कर्थ स पुरुष:” इति । 


यथा बुद्धयाद्राहतस्य शब्दाद्यर्थंस अविक्रिय 
एवं सन्‌ बुद्धिवृत्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया 
उपलब्धा आत्मा कबल्प्यते । 

एवम्‌ एवं आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बुद्धि- 
वृत््या विद्या असत्यरूपया एवं परमार्थतः 
अविक्रिय एवं आत्मा विद्वान उच्यते । 

विदुषः कर्मासंभववचनात्‌ यानि कमोणि 
शा््रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि 
इति भगवतो निश्रयः अवगम्यते । 

ननु विद्या अपि अविदुष एवं विधीयते, 
विद्तिविधस्थ पिश्पेषणवत्‌ विद्याविधानान- 
थक्यात्‌ | तत्र अविदृष: कर्माणि विधीयन्ते 
न विदृष इति विशेषो न उपपथते | 
. न। अलुष्ठेयस्य भावाभावविशेषोपपत्तेः अग्नि- 
होत्रादिविध्यथेज्ञानोत्त रकालम्‌ अग्निहोत्रादिकम 
अनेकसाधनोपसंहारपू्वेकम््‌ अलुष्टेयम्‌ कर्ता 
अहं मम क्तेव्यम्‌' इति एवंप्रकारविज्ञानवतः 
_अबिदुषो यथा अलुष्ठेय भवति न ठ॒ तथा न 
. जायते” इत्यादि आत्मखरूपविध्यथज्ञानोत्तर- 
. कालभावि किंचित्‌ अलुष्ठेयं भवति । 
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उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खय॑ 
ही जाननेवाढा है। देह आदि संघातमें (जड होनेके 
कारण) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमें 
देहादि संपरातसे मिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता 
और वही जाननेवाढा है। ऐसे उस बज्वानीसे 
कर्म होना असंभव है, अतः 'कर्थ स पुरुष/ 
यह आक्षेप उचित ही है । 
जैसे (वास्तवमं) निर्विकार होनेपर भी आत्मा,बुद्वि- 
बृत्ति ओर आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविद्या- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्ारा ग्रहण किये हुए 


शब्दादिविषयोंका प्रहणकरनेवाला मानडिया जाता है। 


ऐसे ही आत्म-अनात्म-विषयक्र विवेकज्ञा नरूप जो 
बुद्धिवृत्ति हे जिसे विद्या कहते हैं, वह यद्रपि असत्‌- 
रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमें जो 
अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विद्वान्‌ कहा जाता है। 

ज्ञानीके लिये सभी कम असम्मव बतलाये हैं, इस 
कारण भगवानका यह निश्चय समझा जाता है कि 
शाख्रद्वारा जिन कर्मोका विधान किया गया है वे 
सब अज्ञानियोंके लिये ही विहित हैं । 

पृ०-विद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, 
क्योंकि जिसने विद्याकों जान छिया उसके छिये 
पिसेको पीसनेकी भाँति विद्याका विधान व्यर्थ है। 
अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये हैं, ज्ञानीके लिये 
नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता। 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कतंव्यके 
भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
यह कि अम्निहोत्रादि कर्मोंका विधान करनेवाले 
विधिवाक्योंके अर्थकों जान लेनेके बाद “अनेक 
साधन ओर उपसंहारके सहित अमुक अश्निह्ोत्रादि 
कर्म अनुष्ठान करनेके योग्य है” "मैं कर्ता हूँ! 'मेरा 


अमुक कतंव्य है!-इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके 
डिये जैसे कर्तव्य बना रहता है वैसे 'न जायते' 


इत्यादि आत्मखरूपका विधान करनेवाले वाक्योंके 


अथेंको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 


कृतंग्य शेष नहीं रहता | 








| 
| 
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श 





किन्तु न अहं कर्ता न भोक्ता' इत्यादि 


आत्मकलाकतृ त्वादिविषयज्ञानात्‌ अन्यत्‌ न 
_ उत्पचते इति एव विशेष उपपचते । 


यः पुनः कर्ता अहम! इति वेत्ति आत्मानं 
तस्य मम इदं कतेव्यम्‌! इति अवश्यम्भाविनी 
बुद्धिः स्थात्‌। तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
तं प्रति कमोणि । स च्‌ अविद्वानू--ज्थों तो 
न विजानीतः” इति वचनात्‌ । 


. विशेषितस्थ च विदुषः कमाक्षेपवचनात्‌ 


“कर्थ स॒ पुरुष: शति | 


तसात्‌ विशेषितस्थ अविक्रियात्मदशिनो 


विहुपो मुम्ुक्षो! च सबकमसंन्धासे एव 
आधरकार; । 

अंत एवं भगवान नारायण सांख्यान्‌ 
विदृषः अविदुष४ च कमिणः प्रविभज्य दे निष्ठ 
ग्राहइयति--ज्ञानयोगेन. सांख्यानां कर्मयोग्रेन 
योगिनाम्‌” इति । | 
. तथा च पृत्राय आह भगवान्र्‌ व्यास+--- 
द्वाविमावथ पन्थानों? ( महा० ज्ञा० ?२४१।$ 2 
: इत्यादि | तथा च “कियापथश्रैव पुरस्तालश्रात्‌ 
संन्यासश्र” इति । 


एतम््‌ एव विभाग पुनः पुनः दशेयिष्यति 
भगवान्‌ । “अत्तवित्तु अहंकारविमृदात्मा कर्ता 
अहम इति मन्यते? “तत्त्तवित्तु न अहं करोमि? इति । 


तथा चचृ “सर्वकर्माणि गनत्ता सन्यस्यास्त इत्यादि | 
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क्योंकि ( ज्ञानीको ) मैं न कता हैँ! 'न भोक्ता 
है इत्यादि जो आत्माके एकत्व ओर अकतुत्व आदि 
विषयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी ओर 
अज्ञानीके कतंव्यक्रा ) विभाग सिद्ध होता है | # 
जो अपनेको ऐसा समझता है कि "मैं कतों हूँ” 
उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि मेरा अमुक 
कर्तव्य है” उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोंका 
अधिकारी होता है, इसीसे उसके लिये कम हैं। 
ओर “उभो तो न विजानीत/ इस वचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है। द 
क्योंकि पूर्वोक्त विशेषणोंद्रारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो 'कर्थ स पुरुष» इस प्रकार कर्मोका निषेध 
करनेवाले वचन हैं | 
सुतरां (यह सिद्ध हुआ कि ) आत्माको निर्विकार 
जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्‌का और मुमुक्षुका भी 
सवेकर्मसंन्यासमें ही अधिकार है । ध् 
इसीलिये भगवान्‌ नारायण जझ्ानयोगेन 
सांख्यानां कर्मेयोंगेन योगिनाम्‌! इस कथनसे 


'सांख्ययोगी-ज्ञानियों और कर्मी-अज्ञानियोंका विभाग 


करके अढूग-अछग दो निष्ठां ग्रहण करवाते हैं । 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदब्यासजी कहते 
हैं कि थये दो मार्ग है' इत्यादि, तथा यह भी. 
कहते हैं कि पहले क्रियामार्ग और पीछे 
संन्यास ।! 

इसी विभागको बारंबार भगवान्‌ दिखलायेंगे। जैसे . 
'अहंकारसे मोहित हुआ अज्ञानी मैं कर्ता हूँ ऐसे 
मानता है! 'तत्त्ववेत्ता मैं नहीं करता ऐसे मानता. 
है” तथा 'सब कर्मोको मनसे त्यागकर रहता है! . 
इत्यादि । 


_# अर्थात्‌ अज्ञानीके लिये कतंव्य शेष रहता है, ज्ञानीके लिय्रें कोई कतंव्य शेष' नहीं रहता | इसलिये 
ज्ञानीका कर्मोमें अधिकार नहीं है और अज्ञानीका अधिकार है-यह भेद करना उचित ही है । 


प्‌ ह 











गमद्भगवद्वीता 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 
दिषड़भावविक्रियारहितः अविक्रियः अक्तों 
एकः अहम आत्मा इति न कस्यचित्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 
थते यसिन सति सर्वेकमसंन्यास उपदिश्यते । 

न, न जायते इत्यादि शासत्रोपदेशानथ- 
क्यात्‌ । 

यथा च शाखोपदेशसामथ्यात्‌ धर्मास्तित्व- 
विज्ञान कतु+ च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पयते, तथा शाख्रात्‌ तथ एवं आत्मनः 


अविक्रियत्वाकतृत्वेकल्वादिविज्ञानं कस्तात्‌ न 
उत्पग्ते इति ग्रश्व्याः ते । 


करणागोचरत्वात्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनसैवानुद्रश्व्यम्‌” (ब०9।9? ९ ) इति 
श्रुतत । शाखाचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृत 
मन आत्मदशने करणम्‌ | 


तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 
सति ज्ञानं न उपपच्चते इति साहसम्‌ एतत्‌ । 


ज्ञान च उत्पद्यमान तद्रिपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवश्य बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
. तत्‌ च अज्ञानं दर्शितं हन्ता अहं हतः असि 
इति। धभो तो न विजानतिः! इति अन्न च्च्‌ 
आत्मनो हननक्रियायाः कठूत्व॑ कमेत्व॑ 
हेतुकतृत्वं च अज्ञानकृतं दर्शितम्‌ । 

तत्‌ च सर्वेक्रियासु अपि समान कतेत्वादेः 


अविद्याह्ृतत्वम्‌ अविक्रियवात्‌ आत्मनः । 


विक्रियाबान्‌ हि कतो आत्मनः कमभूतम्‌ अन्य 
प्रयोजयति कुरु इति । 
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इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित समझने- 
वाले कहते हैं कि जन्मादि छः भावविकारोंसे रहित 
निर्विकार, अकतो, एक आत्मा मैं हँ-ऐसा ज्ञान 
किपसीकी होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सब 
कर्मोके संन्यासका उपदेश किया जा सके । 

यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ( ऐसा मान लेनेसे ) 
न जायते' इत्यादि शाख्रका उपदेश व्यर्थ होगा। 

उनसे यह पूछना चाहिये कि जेसे शा््रोपदेश- 
की सामथ्यंसे कम करनेवाले मनुष्यको धर्मके 
अस्तित्वका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शाखसे आत्माकी 
निर्विकारता, अकतृत्व और एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यों नहीं हो सकता ? 

यदि वे कहें कि ( मन-बुद्धि आदि ) करणोंसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता )। 


तो यह कहना ठोक नहीं । क्योंकि 'मनके छारा 
उस आत्माकों देखना चाहिये” यह श्र॒ति है, अतः 
शाख और आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शाम, दम 
आदि साधनोंद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- 
दशनमें 'करण' ( साधन ) है । 

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तिके विषयमें अनुमान 
ओर आगमप्रमाणोंके रहते हुए भी यह कहना कि 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र हे ! 

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवश्य नष्ट कर देता है। 

वह अज्ञान "मैं मारनेवाला हूँ 'मैं मारा जाता हूँ' 
'ऐसे माननेवाले दोनों नहीं जानते! इन वचनों- 


द्वारा पहले दिखलाया ही था, फिर यहाँ भी यह 


बात दिखायी गयी है कि आमत्मामें हननक्रियाका 
तत्व, कमंत्व ओर हेतुकत त्व अज्ञानजनित है। 


आत्मा निर्विकार होनेके कारण 'कत स्व” आदि 
भावोंका अविद्यामूलक होना सभी क्रियाओंमें समान 
है | क्योंकि विकारवान्‌ ही ( स्वयं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कमरूप दूसरेको कममें नियुक्त करता 
है कि तू अमुक कमे कर ।' 
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तत्‌ एतत्‌ अविशेषेण विदुष: स्वक्रियासु 


कतेत्व हेतुकते त्व॑ च प्रतिषेधति भगवान्‌ विदुषः 


कर्माधिकाराभावप्रद श नाथ 
“कर्थ स॒ परुष:” इत्यादिना । 


वेदाविनाशिनस: 


कि पुनः विदुषः अधिकार इति एतत्‌ उक्त 
पूवेम एवं 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌” इति | तथा 
च स्वकमसंन्यासं वक्ष्यति 'सर्वकर्मारे सनसाः 
इत्यादिना । 
ननु मनसा इति वचनात्‌ न वाचिकानां 
कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌। 


न, स्वकरमांणि इति विशेषितत्वात्‌ । 
मानसानाम्‌ एवं सवेकमेणाम्‌ इति चेत । 


न, मनोव्यापारपूवकत्वात॒ वाकाय- 
व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदनुपपत्ते! । 


शास्रीयाणां वाकायकर्मणां कारणानि 
मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि स्वकर्माणि 
मनसा संन्‍्यसेत्‌ इति चेत्‌ । 

न, न एव कुबन्‌ न कारयन्‌ इति विशेषणात्‌! 


सर्वेकमेसंन्यासः अय॑ भगवता डउक्तो 


मरिष्यतो न जीवत इति चेत्‌ । 


. न, नवद्ठारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 
नुपपत्तेः । 


न हि सबकमंसंन्यासेन सतस्थ तहेहे 


आसन संभवति अकुवेतः अकारयतः च । 
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सुतरां ज्ञानीका कमोंम अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके लिये भगवान्‌ वेदाविनाशिनम्‌' कथ्थ स 


पुरुष इत्यादि वाक्योंसि सभी क्रियाओंमें समान 


भावसे विद्वानके कर्ता और प्रयोजक करती होनेका _ 
प्रतिषेध करते हैं | ल्‍ 
ज्ञानीका अधिकार किसमें है ? यह तो 
ज्ञानयोगेन सांख्यानाम' इत्यादि वचनोंद्वारा पहले 
ही बतछाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
'सर्वेकर्माणि मनसा' इत्यादि वाक्‍्योंसे सर्व कर्मोंका 
संन्यास ( भगवान्‌ ) कहेंगे । 
पूृ०-( उक्त श्छोकमें ) 'मनसा' यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कर्मोका ही त्याग बतलाया है, 
शरीर ओर वाणीसम्बन्धी कर्मोका नहीं | 
उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि सर्व कर्मोको _ 
छोड़कर' इस प्रकार कर्मोंके साथ स्व! विशेषण है। 
_ पू०-यदि मनसम्बन्धी सब कर्मोंका त्याग मान _ 
लिया जाय तो £ 
उ०-ठीक नहीं | क्योंकि वाणी ओर शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपूर्वक ही होती है । मनोव्यापार- _ 
के अभावमें उनकी क्रिया बन नहीं सकती । क्‍ 
 पू०-शाखविहित कायिक-वाचिक कर्मोके कारण- . 
रूप मानसिक कर्मोके सिवा अन्य सब्र कर्मोंका मनसे . 
संन्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो ? 
उ०-ठीक नहीं । क्योंकि “न करता हुआ और _ 
न करवाता हुआ' यह विशेषण साथमें है (इसलिये 
तीनों तरहके कर्मोका संन्यास सिद्ध होता है )॥ 
पृ ०-यह भगवानद्वारा कहा हुआ सर्व कर्मोंका 
संन्यास तो मुमूषेके लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो ! 
उ०-ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा मान छेनेसे 
नो द्वारवाले शरीररूप पुरर्म आत्मा रहता हैं 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रहती | 
कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका है 
उसका न करते हुए ओर न करवाते हुए उस 


 शरीरमें रहना सम्भव नहीं । 


ली 3 जज 3 हम जजन्‍ीए बीबी ज बा आजम १ हि, 
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देहे संन्ययय इति संबन्धों न देंहे आस्ते | १०-उक्त वाक्‍्यमें 'शरीरमें कर्मोको रखकर' इस 
के तरह सम्बन्ध है 'शरीरमें रहता है” इस प्रकार 
त्‌ं चे | हज छ वि 
कक सम्बन्ध नहीं है, ऐसा मानें तो : 
न, सवेत्र आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात्‌ | | 3०-ठीक नहीं । क्योंकि सभी जगह आत्माको 
आसनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ | निर्विकार माना गया है| तथा “आसन” क्रियाको 


_ आधघारकी अपेक्षा है ओर संन्यास को उसकी 
तदनपेक्षस्वात्‌ च संन्यासख, संपूर्: तु न्यार अपेक्षा नहीं है । एवं सं! पृथक न्यास शब्दका 


शब्दः इह त्यागार्थों न निश्षेपाथेः । अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं । 
तसात्‌ गीताशास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्‍्यासे | छतरां गीता-शाखमें, आक्ज्ञानीका संन्यासमें 


कर जा ही अधिकार है, कर्मोमें नहीं | यही बात आगे 
एवं अधिकारों न कमंणि इति तत्र तत्र | उबर आ्षज्ञानके प्रकरणमें हम जगह 
उपरिष्टात्‌ आताज्ञानप्रकरणे दशेमिष्याम:२१। | दिखलायेंगे ॥२१॥ 
मल पक नल 
प्रकृतं तु वक्ष्याम+, तत्र आत्मन अविनाशि- | अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेंगे। यहाँ 
हि दल, इच्‌ इति उच्यत्ते ( प्रकरणमें ) आत्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की 
स्व श्रतिज्ञातत तत्‌ किम इब इति उच्चते- गयी है वह किसके सद्श है? सो कहा जाता है-- 


वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि ग्ृह्वाति नरोपपराणि । 
तथा शरीराणि बिहाय जी्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 


वासांसि बस्चाणि जीर्णानि दुबेलतां गतानि | जैसे जगतमें मनुष्य पुराने-जीण वर्खोंको त्याग 
यथा लोके विहाय प्रित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वद्चोंको ग्रहण करते हैं, वैसे ही 
गृह्माति उपादत्ते नरः पुरुष: अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने शरीरोंकों छोड़कर अन्यान्य नवीन 
तथा तद्गत्‌ एवं शरीराणि विहाय जीणानि अन्यानि | शरौरोंक्रो प्राप्त करता है। अभिग्राय यह कि (पुराने 
संयाति सगच्छति नवानि देही आत्मा पुरुषवत्‌ | वर्लोंकी छोड़कर नये घारण करनेवाले ) पुरुषकी 


अविक्रिय एवं इत्यथ। ॥ररश॥ भाँति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है ॥२२॥ 
77“ 
कसात्‌ अविक्रिय एवं इति | आह-- आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे है ? सो 
कहते हैं--- 


नेन॑ छिन्दन्ति शख्राणि नैन॑ दहति पावकः । 
न चन॑ क्दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ २३॥ 
एन ग्रकृतं देहिनं न हिन्दन्ति शख्राणि| इस उपर्युक्त आत्माकों श्र नहीं काठते, 


निरवयवत्वात न अवयवविभागं कुवेन्ति | साय यह कि अवयबरदित होनेके कारण 
लय शत क . तलवार आदि श्र इसके अंगोंके टुकड़े नहीं 
शख्नाणि अस्थादीनि । . | कर सकते । 











तथा न एन दहति पावकः अग्निः अपि न 
भसी करोति | * के 
तथा न एन छेदयन्ति आपः । अपां हि सावयवस्य 
वस्तुन आद्रीभावकरणेन अवयवबिश्लेषापादने 
सामथ्य तत्‌ न निरवयवे आत्मनि संभवति | 
. तथा स्नेहवत्‌ द्रव्य स्‍्नेहशोषणेन नाशयति 
वायु४ः एन खात्मानं न शोषयति मारुतः 
अपि ॥ २३॥ 
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वैसे ही अग्नि इसको जछा नहीं सकता अशधीत्‌ 


जा आई] 5 


. | अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता । 


जल इसको भिगो नहीं सकता । क्योंकि सावयब 
वस्तुकी ही भिगोकर उसके अंगोंकों प्रथक-प्रथक 
फर देनेमें जलकी सामथ्य है। निरबयव आत्मामे 


ऐसा होना सम्भव नहीं | 


उसी तरह वायु आई द्रव्यका गीछापन 


शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु 
भी इस ख-खरूप आपत्माका शोषण नहीं कर 
सकता ॥ २३ ॥ 


.. -$-०6७०-ह-- 


थत एवं तसातू-- 


ऐस्रा होनेके कारण--- 


अच्छेयोपयमदाह्योएयमक्लदोप्ोष्य एव च। 


नित्य; सवगतः स्थाएणुरचलाएय सनातन; ॥ २४ ॥ 


यस्तात्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम्‌ 
आत्मान नाशयितुं न उत्सहन्ते | तख्ात 
नित्यः । 

नित्यत्वात्‌ सर्वंगतः सर्वेगतत्वात्‌ स्थाण: 
स्थाणुः इव स्थिर इति एतत्‌ | खिरत्वात्‌ अचल 
अयम्‌ आत्मा अंत) सनातनः चरतना न 
कारणात्‌ कुतश्रित्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यथः 

न एतेषां छोकानां पौनरुकत्यं चोदनीयम । 
यत एकेन एवं 'छछोक्रेन आत्मनों नित्यत्वम्‌ 
अविक्रियत्व॑ च उक्तम्‌ नजायते ग्रियते वा? इस्या- 
दिना। तत्र यत्‌ एवं आत्मविषय किंचित्‌ उच्यते 


.. तत्‌ एतसात्‌ छोकाथोत्‌ न अतिरिच्यते 
. किचित्‌ शब्दतः पुनरुक्त किचित्‌ अथेत इति। 


दुर्बोधत्वात्‌ आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसड़ 
आपात शब्दान्तरेण तत्‌ एवं वस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ वासु 


संसारनिवृत्तये मात इति ॥ २४ ॥ 


: कथ नु नाम संसारिणाम्‌ 
अव्पक्त तत्व॑ बुद्धिगोचरताम्‌ आपन्न॑ सत्‌ 


( यह आत्मा न कटनेवाठा, न जलनेवाला, 
गलनेवाला ओर न सूखनेवाढा है )। आपसमें एक 
दूसरका नाश कर देनेवाले पश्चभूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये समथ नहीं हैं | इसलिये यह नित्य है । 

नित्य होनेसे सबंगत है। सवब्यापी होनेसे 
स्थाणु है अथात्‌ स्थाणु (ठ5) की. भाँति स्थिर 
है | स्थिर होनेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये 
सनातन है अथोत्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 
हुआ है । पुराना है। ३ 8 

इन छोकोंमें पुनरुक्तिके दोषफका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि “न जायते प्नियते वा! इस 


एक छोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और 


निविकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमें 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस शछोकके अथपे 
अतिरिक्त नहीं है । कोई शब्दसे पुनरुक्त है और... 
कोई अथंसे ( पुनरुक्त है )। 

परन्तु आत्मतत्व बड़ा दुर्बोध है---सहज ही समझ- 
में आनेवाला नहीं है, इसलिये बारंबार प्रसंग उपस्थित 
करके दूसरे-दूसरे शब्दोंसे भगवान्‌ वासुदेव उसी 
तत्तका निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी भी 
तरह वह अभ्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषोके बुद्धिगोचर 
होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो ॥ २४ ॥ 


... “>-.+-<िन्नाननमी तललकरकीं--+--० 
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रेट क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता 
कि च-- ह . तप टिक क्‍ 
अव्यक्तोप्यमचिन्त्योध्यमविकार्योप्यमुच्यते । 
| 2 को ७ किक. |  आ । 
तस्मादेव॑ विदित्वेने नानशोचितुमहेसि ॥ २५॥ 
अव्यक्त: सवेकरणाविषयत्वात्‌ न व्यज्यते | यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोंका विषय 
लक मम नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता (जाना 
बम कब 9 नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है । 
अत एवं अचिन्त्यः अयम्‌ । यत्‌ हि इन्द्रिय- . शसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ 


हि « | इन्द्रियोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
गोचर वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपदते अब | 
ह दे तत्‌ मल होता है। यह आत्मा इन्द्रियगोचर न होनेसे 


तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वात्‌ अचिन्त्यः | | अज्चिन्त्य है । 

अविकाय: अयम्‌, यथा क्षीर॑ दष्यातश्वना- | यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जाँवन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वेसे यह 
नहीं होता । 
निरवयवत्वात्‌ च अविक्रियः । न हि। तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण 


निरवयव किंचित्‌ विक्रियात्मक॑ दृष्टम्‌ । भी आत्मा अविक्रिय है, क्योंकि कोई भी अवयब- 
रहित ( निराकार ) पदार्थ, विकारवान्‌ नहीं देखा 


क्रय विकाये के थ 
अविक्रियत्वात्‌ अविकायेः अयम्‌ आत्मा गयां । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
उच्यते |... अविकारी कहा जाता है । 


4 


४ .. तस्मात्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम आत्मान | छतरां इस आत्माको उपर्युक्त अ्रकारसे समझ- 
कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि "मैं 
इनका मारनेवाला हूँ' 'मुझसे ये मारे जाते हैं! 


दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 


क्र 


विदित्वा त्व॑ न अनुशोचितुम्‌ अहंसि हनन्‍ता अहम 


एपां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५॥ इत्यादि ॥ २०॥ 

चर +>>ह269&23«« 

आत्मनः अनित्यलम्‌ अभ्युपगम्य इृदस | ओपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता खीकार 
उच्यते--.. करके यह कहते हैं-- 


अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे म्ृतम्‌ । 


तथापि त्व॑ महाबाहो नेव॑ शोचितुमहेसि ॥ २६॥ 


अथ च इति अभ्युपगमाथः | अर्था “च' ये दोनों अव्यय औपचारिक 
द खीकृतिके बोधक हैं । 
एन प्रकृतम्‌ आत्मान नित्यजातं लोकप्रसिद्धधथा | यदि त्‌ इस आत्माको संदा जन्मनेवाला 


गेत्प अथात्‌ छोकप्रसिद्धके अनुसार अनेक शरीरोंकी 
प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति मन्यसे | प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा 


तथा प्रतितद्विनाश नित्यं वा मन्यपते मृतं मृती | उनके प्रयेक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 
सतत इति) ... [हुआ माने । 








_ अपरिहायः अय॑ जन्ममरणलुक्षणः अर्थ! तसझिन्‌ 
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तथापि तथाभाविनि अपि आत्मनि लव| तो मी अर्थात्‌ ऐसे नित्य जन्मने और नित्य... 
महाबाहों न एवं शोचितुम अहं॑सि, जन्मवतों | सनेवाले आत्माके नि्मित्त भी हे महाबाहो ! तुझे 
इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। क्‍योंकि 
जन्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह 
दोनों अवश्य ही होनेवाले हैं ॥ २६॥ 
“>श*+ऊलमि >फक ईडी ६" 77 
तथा च सति-- | ऐसा होनेसे-- 


जातस्य हि धुवो मृत्युध्र॒बं जन्म मतस्य च । 


तस्मादपरिहायेंएथें. नत्व॑ शोचितुमहेसि ॥ २७॥ 
जातस्य हि लब्धजन्मनों ध्ुवः अव्यभिचारी | जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव-- 
निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म प्रुव- 
निश्चिः है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 
अपरिहाय है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
अपरिहार्यें अर्थे न व॑ शोचितुम्‌ अहंसि ॥ २७॥ | क्वार नहीं किया जा सकता, इस अपरिदार्य विषय- 


के निमित्त तुझे शोक करना उचित. नहीं ॥ २७ ॥ 
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नाशो नाशवतों जन्म च इति एतों अवरयं 
भाविनो इति ॥ २६॥ 





मृत्यु: मरण ध्रुव॑ जन्म मृतस्थय च तस्मात्‌ 


ह “+अशछह्ड्टश 77 है, 
. कायकरणसंघधातात्मकानि अपि भूतानि | काय-करणके संघातरूप ही ग्राणियोंको माने तो 
उद्दिव्य शोको न युक्तः कतुं यतः-- उनके उद्दे श्यसे भी शोककरना उचित नहीं है, क्योंकि- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ २८॥ 


अव्यक्तादीनि अव्यक्तम अदशनम्‌ अनुप- | अव्यक्त यानी न दीखना-उपरूब्ध न होना ही 
लब्धिः आदिः येषां भूतानां पृत्रमित्रादिकाय- | जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप 
करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि | पत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि हैं अथोत्‌ ._ 
प्राक्‌ उत्पत्तेः जन्मसे पहले ये सब अदृश्य थे । 


उत्पन्नानि च प्राक्‌ मरणात्‌ व्यक्तमध्यानि। उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमें व्यक्त. 
अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम्‌ अदशन हैं---द्श्य हैं । ओर पुनः अव्यक्त-निधन हैं, अद्व्य 
निधन मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि | होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको .. 
मरणात्‌ ऊध्यंम्र अपि अव्यक्तताम्‌ एवं ग्रति- | अव्यक्त-निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके .. 
पथन्ते इत्यथः हा बाद भी ये सत्र अद्य्य हो ही जाते हैं। हो 


तथा च उक्तमू--अदर्शनादापतितः पुन- |. ऐसे ही कहा भी है कि यह भूतसंघात 


शआादर्शन॑ गतः | नासौँ तब न तस्य ल॑ वृथा अद्शेनसे आया ओर पुनः अदृश्य हो गया । न. 
. _£+ | बह तेरा है और न तू उसका है, व्यथ ही शोक 


. का परिदेवना? ( महा० स्रौ० २। ९ ) इति | ! किसलिये ?' च 





छ० श्रीमद्गवद्गीता 
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तत्र का परिदेवना को वा प्रताप! अच्ष्टदष्ट- |. सुतरां इनके विषयमें अ्थात्‌ बिना हुए ही दीखने 


की 


अणश्श्नान्तिभूतेषु भूतेषु इत्यर्थः ॥ २८॥ और नष्ट होनेवाले श्रान्तिरूप भूतोंके विषयमें चिन्ता 
क्‍ | . (ीकक्‍्याहे! रोना-पीठना मी किसलिये है ! ॥ २८ ॥ 
“आअअ+॑ै[..<»>72<->- 
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दु्विज्ेयः अय॑ ग्रकृत आत्मा कि स्वाम्‌ एवं | जिसका प्रकरण चर रह्दा है यह आत्मतच्च दुर्विज्ञेय 


हैं | सबसाधारणको भश्रान्ति करा देनेवाले विषयमें 
कव॒ढठ एक तुझ हा क्‍या उछाहना दू ? यह आत्मा 
दुर्विज्ेयः अयम्‌ आत्मा इति | आह-- वज्ञेय केसे है ? सो कहते हैं--- 


श आर | पिर हि (० भरे | 
आश्रयेवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्रयबद्धदति तथैव चान्यः | 
( 8 & ५९... 8 | 
आश्रयवच्चनमन्यः श्णोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित ॥ २६॥ 
आश्चर्यव्त्‌ आश्रयम्‌ अदृश्पूबंम्‌ अद्भुतम्‌ .. पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्मात्‌ दृष्टिगोचर 
अकसाद्रश्यमान तेन तुल्यमू आश्रर्यवत्‌ | ढेआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 


आश्रयम्‌ इच एनम्‌ आत्मानं पश्यति केश्चितू ) |... गोम आश्चयबत्‌ है, इस आत्माको कोई 
( महापुरुष ) ही आश्चर्यमय वस्तुकी माँति देखता है। 


आश्चर्यवत्‌ एन वद॒ति तथा एब च अन्यः । आश्चर्य- . पते हो दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्चर्यवत्त्‌ 
बतू च एनम्‌ अन्य: श्रणोति । अुत्वा इृप्टा उकत्वा | कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चयंवत्‌ मुनता 


अपि एनं वेद न च एवं कश्चित | है एवं कोई इस आत्माकों सुनकर, देखकर और 
द कहकर भी नहीं जानता । 


/ 


£3॥ 


एकम््‌ उपालमे साधारणे आरान्तिनिमित्ते | कर्थ॑ 


) 


। “ 


अथ वा यः अयम्‌ आत्मानं पश्यति स| अथवा जो इस आत्माको देखता है बह आश्वर्य- 


आश्रयतुल्यो. यो वद्ति, यः च श्रणोति, सः | )ं ऐल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह 


... | भी (आश्चर्यके तुल्य है ) | अभिप्राय यह कि अनेक 


अनेकसहस्रेषु कश्चित्‌ एवं भवति, अतो दबा | त्नोमेंसे कोई एक ही ऐसा होता है। इसलिये 


डर 


आत्मा इति अभिप्रायः॥ २९॥ आत्मा बड़ा ढु्बोंच है ॥ २९॥ 
प्र ---$-०७७०$---- 
अथ इदानीं प्रकरणार्थ उपपंहरन्‌ ब्रते-- अब यहाँ प्रकरणके विषयक्रा उपसंहार करते 
क्‍ . हुए कहते हैं--- 


# 


ही नित्यमवध्योप्य॑ देहे सबस्य भारत । 
तस्मात्सवोणि भृतानि न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥ ३०॥ 


दही शरीरी नित्यं सबेदा सवावस्थासु |. यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके 
277: निरवयवलात नित्यत्वात्‌ च तत्र |स्थावर-जंगम आदि शरीरोंमें स्थित है तो भी 
अवध्य; अय देंहे शरौोरे स्वस्थ सवंगतत्वात्‌ | अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सत्र 


बा ीके 


खावरादिपु खितः अपि।....... 'अव्स्थाओंमें जवष्य ही है।. को 


शाकरभाष्य अध्याय २ 
जिससे कि सम्पूर्ण ग्राणियोंके शरीरोंका नाश किये. 


जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा 
सकता, इसलिये भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे 
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सवस्य ग्राणिजातस्थ देहे वध्यमाने अपि | 
अय॑ देही न वध्यों यस्ात्‌ तस्मात्‌ भीष्मादीनि 
तुम्‌ अहंसि।३०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥३ 


त्वं शोचि 
्ज्न्ज््््व््श 
यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत््वकी अपेक्षासे 
कक 


स्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शं 
परमाथतच्चापेक्षायां शोकों मोहो वा। यह 
३ « | शोक या मोह करना नहीं बन सकता। केवल 
कल समय ० 8 क्‍ 
इतना ही नहीं कि परमाथ-तत्त्वकी अपेक्षासे शोक 
ओर मोह नहीं बन सकते, किन्तु--- क्‍ 


बच बज 





ड्हे 
न संभवति इति दउक्तम, 


तत्त्वपेक्षायाम्‌ एवं किन्तु-- 
है कि पल है च 
खधममपि चावक्ष्य न बिकम्पितुमहेसि । 
क्‍ धम्योडि युडाच्छयो:न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 
खधरमम्‌ अपि खो धम्मः क्षत्रियस्थ युद्ध तम्‌ अपि | क्षत्रियके छिये जो युद्धरूप खधर्म है उसे देख- 
अवेक्ष्य स्व न विकम्पितु प्रचलितुं न अहंसि; | कर भी ठुझ्े कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
खाभाविकात्‌ धमात्‌ आत्मस्वाभाव्यात्‌ इति | यह कि अपने खाभाविक धर्मसे विचलित होना 
( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है। है, 
क्योंकि वह युद्ध प्रथिवी-विजयद्वारा धर्म-पालन 
ओर पग्रजा-रक्षणके लिये किया जाता है इसलिये 
घमसे ओतग्रोत परम धम्ये है, अतः उस धममय 
युद्धके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद 





अभिग्रायः क्‍ 
तत्‌ च्‌ युद्ध प्रथिवीजयद्वारेण धमोथ 


प्रजारक्षणार्थ च इति धर्मात्‌ अनपेतं पर धम्य 
तसात्‌ धम्यात्‌ चुद्धातू श्रेयः अन्यत्‌ क्षत्रियस्थ न 
| नहीं है ॥३१॥ ः 
सो 


. विच्ते हि यस्रात्‌ ॥ ३१॥ 
-“४-<फीव्न्य्कन्सई (2222-20 
ओर भी वह युद्ध किसलिये कर्तव्य है 


कुतः च तत्‌ युद्ध कर्तेव्यम्‌ इति उच्यते-- 
कहते है 
चोपपन्न खगद्वारमपावृतम । 


यदच्छया 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथे छभन्‍्ते युडमीदशम्‌ ॥ ३२॥ 
हे पाथे | अनिच्छासे प्राप्त-बिना माँगे मिले हुए, । 





इच्छया च अप्राथितया उपपन्नम आगत 
खर्गद्वारम्‌ अपाइतम्‌ उद्घाटितं ये तत्‌ ईदशं युद्ध | ऐसे खुले हुए खगेद्वाररूप युद्धकों जो क्षत्रिय पाते 
हैं, क्या वे सुखी नहीं ह 7 ॥३२२९ 


ल्मन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ सुखिनः ते॥ ३२॥। 
>-+-+अऔ--चयछ 89220---मै&8+---+-* 
|. इस प्रकार कतंब्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी--- 


एवं कतेव्यताप्राप्मम आपे-- 
.. अथ चेत्त्वमिमं ध्ये संग्राम॑ न करिष्यसि । 
ततः खधम कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥ ३३ ॥ 





8२ रा श्रीमद्गगवद्गोता 
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अथ चेत्‌ त्वम्‌ इमं धर्म्य धर्मात्‌ अनपेत॑ संग्राम | यदि त्‌ यह पर्मथुक्त--धर्मसे ओतप्रोत युद्ध 
युद्ध न करिष्यसि चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ खधम नहीं करेगा, तो _ उस युद्धके न करनेके कारण 
अपने घमंको ओर महादेव आदिके साथ युद्ध 


कीति च महादेवादिसमागमनिमित्तां हिल्वा | «रेसे प्राप्त हुई कीतिको नष्ट करके केवल पापको 


केवल पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥३३॥ ही प्राप्त होगा ॥३१॥ 
न केवल स्वधमकीतिपरित्यागः केवछ खधर्म और कीतिका त्याग होगा, इतना 
ही नहीं--- 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेःव्ययाम्‌ । 
संभावित्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव | सब छोग तेरी बहुत दिनोंतक स्थायी रहनेवाली 
अव्ययां दीर्घकालाम । धर्मात्मा शर इति एव- | ति ( निन्‍्दा ) भी किया करंगे। धर्मोत्मा, 


जे कह न शूरवीर इत्यादि गुणोंसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुषके 
मादिमिः गुण: अं च अकीर्ति: | लियेअपकीर्ति, मरणसे भी अधिक होती है । अभिप्राय 
अतिरिच्यते। संभावितस्य च अकीतें! बर | यह है कि संभावित ( इजतदार ) परुषके लिये 


मरणम्‌ इत्यथेः ॥३४॥ अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥३४॥ 
“चआ्॑।ै-20<,0<+- 
कि चू--- तथा--- 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌ ॥ ३५॥ 


भयात्‌ कर्णादिभ्यो रणात्‌ युद्धात्‌ उपरत | जिन दुर्योवनादिके मतमें तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्त मंसन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | बहुत गुणोंसे युक्त माना जाकर अब ड्घुताको 
त्वां महारथा दुर्योधनप्रभूतथ/। येषां च त्वं | ग्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुझे 
दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुमिः गुणेः युक्त इति | कर्णादिके भयसे ही युद्धसे निवृत्त हुआ मानेंगे, 
एवं बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि छाघवं लघुभावम्‌। | दया करके हट गया है! ऐसा नहीं ॥३५॥ 


-+कीलब >ऋक+--2-+० 
किच-- । ्ि . तथा-- 
अवाच्यवादांश्र बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम ॥ ३६॥ 
अवाच्यवादान्‌ अवक्तव्यवादान्‌ च बहून्‌ | वे तेरे शत्रगण, निवातकबचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तब अहिताः शत्रवों | करनेमें दिखछाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्‍्दा करते 


निनन्‍्दन्तः कुत्सयन्तः तव स्वदीय सामथ्य निवात- | हुए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । .. .. . । भी तुझे कहेंगे। 




















तस्ात्‌ ततो निन्दाग्राप्तेः दुःखात्‌ दुःखतरं नु। उस निन्दा-जनित दुःखसे अधिक बड़ा दुःख 
क्या है ? अथोत्‌ उससे अधिक कष्टकर कोई भी 
दुःख नहीं है ॥१६॥ 
“अे।20<>0<-- 
युद्धे पुनः क्रियमाणे कणोंदेभिः-:.... | पक्षान्तरमें कर्ण आदि शूरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर- 
ह॒तो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३०॥ 
हतो वा प्राप्यसि खगे हत। सन्‌ खगग| +>-या तो उनके द्वारा मारा जाकर (त्‌) खर्गको 
प्राप्य्ति जित्वा वा कर्णादीन शूरान्‌ भोक्यसे | प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि झूरवीरोंको जीतकर 
महीम्‌ । उम्यथा अपि तव लाभ एवं इति | प्रथिवीका राज्य भोगेगा। अभिप्राय यह कि दोनों 
अभिप्रायः । तरहसे तेरा छाभ ही है । 


किम्‌ | ततः कष्टतर दुःख न अस्ति इत्यथः ।३६। 


यत एवं तस्मात्‌ उत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृत- जब कि यह बात है, इसलिये हे कोन्तेय | युद्ध- 
के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अथीत्‌ भें. 

या तो शत्रुओंकों जीतूँगा या मर ही जाऊंगा! ऐसा 

निश्चय करके खड़ा हो जा ॥३७॥ क्‍ 


“०056 ४9७:४६००--२ 


तत्र युद्ं खधर्म इति एवं युध्यमानस(्थ | युद्ध खधर्म है! यह मानकर युद्ध करनेवालेके 
उपदेशम्‌ इसमे शुणु-- ... लिये यह उपदेश है, सुन-- ... ः 


सुखदुःखे समे कृत्वा छामालामों जयाजयों । 

ततो युद्धाय युज्यख् नेब॑ पापमवाप्स्यसि ॥रेदा 
सुखदुःखे समे तुल्ये झत्वा रागद्रेषो अकृत्या | छुख-दुःखको समान-तुल्य समझकर अथोत्‌ 
इति एतत्‌ । तथा छाभालाभों जयाजयों च्‌ समता | (उनमे) राग-द्वघ न करके तथा लाभ-हानिको क्‍ 
कृत्वा ततो युद्धाय युज्यल घटख | न एवं युद्ध ओर जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद 


युद्धके लिये चेष्टा कर, इस तरह युद्ध करता हुआ _ 
कुबेन्‌ पापम्‌ अवाप्ससि इति एव उपदेशः प्रास- त्‌ पापको प्राप्त नहीं होगा। यह प्रासंगिक 


निश्चयो जेष्यामि शत्रन्‌ मरिष्यामि वा इति 





निश्चय कृत्वा इत्यथेः ॥३७॥ 





ज्िकः ॥ ३८॥ | उपदेश है ॥३८॥ 
३ 7 क्‍ हा क्‍ रा 
शोकमोहापनयनाथ. छठौकिको न्याय! |. “खधर्ममपिचावेक्ष्य! इत्यादि छोकोंद्वारा शोक क्‍ 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य/ इत्यायेः शो और मोहको दूर करनेके लिये छोकिकन्याय बतछाया _ 


नतुतात्यण । गया है, परन्तु पारमार्थिक इृष्टिसे यह बात नहीं है ! 
परमार्थद्शन तु इह प्रकृतं तत्‌ च उक्तम्‌ | यहाँ प्रकरण परमार्थ-दशनका है, जोकि * पहले. 
ते 'एपा तेउमिहिताः इति शाखविषय- (छोक़ ३० तक) कहा गया है। अब शात्रके विषयक ._ 


विभागप्रदशनाय । ...... द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शनका ) उपसंहार करते हैं । 
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इह हि दशिते पुनः शाखविषयविभागे | क्योंकि यहाँ शाखके विषयका विभाग दिखाया 
उपरिष्टात्‌ ज्ञानवोगेन .सांख्यानां कर्मब्रोगेन | जगसेयहहोगाकिआगैचडकर ज्ञानयोगेन सांख्यानां 


योगिनाम” इति निष्ठाह्यविषयं शा्ख सुख कमयोगेन योगिनाम' इत्यादि जो दो निष्ठाओंको 
गम इति निहाइयावय शाज् छुज  नेबालाशाल्रहैवहसुखपूर्वक समझाया जा सकेगा 


प्रवतिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुख | और श्रोतागण भी विषयविभागपूर्वक अनायास ही 
ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- उसे ग्रहण कर सकेंगे | इसलिये कहते हैं--- 


एपा ते(भिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां शणु । 
बुडथा युक्तो यया पा कमंबन्ध॑ प्रहास्यसि ॥३०॥ 


एपा ते तुभ्यम्‌ अमिहिता उक्ता सांख्ये परमाथथ- . मैंने तुझसे सांख्य अथोत्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान- 
के विषयमें यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया | यह 
क्‍ ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष हैं, 
मोहादिसंसारहेतुदोषनिवृत्तिकारणम्‌ । उनकी निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण है । 


गठ तद्ाप्युपाय नपज्ञतया हर इसकी प्राप्तिके उपायरूप योगके विषयमें, अर्थात्‌ 
प्रह्णपूर्वक््‌ ईशवराराधनायें कर्मगोंगे कर्मालु- आसक्तिरहित होकर सुख-ढुःख आदि इ्दोंके त्याग- 
पूवक इश्चवराराधनके लिये कर्म किये जानेवाले कर्म- 
योगके विषयमें ओर समाधियोगके विषयमें इस बुद्धि- 


वस्तुविवेकविषये बुद्धिः ज्ञान साक्षात्‌ शोक- 








छाने समाधियोंगे च श्माम्‌ अनन्तरम्‌ एवं 


उच्यमानां बुद्धि शण । को, जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन--- 
तां बुद्धि खतोति प्ररोचनाथंम--......_ रुचि बढ़ानेके छिये उस बुद्धिकी स्त॒ति करते हैं-- 


_ बुद्धथा यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ । हे अजुन ! जिस योगविषयक बुड्रिसे युक्त 
कमेबन्ध॑ कृमे एव धर्माधम ख्यो बन्धः कृमे- | हुआ तू धर्माधम नामक कर्मरूप बन्धनकों इश्वर- 
बन्धः त॑ प्रहस्यसि इंश्वरप्रसादनिभित्तज्ञानग्राप्ते | कृपासे होनेवाढी ज्ञान-प्राप्तिदारा नाश कर 
इति अभिप्रायः ॥३९॥ डालेगा ॥३९।| 


“उ5-०<>००+- क्‍ 
किच अन्यत्‌-- जी है | इसके सिवा और भी छुन- 
नेहामिक्रमनाशोएस्ति प्रत्यवायोी न विद्यते | 
सलपमप्यस्थ धमस्य त्रायतं महता भयात्र ॥४०॥ हा 
. न इह मोक्षमारं कृर्मयोगे अमिक्रमनाशः |. आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप 


अभिक्रमणं अभिक्रमः ग्रारम्भः तस्य नाशों शशिमागमें अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 


द | आदिके सचह्श नाश नहीं होता । अभिप्राय यह 
न अस्ति यथा क्ृष्यादेः | योगविषये प्रारम्भस्य | के योग-विषयक प्रारम्भका फू अनैकान्तिक 


कान्तिकफलत्वम्‌ इत्ययः।... | (६ संशययुक्त ) नहीं है । 
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कि च न अपि चिकित्सावत्‌ प्रत्यवायों विद्यते। तथा चिकित्सादिकी तरह ( इसमें) प्रत्यवाय 
( विपरीत फल ) भी नहीं होता है । 


कि तु भव॒ति । स्वल्पम्‌ अपि अस्य योग- | तो क्या होता है? इस कर्मयोगरूप धर्मका 
धर्मस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार- | थोड़ा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणरूप 
भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥४०॥ महान्‌ संसारभयसे रक्षा किया करता है ॥ 9० ॥ 
-“ह7०<88-०-५8-- द 
या इय सांख्ये बुद्धि! उक्ता योगे च| जो यह बुद्धि सांख्यके विषयमें कही गयी है और 
वक्ष्ममाणलुक्षणा सा-- _ जो योगके विषयर्म अब कही जानेवाली है वह--- 


व्यवसायात्मिका बुडिर्केह . कुरुनन्दन । 
बहुशाखा हयनन्तारच बुदुयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


व्यवसायात्मिका निश्रयखभावा एका एव बुद्धि: हे कुरुनन्दन ! इस कल्याण-मागमें 


इतरविपरीतबुद्धिशाखाभेद्य बाधिका सम्य- | सीयात्मिका-निश्य खभाववाल्ली बुद्धि एक ही 


माणजनितह बे 8 अब है, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य 
32000 0300 2 08098 32038 विपरीत ब॒द्धियोंके शाखा-भेदोंकी बाधक है । 


या; पुनः इतरा बुद्धयों यासां शाखाभेद- । जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ हैं, जिनके शाखा- 
प्रचारवशात्‌ अनन्तः अपारः अनुपरतः भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और 
संसारो नित्यप्रततो विस्तीणों भवति, प्रमाण- | उपरत होता हैं अर्थात्‌ निरन्तर अध्नन्त विस्तृत 
जनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशात्‌ च उपरतासु होता है, उन अनन्त भेदोंवाली बुद्धियोंका, प्रमाण- 


अन्त हा हे जनित विवेक-बुद्धिके बलसे, अन्त हो जानेपर 
नन्‍्तमेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते |. | उसारंका भी अन्त हो जाता है । 





ता बुद्भयों बहशाखा बहचः शाखा यासां ता 
. बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिशाखाभेदेन 
हि अनन्ताः च बुद्धय केषाम्‌ अव्यवसायिनां 
प्रमाणजनितविवेकबुद्धि रहितानाम्‌ इत्यथः | ४ १। 
“5&००€&-०-8-- द द 
_येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि! नासति ते-- | जिनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है बे-- 
यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपक्चितः । 


4९ 6... 


वद्वाद्रता; पार्थ नान्यदस्तीते बादिनः ॥ 8२. 
.. याम्‌ इमां वक्ष्यमाणाँ पृष्पितां पुष्पितवृक्ष | इस आगे कही जानेवाढी, पुष्पित वृक्षों-जेसी 
टच शोभमानां श्रयमाण रमणीयां वा वाक्य- शोमित--झुननेमें ही रमणीय जिस वाणीको कहा 
_ लक्षणां प्रवदन्ति । क्‍ ... | करते हैं। जज 


६५ रु 


विवेक-बुद्धिसे रहित हैं. उनकी वे बुद्धियाँ बहुत 
शाखा अथोत्‌ बहुत भेदोंवाढी और प्रति शाखा- 
भेदसे अनन्त होती हैं ॥9१॥ 








रन्‍तु जो अव्यवसायी हैं, जो प्रमाणजनित 


8६ ..... श्रीमड्भगवद्दीता 
विपश्चितः अवल्पमेधस। अविवेकिन | कौन कहा करते हैं? अज्ञानी अथीत्‌ अल्प-बुद्धि- 
इत्यथेः । वेदवादरता बहथवादफ़लसाधन- | वाले अविवेकी, जो कि बहुत अथवाद ओर फल- 
प्रकाशकेषु बेदवाक्येषु रता।। साधनोंको प्रकाश करनेवाले वेदवाक्योंमें रत हैं । 
हे पार्थ न अन्यत्‌ खर्गप्राप्यादिफल-| तथा हे पार्थ ! जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि 
साधनेभ्य। कर्मम्य/ अस्ति इति एवं वादिनों | खग-प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कर्मोंसे अतिरिक्त 
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कि 


कामात्मानः खर्गपरा जन्मकमफलप्रदाम । 


ही 4 पीकर ९ ' ५ 5 तः 
क्रियाविशेषबहुलां. भोगश्रयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ क्‍ 
कामात्मानः कामखभावा; कामपरा इत्यथ ;। | कामात्मा-जिन्‍्होंने कामको ही अपना खभाव बना 


| छिया है ऐसे कामपरायण और खर्गझो प्रधान मानने- 

खगंपरा ४ गंपराः 
राः ख्ग हे पुरुषाथों प्रा ते लय | थछे यानी खरे ही जिनका परम पुरुषारथ है ऐसे पुरुष 
खगग्रधाना जन्मकमफलव्दा कम्रण: फूल कम | जन्मरूप कर्म-फलको देनेवाठी ही बातें किया करते 
फल जन्म एवं कमेफर्ल जन्मकमफ्ल तत्‌ | हैं। कर्मके फका नाम “कर्म-फल' है, जन्मरूप कर्म- 
प्रददाति इति जन्मकमेफलग्रदा ता बाच | उन्‍्म-करम कठ कहद्षता है, उसको देनेवाली 


3 कि वाणी “जन्म-कमं-फल-प्रदा' कही जाती है । ऐसी 
प्रवदन्ति इति अनुषज्यते । ..._| वाणी कहा करते हैं। 


क्रियाविशेषबहुलं क्रियाणां विशेषा। क्रिया- | इस प्रकार भोग ओर ऐश्वयकी प्राप्तिके लिये जो 
विशेषाः ते बहुला यय्यां वाचि ता खगपशु- | क्रियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें बहुत हों अर्थात्‌ 
पुत्राद्रथों यया वाचा बाहुलथेन प्रकास्यन्ते । खर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा 
भोगेश्वयेंगतिं प्रति भोग: च ऐश्वय च भोगेश्वर्थ 
तयोः गतिः ग्राप्तिः भोगेश्वयंगतिः ता ग्रति . को ही अकक, आओ के अेद 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तह्नहुलां तां भेदोंक्रो बतढानेवाडी वाणीकी बोलनेवाले वे मद 


१२0३४ 


वाच प्रवदन्तो मूढा। संसारे परिव्तेन्ते वारंबार संघार-चक्रमें श्रमण करते हैं, यह 


अधिकतासे बतलाये जाते हों, ऐसी बहुत-से क्रिया- 





हंते आभग्राय। ॥४३॥ अमिप्राय हैं ॥४३॥ 
«“अझ।॑|:>202<>0<::आ- 
भोगेश्रयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि! समा्धां न विधाीयत ॥ ४४ ॥ 


तेषां च--भोगेश्रयंप्रसक्तानां भोग: कतेव्यम्‌ | जो मोग ओर ऐश्वयमें आसक्त हैं, अर्थात्‌ भोग और 


के ७ _ ,. ५ 5. ..  ., श्य ही पुरुषाथ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 
वेय च्‌ हांते भांगेश्वर्यंयों? एवं प्रणयवर्ता | हो गया है इस प्रकार जो तद्रप हो रहे हैं, तथा क्रिया- 


तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा | 5 विस्तारपूर्वक बतलानेवाली उस उपयुक्त वाणी- 


.: ८. [द्वारा जिनका चित्त हर ढिया गया है अथोत्‌ 
अपहतचेतसाम्‌ आच्छादितविवेकग्रज्ञानां | जिनकी ) विवेक-बुद्धि आच्छादित हो 
है. पक ... __ रही है; उनकी समाधिमें सांख्यविषयक्र या 
व्यवसायात्रिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधों | योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती ) । 





'५. डु 
हि 


को: 
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न विधीयते न भवति इत्यथे। ॥४४॥ 


+न्‍ जी हा डी टिका ६० १ श हा 8.८ अल बज अल ४, 


समाधीयते अखिन्‌ पुरुषोषभोगाय स्वेम्‌ इति | परुषके भोगके लिये जिसमें सब कुछ स्थापित किया थे 
समाधि; अन्तकरण बाद ताखन्‌ समाधों जाता है उसका नाम समाधि हे | ५ इस व्युत्पत्तिके 


अनुसार समाधि अन्तःकरणका नाम है, उसमें बुद्धि 
नहीं ठहरती अथातू उत्पन्न ही नहीं होती ॥४४॥ 


“-<* खनइकइ्इड सह ल- 


निम्त्रंगुण्यो 


जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसि रहित हैं, उन 
कामपरायण पुरुषकिे--- 


भवाजुन । 


८5 पी का ब न 
नद्ठन्द्रा नत्यसत्त्वस्थां नियांगक्षम आत्मवान्‌ | ।8४१॥ 


ये एवं. विवेकवृद्धिरहिताः तेषां 
कामात्मनाम-- 
को शो पक 
त्रेगुण्यविषया वेदा 
त्रेगुण्यविषया: त्रेगुण्य॑ संसारो विषय: 


प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः त्रेगुण्यविषयाः स्व 
रच (5 हट (5 
तु नि््ंगुण्यो भव अजुन निष्कामों भव इत्यथः। 
निउन्द्रः सुखदुःखह्देतू सम्रतिपक्षौ पदाथों 
हि रे छा कर 
इन्द्रशब्दवाच्यों ततो निगतों निहन्हों भव। 
त्वं निव्यसचखस्थः सदाससगुणाओतों भव | 
तथा नियोंगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादान योग: 
उपात्तस्य रक्षणं श्षेमः, योगश्षेमप्रधानस्य 
श्रेयसि प्रवृत्ति; दुष्करा इति अतो नियोंगक्षेमो 
भव । द 


आतक्मवान अप्रमत्तः च भव । एव तव उपदेशः | 


स्वधमंम्‌ अनुतिष्ठतः ॥४५॥ 


वेद त्रेगुण्यविषयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुण्णोंके कार्य- 
रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले हैं। परन्तु 
हे अजुन ! तू असंतारी हो--निष्कामी हो। 

तथा निदह्वन्द्र हो अथात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 
परस्पर-विरोधी ( युग्म ) पदाथ हैं उनका नाम इन्द्र 
है, उनसे रहित हो ओर नित्य सत्ततस्थ हो अथीत्‌ 
सदा सच्वगुणके आश्रित हो । 


तथा नियगक्षेम हो। अप्राप्त बस्तुको प्राप्त. 
करनेका नाम योग है और ग्राप्त वस्तुके रक्षणका 
नांम क्षेम है, योग-क्षेमको प्रधान माननेवालेकी 
कल्याण-मागमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है 
अतः तू योगक्षेमकी न चाहनेवाला हो। 


[कक कक 


तथा आत्मवान्‌ हो अथाोत्‌ ( आत्म-विषयोॉमें ) 
प्रमादरहित हो। तुझ खधमोनुष्ठानमें छगे हुएके 
लिये यह उपदेश है ॥ ४५॥ 


“77*+*ब्व् ७०००7. 


सर्वेषु वेदोक्तेषु कंस यानि अनन्तानि 


सम्पर्ण वेदोक्त कर्मोके जो अनन्त फल हैं, उन 


फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किमथ | फरछोंको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
तानि इेश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोंका अनुष्ठान ईश्वरके लिये क्यों करे ? इसपर 


“गशु- 


है क्‍ 
याबानथं उदपाने 


कहते हैं, सुन--- 
सबंतःसंप्लुतोदके । 


_ताबान्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४8॥ 


हा ाकंगी 





हनन शताएए गन कककतालक तन तिवार टकैट न पक ककलून नल + 
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यथा लोके कृपतडागाध्यनेकसिन्‌ उदपाने 
प्रिच्छिन्नोदके यावान्‌ यावत्परिमाणः 
स्तानपानादि) अर्थ: फल प्रयोजन स सबेः 


अर्थ! सर्वतः संप्ठतोदके तावान्‌ एवं सम्पद्यते 
तत्र अन्तभवति इत्यथः । 

एवं तावान्‌ तावत्परिमाण एवं संपद्यते सर्वेष 
वेदेषु वेदोक्तेषु कमेंसु यः अर्थों यत्‌ कमेफलम्‌ । 
स+ अर्थों त्राह्मणस्य संन्‍्यासिनः परमाथेत्त॑ 
विजानतो य। अर्थो विज्ञानफर्ल सबेतः संप्छुतोद- 
कस्थानीयं तखिन्‌ तावान्‌ एवं संपच्चते तत्र 
एवं अन्तभेवति इत्यथः । 

सर्व तद्मिसमोति यत्किव्च ग्रजाः साधु कुवैन्ति 
यरतद्वेद यत्स वेद! (छा० ० ?। ५ ) इति श्रुतेः 
सर्व कर्माखिलम? इति च वशक्ष्यति । 


तस्ात्‌ आक्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारप्राप्तेः कमणि 


अधिकृतेन कूपतडागाद्यथंथरानीयम्‌ अपि कम 
कतेव्यम्‌ ॥४३॥ 
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जैसे जगत्‌में कूप, ताढाब आदि अनेक छोटे- 
छोटे जलाशयोंमें जितना स्नान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह सब्र प्रयोजन सब ओरसे परिपूर्ण 
महान्‌ जलाशयमें उतने ही परिमाणमें ( अनायास ) 
सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमें उनका 
अन्तर्भाव है । 

इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमें यानी वेदोक्त कर्मोसे 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोंका फछ मिलता है, वह समस्त प्रयोजन 
परमार्थ-तत्वको जाननेवाले ब्राह्मगका यानी 
संन्यासीका जो सब ओरसे परिपूर्ण महान्‌ जलाशय- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल है, उसमें उतने 
ही परिमाणमें ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है । 
अथात्‌ उसमें उसका अन्तभाव है । 

श्रुतिमें भी कहा है कि---'जिसको बह ( रेक्त ) 
जानता है उस (परवत्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
है, बह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ 


प्रजा अच्छा काय करती है |? आगे गीतामें भी कहेंगे 
कि “सम्पूर्ण कम ज्ञानमें समाप्त हो जाते है।!इत्यादि। 
सुतरां, यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे 
जछाशयोंकी भाँति कर्म अल्प फल देनेवाले हैं तो 
भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले 
कर्माघिकारीको कम करना चाहिये ॥ 9६ ॥ 


५७०: पडे2/-*““ 77 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा 


मा कमफलहेतुभू मा 
कर्णि एवं अधिकारों न ज्ञाननिष्ठायां ते तव। 


अपि अवशायाम्र्‌ इत्यथे! । _ 


दा करके रण ते खाद दा को: 
फट हेतु सा, एवं मा कर्कलहेः भू:। 


फलेषु कदाचन । 
ते सह्लोपस्वकर्मणि ॥४७॥ 
तेरा कर्में ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामें नहीं । 


तत्र च कम कुबेतो मा फलेषु अधिकारः अस्तु | वहाँ ( कर्ममार्गम ) कर्म करते हुए तेरा फह्में 
कमेफलतृष्णा मा भूतू कदाचन कंस्यांचित 


कभी अधिकार न हो, अथातू तुझे किसी भी 
अवस्थामें कमंफ़छ्की इच्छा नहीं होनी चाहिये । 


यदि कर्मफलमें तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म- 
ल-प्राप्तिका कारण होगा । अतः इस प्रकार कमे- 
प्राप्तिका कारण तू मत बन | 








भऑं 


| 


कि 








 रूपेण इति मा ते तब सह्चः अस्तु अकर्मणि 


 असिद्धिः तयोः सिद्धबसिद्धयो: अपि समः तुल्यो 
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ना )४6 बकरी ५ हा कही चह ऊ 


यदा 6 कमफक्‍़क्‍लतृष्णाग्रयुक्तः कम्ोणे क्योंकि जब मनुष्य कम-फलठकी कामनासे 
प्रवतेते तदा कमफलस एवं जन्मनों हेतु) ब्रेरित होकर कममें ग्रवृत्त होता हैं तब वह कमे- 
भवेत्‌। क्‍ _ फ़लुरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है । 


& ५. । पीली, 23 । ८ रख हे हि 
यदि कमफल न इृष्यते कि कमेणा दुख-. “दि कर्म-फछकी इच्छा न करें तो दुःखरूप 
कम करनेकी क्‍या आवश्यकता है? इस प्रकार 
क्रम न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी 


है । 


अकरण प्रीति! मा भूत्‌ ॥| ४७॥ चाहिये || ४७ ॥ 
यदि कमफलप्रयुक्तेन न कतंव्य कम क्थ | यदि कर्म-फल्से प्रेरित होकर कर्म नहीं करने 
तहिं कर्तव्यम्‌ इति उच्यते-- कफ के किस प्रकार करने चाहिये * इसपर _ 


योगस्थः कुरु कमोणि सड़ं त्यक्त्वा धघनंजय । 
सिड्यसिड्थोः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते॥४८॥ 


योगस्थः सन्‌ कुरु कमोाणि केबलम्‌ ईश्वराथे | हे धनंजय ! योगमें स्थित होकर केवल ईश्वरके 
तत्र अपि इंश्वरों में तुष्यतु इति सह्ढ त्यक्तवा | लिये कम कर | उनमें भी ईश्वर मुझपर प्रसन्न हों।' 
धरनंजय । द इस आशारूप आसक्तिको मी छोड़कर कर । 


फलतृष्णाशूम्पेन क्रियमाणे कर्मणि सच्तव- 


क्‍ फलतृष्णारहित पुरुषद्वारा कर्म किये जानेपर 
शद्भिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धि! तहिपयेयजा 


अन्तःकरणकी झुद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान-आपधि 
तो सिद्धि है ओर उससे विपरीत (ज्ञान-ग्राप्तिकान 
होना ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि ओर असिद्धिमें भी 


भूत्वा कुरु कमोणि । सम होकर अर्थात्‌ दोनोंक्ो तुल्य समझकर कर्म कर । 


कः असो योगा यत्रस्थः कुरुइति उक्त इृद्स्‌ 


किक 


एव ततू सिद्धयासेड्योई समत्व योग उच्यते || ४८।। 


वह कौन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर 
कर्म करनेके लिये कहा है ? यही जो सिद्धि और 


(5 


असिद्धिमें समत्व है, इसीको योग कहते हैं || 9८ ॥ 
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यत्‌ पुनः समत्वबुद्धियुक्तम्‌ इं्वराराधनाथ | जो समल्ब-बुद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जाने- 
वाछे कम हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कर्म निकृष्ट 


' | हैं, यह दिखलाते हैं )--- 





कम एतसातू कमेण/-- 


दूरेण हावरं॑ कम बुडियोगाडनंजय । 
. बुड्ो शरणमन्बिच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 


शक 
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दूरेण अतिविप्रकर्षेण हि अवरं निक्कृष्ट कर्म | हे धनंजय ! बुद्धियोगकी अपेक्षा,अर्थात्‌ समत्वबुद्धि- 
से युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोकी अपेक्षा, कम फल 
चाहनेवाले सकामी मनुष्यद्वारा किये हुए कम, जन्म- 
युक्तात कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वात्‌ धनंजय | | मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निद्ृष्ट हैं 


फला्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वबुद्धि- | 


. यत एवंयोगविषयायां बुद्रो तत्परिपाकजाया | इसलिये त्‌ योगविषयक बुद्धिमें, या उसके 
वा सांख्यबुद्धो शरणम्‌ आश्रयम्‌ अभयप्राप्ति- परिपाकसे उत्पन्न होनेवाली सांख्य-बुद्धिमे, शरण- 
कारणम्‌ अन्विच्छ प्राथयस् परमाथंज्ञानशरणो | आश्रय अथोत्‌ अभय-श्राप्तिके हेतुकों पानेकी इच्छा 
भव इत्यथेः । कर | अभिप्राय यह कि परमार्थ-ज्ञानकी शरणमें जा । 
यतः अबरं कम कुर्वाणा) कृपणा दीना।। क्योंकि फरू-तृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म 
फलहेतवः फलतृष्णाप्रयुक्ता। सन्त यो वा करनेवाले कृपण हैं-दीन हैं । श्रुतिमें भी कहा है- 
एतदक्षरं गार्य॑विदित्वास्माह्रोकात्ति स कृपणः” | हे गार्गी ! जो इस अक्षर बरह्यकों न जानकर 
(बु० ३ ८ । ० ) इति श्रुते) ॥ ४९ ।॥ | इस छोकसे जाता है वह कृपण है! ॥ ४९ | 


ह्ाा...22...:. मा 
समत्वबुद्धियुक्तः सन्‌ खधमंम्‌ अनुतिष्ठन्‌ | समत्व-बुद्धिसे युक्त होकर स्वधर्माचरण करने- 
यत्‌ फल ग्राप्नोति तत्‌ शुण-- वाढा पुरुष, जिस फलको पाता है वह सुन-- 


हा बुडियक्तोी जहातीह उभे सुक्ृतदुष्कृते । ; 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंसु कोशलूम्‌ ॥५०॥ 


बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धथा युक्तो | समत्वयोगविषयकर बुड्धिसे युक्त हुआ पुरुष, 
बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अखिन | “त+करणकी श॒द्िके ओर ज्ञानप्रात्तिके द्वारा 
आफ उस सब लेके पुण्यपापे सचश॒द्धि- छुक्षत-दुष्कृतको--ए॒ण्य-पाप दोनोंको यहीं त्याग 
जय क्‍ देता है, इसी छोकमें कम-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
.. ज्ञानप्राप्रिद्वरेण यत३, तस्मात्‌ समत्वब॒द्धि- है | इसलिये तू समत्व-बुद्धिरूप योगकी प्राप्तिके 
योगाय युज्यस्व घटस्व । क्‍ लिये यत्न कर--चेष्टा कर । 


थोगो हि कर्मसु कौशल खधमाख्येषु कमेंसु | क्योंकि योग ही तो कर्मोमें कुशछता है अर्थात्‌ 
गा द स्वधमेरूप कमेमें लगे हुए पुरुषका जो इश्वरसमर्पित-.... 
की बुद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धि-विषयक समत्व- 
हि ९5५ । | रा | न रे है ह 

. ईश्वरापितचेतस्तया तत्‌ कोशर्ल कुशलभावः | | भाव है, वही कुशढ्ता है | 

... तत्‌ हि कीश्ल यत्‌ बन्धख॒भावानि अपि .. यही इसमें कौशछ है कि खभावसे ही बन्धन 
8 उआ 2. 2०0- | करनेवाले जो कर्म हैं वे भी समत्व-बुद्धिके प्रभावः 
..कर्माणि समत्वबुद्धया खभावात्‌ निवर्तन्ते। मे पक व ली जे मास 
हा 2 ३ ७ ७ 2७.७ ७ ढ अपने खमावकों छोड़ देते हैं, अतः तू समत्व- 
.. तसात्‌ समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम ॥ ५० ॥ €बुद्धिसे युक्त हो ॥ ५० ॥ क्‍ 


.. वतमानस्थ या सिद्धयसिद्धयोः समत्वबुद्धिः 














यसात्‌-- | | क्‍्योंकि--- 








नीया कर्मंगोगजसचणशुद्धिजनिता बुद्धि! 





..वेराग्य॑ श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थय च तदा श्रोतव्य श्रुत॑ 
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कमजं बुडियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः | 
क्‍ जन्मबन्धविनिमुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 
कमेज फल त्यक्त्वा इति व्यवहितेन| 'कर्मजम्‌! इस पदका फल त्यक्था' इस अगछे 
सम्बन्धः | क्‍ | पदसे सम्बन्ध है। 
इश्टानिश्देहग्राप्तिः कर्मज फूल कर्मेम्यो जात॑ कर्मासे उत्पन्न होनेवाडी जो इष्टानिष्ट देह्प्राप्ति 
बुद्धियुक्ता: समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मात्‌ फरं त्यक्वा है वही कर्मण फल कहलाता है, समत्व-बुद्धि-युक्त 





परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनों भूत्वा जन्मबन्ध- पुरुष, उस कर्म-फछको छोड़कर मनीषी अर्थात्‌. 


विनिमुक्ता जन्म एवं बन्धों जन्मबन्ध! तेन ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामें ही जन्म-बन्धनसे 
हा छा ह 


विनिमुक्ता जीवन्त एवं जन्मबन्धविनिमुक्ता। निर्मक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्धनसे छूटटकर 
सनन्‍्तः पद परम विष्णोंः मोक्षारू्यं गच्छन्ति विष्णुके मोक्ष नामक अनामय--सर्वोपद्रवरहित 





 अनामय॑ सर्वोपद्रवरहितम इत्यथेः । परमपदको पा लेते हैं । 


अथ वा “ुब्योगादनंजय” इति आरभ्य अथवा (यों समझो कि )बुद्धियोगाउनंजय' 
परमार्थद्शनलक्षणा एव सर्वतःसंप्छतोदकखा- | से सडक लेकर ( यहाँतक बुद्धि शब्दसे ) 
| कमयोगजनित सत्त-शुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सवेत:- 

संप्छुतोदकस्थानीय परमारथ-ज्ञानरूपा बुद्धि है वही... 
दिखायी गयी है। क्योंकि (यहाँ) यह बुद्धि पुण्य- 





दर्शिता साक्षात्‌ सुक्ृतदुष्कृतप्रहाणादिहेतुत्व- 


श्रवणात्‌ ॥ ५१॥ | पापके नाझमें साक्षात्‌ हेतुरूपसे वर्णित है ॥५१॥ 


योगानुष्ठानजनिवसच्तशुद्धिजा बुद्धि! कदा | योगाजुष्ठानजनित सच-आद्धिसे उत्पन्न हुईं बुद्धि , 
ग्राप्यते इति उच्यते--- नि । कब क्‍ होती है ? इसपर कहते हैं--- द 
यदात॑ मोहकछिलं बुडिव्यतितरिष्यति । 

क्‍ तदा गन्तासि निवेदं॑ श्रोतव्यस्य श्रुत्सय च ॥५१२॥ 
यदा यसिन्काले ते तव मोहकलिल मोहात्मकम्‌ जब तेरी बुद्धि मोह-कलिल्कों अथोत्‌ जिसके 
अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेक- | द्वारा आत्मानातके विवेक-विज्ञनको कलुषित करके... 
दोध॑ कलुषीकृत्य विषय॑ प्रति अन्त+करणं | अन्तःकरण विषयोंमें प्रवृत किया जाता है उस 
प्रवतेते तत्‌ तब बुद्धि: व्यतितरिष्यति व्यति- | मोहात्मक अविवेक्र-कालिमाको उछट्न कर जायगी. 
क्रमिष्यति शुद्धिमावं आपत्सते इत्यथः |. | अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि बिल्कुल झुद्ध हो जायगी, .... 
. तदा तसिन्काले गन्‍्तासि प्राप््यसि निर्वेद | तब-उस समय तू सुननेयोग्यत्ते और सुने... 
हुएसे वेराग्यको प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ तबतेरे- . 
क्‍ लिये सुननेयोग्य और सुने हुए (सब विषय) 
च्‌ निष्फ्ल प्रतिपथते इति अभिग्रायः॥॥५२॥ . | जिष्फल हो जायँगे, यह अभिप्राय है ॥५२॥ 














ण्र्‌.... द गमंद्रगवद्गीता 





जा री 0 7 हाक,रीज 7 कम ० 5२ 3 0 १.2 ६४.४ ६.० ९.४ कि भेजी फेज पजटी पेज फिजट आह का धर 3.२ 3 2,४७३ के, 


मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकज- यदि व्‌ पूछे कि मोहरूप मलिनतासे पार 


हे पर, ९. होकर आत्मविवेकजन्य बुड्/िकों प्राप्त हुआ मैं, 
हे री फू | । अल. पर 
प्र्/ कदा कर्मेग्रोगज फेल परमसार्थेयोगम्‌ इलाके फठरूप परमार्थयोगको ( ज्ञानको ) कब 


अवाप्खामि इति चेत्‌ तत्‌ शुणु-- पाऊँगा ? तो खुन-- 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निशचला । 
.... समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 
श्रतिविग्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधन सम्बन्ध- अनेक साध्य, साधन ओर उनका सम्बन्ध 
प्रकाशनश्रुतिभिः श्रवणेः विप्रतिपन्ना नाना- | बतढानेवाडी श्रुतियोंसे विग्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
प्रतिपन्ना श्रुतिविश्नतिपन्ना विश्लिप्ता सती ते भावरोंकों ग्राप इुई--विश्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब 
तब बुद्धि; यदा यस्िन्काले स्थास्यति स्थिरीभूता | उम्राविमें यानी 'जिसमें चित्तका समाधान किया 
मविष्यति निश्वटा विक्षेपचलनवजिता सती जाय वह समाधि है! इस व्युव्पत्तिसे आध्माका नाम 
समाधों समाधीयते चित्तम्‌ अखिन्‌ इति समाधिः 
आत्मा तसिन आत्मनि इति एतत्‌ | अचछा 
तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एततू। बुद्निः 
अन्त/करणम्‌, 
तदा तसिन्काले योगम्‌ अवाप्यसि विवेकग्रज्ञा तब तू योगको प्राप्त होगा अथोत्‌ विवेक्र-जनित 
समाधि प्राप्यसि ॥ ५३॥ क्‍ बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा ॥५१॥ 
० ++>००९६ $७ 3-0०२-०- 
प्रश्नवीज प्रतिलभ्य अजुन उवाच छब्ध- [| प्रश्नके कारणकों पाकर, समाधिग्रज्ञाकों प्राप्त 
समाधिप्रज्ञस लक्षणबुश्च॒त्सथा-- हुए पुरुषके क्षण जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोढा-- 
स्थितञज्ञस्थ का भाषा समांधिसथस्थय कंशव। 
ख्ितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम ॥ ५४॥ 
स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अप्नि पर ब्रह्म इ्ति जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिड़ित हो गयी है 
प्रज्ञा यय्य स स्थितग्रज्ञ/ तस्थ का भाषा कि | कि मैं पस्ह्म परमात्मा ही हूँ वह स्थितप्रज्ञ है । 
जा सीना सिम जात] पुरुषोंद्वारा किस प्रकार-किन लक्षणोंसि बतढाया 





समाधि है, उसमें अचछ ओर दृढ़ स्थिर हो 


जायगी--यानी विक्षेपरूप चठनसे ओर विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, 





ली म क्‍ जाता है क्‍ 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञ/ खय वा किं प्रभाषेत | | तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष खयं किस तरह बोलता 

किम्‌ आसीत ब्रजेत क्रिम। आसन त्रजनं वा | है! कैसे बैठता है ! और कैसे चढता है ? अर्थात्‌ 

तस्य कथम्‌ इत्यथ/ ॥।................ उसका बैठना, चढना किस तरहका होता है 

.. स्थितप्रज्स्थ लक्षणम्‌ अनेन होकेन | इस प्रकार इस इछोकसे अर्जुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके 

पृच्छति ॥ ५७॥ ..__| लक्षण पूछता है ॥५8॥ 








थे ८८226 ] 
ही अनिल जम कह 3. 
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यो हि आदित एवं संन्‍्य्थ कर्माणि ज्ञान-- जो पहलेसे ही कर्मोको त्यागकर ज्वाननिष्ठामें . 
योगनिष्ठायां प्रवृत्तो यः च कमंयोंगेन, तयो! स्थित है और जो कर्मयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्रा. 
स्थितप्रज्ञस अजहाते शत आरभ्य अध्याय- छुआ है) उन दोनों प्रकारके स्थितप्रज्ञोंके लक्षण 
पारसमाप्िपयन्त खितप्रज्ञलक्षणं साधन च और सावन 'प्रजहाति' इत्यादि छोकसे लेकर 
उपदिश्यते | द | अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं | 
सत्र एव हि अध्यात्म शाश्रे कृताथलक्षणानि .. अध्यात्मशास्रमें सभी जगह क्षतार्थ पुरुषके जो 
यानि तानि एवं साथनानि उपदिश्यन्ते ० देते है ने ही बहद्वारा साथ्य होनेकेकारण 
द  ( दूसरोंके लिये ) साधनरूपसे उपदेश किये जाते 

हैं। जो यहसाध्य साधन होते हैं वे ही ( सिद्ध . 





यत्साध्यलातू।| यानि यत्नसाध्यानि साधनानि 
| । 


लक्षणानि च भवन्ति तानि | | पुरुषके खाभाविक ) लक्षण होते हैं |. 
. श्रीमगवानुवाच-- .._| श्रीभगवान्‌ बोढे-- ... 


पी (३ (* क्‍ 
प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथ मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येबात्मना तुष्ट/ खितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ ५५॥ क्‍ 
प्रजहाति ग्रकर्षण. जहाति परित्यजति यदा | हे पार्थ! जब मनुष्य मनमें स्थित-हृदयमें प्रविष्ट 
यसिन्काले सवोन समस्तान्‌ कामान्‌ इच्छाभेदान्‌ | सम्पूण कामनाओंको-सारे इच्छा-मेदोंको मी प्रकार 
हे पार्थ मनोगतान्‌ मनस्धि प्रविष्टान्‌ हृदि प्रविष्टान्‌ । | त्याग देता है--छोड़ देता है । 


 स्वेकामपरित्यागे. तुश्कारणाभावात्‌ | सारी कामनाओंक़ा त्याग कर देनेपर तुष्टिके 


गे | कारणाका अभाव हा जाता ह आर शरासघारणका हतु 
शरोरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य | ] प्रारब्ध है उसका अभाव होता नहीं, अतः शरीर- 





स्थितिके लिये उस मनुष्यक्री उन्‍्मत्त- पूरे पागलके सद्दश 


इव प्रवृत्ति: ग्राप्ता इति अत उच्यते-- मम ह सक 
| द प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कहते हैं--- 





आत्मनि एवं प्रत्यगात्मखरूपे एवं आत्मना | तब वह अपने अन्तरात्मखरूपमें ही किसी बाह्य. 
स्वेन एव बाह्मलाभनि रपेक्ष) तुष्ः परमार्थद्शना- लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ठ रहनेवाला 


5 है 
* अथात्‌ परमाथथद्शनरूप अमृतरस-छामसे तृप्त, अन्य 
अं हः ञ प्र यदा हे जिन टरजच कक... ह 
लक की कक के सब अनाव्मपदार्थेसि अलबुद्धिवाढा तृष्णारहित पुरुष 
खितप्रज्ञः स्थिता ग्रतिष्ठिता आत्मानात्म- | खितप्रज्ञ कहता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनाकके 





विवेकजा प्रज्ञा यस्य स सितग्रज्ञों विद्वानू तदा | जिवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित- 


उच्यते । | प्रन्न यानी ज्ञानी कहा जाता है | 


त्यक्तपृत्रवित्तलोकैषणः संन्धासी आत्माराम | अमिग्राय यह किपुत्र, घन और छोककी समस्त 
हम का 0 तृष्णाओंको त्याग देनेबात. सन्यासा हा आत्माराम, क्‍ 


आत्मक्रीड: स्थितप्रज्ञ इत्यथः ९०) आत्मक्रीड और स्थितप्रज्ञ है ॥५८॥ 


-5-0<>0८-- 






१8 क्‍  श्रीमद्भरगवद्गीता 
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के चल द तथा-- 
दुःखेप्वनुठ्िममनाः सुखेषु विगतरपहः । 
के कक ० हा या 
वॉतरागभयक्राब: द स्थितधांम्रानरच्यत ॥ १६ || 


दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्रेषु न उद्विम्न | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुः खोंके प्राप्त 
न ग्रक्षुमितं दुःखप्नाप्तौ मनो यसय सः अयम्‌ | होनेमें जिसका मन उद्विश्न नहीं होता अथोत्‌ क्षुमित 
अनुद्विम्ममनाः । द नहीं होता उसे “अनुद्विम्नममना' कहते हैं । 

तथा सुखेषु ग्राप्तेष विगता स्पृह्ा तृष्णा | तथा सुखोंकी प्राप्तिम जिसकी स्पृह्म-तृष्णा 
द नष्ट हो गयी है. अर्थात्‌ इधन डालनेसे जेसे अप्नि 


डे 


। े वा व कद & अ्‌ ] 
. यस्य न आग्िः इव इन्धनाद्याधान उुखान जड़ , है वैसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी छाल्सा 


शी 


विवर्धेते स्‌ विगतस्पृष्द: | नहीं बढ़ती, वह “विगतस्पृह! कहलाता हैं । 
बीतरागमयक्रोधो राग/ च भय च क्रोध। च एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
वीता विगता यस्मात्‌ स वीतरागमयक्रोध), | हैं, वह 'वीतरागभयक्रो/ कहलाता है, ऐसे गुणोंसे 


ख्ितधीः. स्थितग्रज्ञों मुनिः संन्‍्यासी तदा [युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितथी यानी 


उच्यते ||५६॥ स्थितप्रज्ञ ओर मुनि यानी संन्‍्यासी कहलाता है॥५६॥ 
"१४४३७ श्८२0*-- 
कि चू--- | द तथा--- 


का. 
यः सव्त्रानभिर्महस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिड़िता॥ ५७॥ 
यो मुनि! सत्र देहजीवितादिषु अपि | जो मुनि स्बत्र अथोत्‌ शरीर, जीवन आदितकमें 
अनभिख्रेहद अभिखेहवजितः तत्तआप्य शुभाशुभं | भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
तत्‌ तत्‌ शुभम्‌ अशुभ वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न | या अशुभको पाकर न प्रसन्न होता है ओर न द्वेष 
देष्टि शुभ प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभ | ही करता है अथात्‌ शुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता 


च॒ प्राप्य न डेष्टि इत्यथः । ओर अशुभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता । 
_ तस्य एवं हृषेत्रिषादवर्जितस्थ विवेकजा प्रज्ञा | जो इस प्रकार हृषे-विषादसे रहित हो चुका 
प्रतिष्ठित भवति ॥५७॥ उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 
28 रा , +>>&€€>60#&753*«« क्‍ | कै "हे द 
किक. द द तथा--- 


रे 


यदा संहरते चाय॑ कूर्मोड्ड्गनोब सबंशः । 
. इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५८॥ 


_यदा संहरते सम्यक्‌ उपसंहरते च अयं | जब यह ज्ञाननिष्ठामें स्थित हुआ संन्यासी कछुएके 

५ ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो ! यतिः कूमे: अज्ञानि इव | अद्जोंकी भाँति अर्थात्‌ जैसे कछुआ मयके कारण सब 
... सवशो यथा कूर्मो मयात्‌ स्तानि अद्भानि उप्संह- | ओरसे अपने अंगोंको संकुचित कर लेता है, उसी तरह 
हा र्ति स्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थम्यः | सम्पूर्ण विषयोंसे सब ओरसे इन्द्रियोंकी खींच छेता है- 


 स्वविषयेभ्य उपसंहरते । तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति | भीमाँति रोक छेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
उक्ताथे वाक्यम्‌ ।५८।॥ ! बुक है। इस वाक्यका अथ पहले कहा हुआ है ॥५८॥ 


#*---०० प्किए 9:०० ह 











...... ३न्द्रयाणि खबशे स्थापयरितव्यानि यस्तात्‌ 
तदनवस्थापने दोषम्‌ आह-- अल निज 





न तु तद्वगिषयो राग), स कर्थ संहियते, इति 


. अनाहयमाण[वपयसथ कष्ट तपास खितस्थ 





शांकरमाष्य अध्याय २. प्‌प 





हज फिट पी पन्‍ पिन नल बहा 


३ ०७-५५/ ४ 


तत्र विषयान्‌ अनाहरत आतुरस्स अपि विषयोंको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी 


इन्द्रियाणि निवतेन्ते कूर्मोड्गानि इव संहियन्ते इन्द्रियाँ तो विषयोंसे हट जाती हैं, यानी _ 
कछुएके अंगोंकी भाँति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु 


हक 


विषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता । 


 उच्यते-- क्‍ | उसका नाश कैसे होता है ? सो कहते हैं--- 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोउप्यस्य पर दृष्टा निवतेते॥ ५६॥ 
यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशुब्दबा-|. यबथपि विषयोंको ग्रहण न करनेवाले, कष्टकर तप- _ 
में स्थित, देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
रब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवछ दशब्दादि विषय 
तो निदृत्त हो जाते हैं परन्तु उन विषयोंमें रहनेवाला _ 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोड़कर निद्ृत्त _ 
होते हैं, अथांत्‌ उनमें रहनेवाढी आसक्ति निवृत्त . 
नहीं होती । 
रस-शब्द राग (आसक्ति) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योंकि खरसेन प्रव॒त्तो रसिकों रसज्ञ४ इत्यादि. 
वाक्य देखे जाते हैं । हु 
सः अपि रसो रज्जनरूप) सह्ष्म/ अस्य यतेः वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 


मूखेस्य अपि विनिवतन्ते देहिनो देहवतः, रसबज 


रसो रागो विषय्रेष यः त॑ वजेमरित्या । 


च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एवं निराहारस्य 
रसशब्दो रागे प्रसिद्ठः 'स्व॒रसेन ग्वृत्तो 


रफतिको रसज्ञ” इत्यादिद्शनात्‌ | 


तत्त्व ह्म है 5 पं क्‍ 
पर परमाथतत््च॑ ब्रह्म स््ा उपलम्ध अहम्‌ एवं | व सरका वही दीन दि 


निवृत्त हो जाती है, अथात्‌ 'मैं ही वह ब्रह्म हूँ! 


ह ८... एँ (7 ( ही की 
नेवतंते निर्बीज विषय- > 
तत्‌ शांत वतसानख । निबाज [व इस प्रकारका भाव इढ़ हो जानेपर उसका विषय- 


: विज्ञान संपद्यते इत्यथः । | विज्ञान निर्बीज हो जाता है । 


न असति सम्यग्दशने रसस्थ उच्छेदः, . अमिप्राय यह कि यथाथ ज्ञान हुए बिना रागका 


तस्तात सम्यग्दशनात्मिकायाः पग्रज्ञायाः | मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी 


स्थेयं कतेव्यम्‌ इति अभिप्राय। ॥ ५९॥ स्थिरता कर लेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 
नाउ+।20<>0८+ द 


सम्यग्दशनलक्षणप्रज्ञास्थेये चिकीपेता आदौ | यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले 
पुरुषोंकों पहले इन्द्रियोंकी अपने वशमें कर लेना. ल्‍ 
' चाहिये | क्योंकि उनको वशमें न करनेसे दोष 


2 चर 


यततो ह्पि कोन्‍्तंय पुरुषस्य विपरिचत 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः 


है बंध अ्कमी 


।६०॥ 


०६ .. श्रीमद्गगवद्गीता 
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यततः ग्रयत्न॑ कुबंतः अपि हि यस्मात्‌ कोन्तेय | हे कौन्तेय ! जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचार- ह 
पुरुषस्य विपश्चितों मेधघाविनः अपि इंति व्यवृहि-  शील-बद्धिमान्‌ पुरुषकी भी प्रमथनशील इन्द्रियां 
तेन सम्बन्ध) । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथन- उस विषयाभिम्ुख हुए पुरुषको क्षुब्ध कर देती हैं- 
शीलानि विषयाभिम्मु्खं हि पुरुष विक्षीमयन्ति | व्याकुछ कर देती हैं और व्याकुछ करके, ( उस ) 
आकुलीकुवन्ति | आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभ॑ केवछ प्रकाशकों ही देखनेवाले विद्वानके विवेक- 
प्रस्‌द्य प्रकाशम्‌ एवं पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्त॑ | विज्ञानयुक्त मनको (भी) वल्ात्कारसे विचलित 














मनः । ६० ॥ कर देती हैं ॥ ६० ॥ 
यतः$ तसात्‌ृ-7 जब कि यह बात है, इसलिये--- 


तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमन वशीकरण | उन सब्र इन्द्रियोंकी रोककर यानी वशर्में करके 
और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 


न बैठना चाहिये। अर्थात्‌ सत्रका अन्तरात्मारूप मैं 
वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्थ स मत्परो | वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्यर है, 


न अन्य अहं तस्तात्‌ इति आसीत इत्यथः । | ईंस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाढा होकर 


कृत्वा युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत मत्परः अहं 


बैठना चाहिये । क्‍ 
एवम्‌ आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि | क्योंकि इस प्रकार वैठनेबाडे जिस यतिकी 
इन्द्रियाँ अभ्यास-बल्से ( उसके ) वशमें हैं. उसकी 
ब॒र्तन्ते अभ्यासबलात तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ | श्रज्ञा प्रतिष्ठित हैं॥| ६१ ॥ 
हे । | नाशिनजििशकपू<----५ 
अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानथमूलगम .. इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनाभिमुख 
इद्म्‌ उच्यते-- क्‍ | पुरुषके समस्त अनर्थोंका कारण बतछाया जाता है-- 
क्‍ ध्यायतोी विषयान्पुंसः सड्डुस्तेषृपजायते । है ै 
सड्भत्संजायते कामः कामात्कोधोएमिजायते ॥ ६२॥ हे 


... ध्यायतः चिन्तयतों विषयान्‌ शब्दादिविषय-.. विषयोंका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
विशेषान्‌ आलोचयतः पएुसः पुरुषस्थ सन्न | अथांत्‌ राब्दादि विषयोंक्री बारंबार आलोचना 
आसक्तिः प्रीति! तेष्ठ विषय्रेषु उपजायते। करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति-प्रीति उत्पन्न 
सद्जात्‌ ग्रीतेः संजायते सम्रत्पद्यते कामः | हो जाती है। आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
तृष्णा । कामात्‌ कुताश्वत्‌ प्रतिहतात्‌ क्रोषः | है। कामसे अथोत्‌ क्रिसी भी कारणवश रोकी गयी 
अभिजायते ॥ ६२॥ ... | हुई इच्छापे क्रोब उत्पन्त होता है ॥ ६२ ॥ 


] 








शाकरभाष्य अध्याय ९ हर 


क्रीधाड़बति समोह 
स्मतिभ्रशादबुडिनाशो 
क्रोधात्‌ भवति संमोहः अविवेकः कार्याकाये- 
विषयः । क्रद्टो हि संगृढ! सन्‌ गुरुम अपि 
आक्रोशति । 
संमोहात्‌ स्वृतिविश्वम: शाखाचार्योपदेशाहित- 
संस्कारजनितायाः स्म॒तेः सात्‌ विश्रमों अंशः 
स्म॒त्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्ती अनुत्पत्तिः । 


ततः स्प्ृतिश्नंशाद्‌ बुद्ेः नाशः । कार्याकार्य- 
विषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्थ बुड्ेः 


. नाश उच्यते । 


: बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति | तावत एवं हि पुरुषों 
यावत्‌ अन्तःकरणं तदीय॑ कार्याका्यविषय 





मे 


समाहित्समातावश्रमः । 


८४५ 


बुडनाशाप्णश्यांत ॥ ६३ ॥ 
क्रोधसे संमोह अथोत्‌ कतंव्य-अकतव्य-विषयका 





अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
होकर गुरुको (बड़ेको) भी गाली दे दिया करता है । 
मोहसे स्वृतिका विश्रम होता है अथोत्‌ शालत्र 
और आचार्यद्वारा सुने हुए उपदेशके संस्कारोंसे 
जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका 
निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकठ नहीं होती |. 
इस प्रकार स्वृतिविश्वम होनेसे बुद्धिका नाश हो 
जाता है। अन्तःकरणमें कार्य-अकार्य-विषयक विवेचन- 
की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है। 
बुद्धिका नाश होनेसे ( यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 
है, क्योंकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 
अन्तःकरण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समर्थ है, ऐसी 


विवेकयोग्यं तदयोग्यस्वे नष्ट एव पुरुषो भवति। योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मग्ृतकके 


अतः तस्यथ अन्तःकरणस्थ बुद्धेश नाशात्‌ 


 ग्रणश्यति पुरुषार्थायोग्यो मवति इत्यथः ॥६३॥ 


सर्वानथेस्य मूलम उक्त विषयाभिध्यानम्‌ 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इृदम उच्यते-- 
रागह्षवियुक्तेस्तु 
आत्मवर्येविधयात्मा 
रागद्वेषवियुक्तेः: राग देषश्॒ रागद्वेषो । 
तत्पुर/सरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्ति: खाभाविकी । 
तत्र यो मुम्क्षु। मवति स ताभ्यां वियुक्तेः 


 ओ्रोत्रादिभिः इन्द्रियेः विषयान्‌ अवजेनीयान्‌ चरन्‌ 


उपलभमान आत्मवश्यै: आत्मनो वधस्यानि 
बशीभूतानि तेः आत्मवश्ये: विधेयात्मा इच्छातो 


विधय आत्मा अन्त/करण यस्य सं अय श्षसादस 


अधिगच्छति। प्रसाद: प्रसन्नता खास्थ्यम्‌॥६४॥। 








बराबर ही ) हो जाता है । 

अतः उस अन्तःकरणकी ( विवेक-शक्ति-रूप ) 
बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है । 
इस कथनसे यह अभिग्राय है कि वह मनुष्य 
पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है ॥ ६३ ॥ 


4-9 रण 


विषयोंके चिन्तनको सब अनर्थोका मूठ बतलाया 
गया | अब यह मोक्षका साधन बतछाया जाता है- . 


. विषयानिन्द्रियेश्वरन । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ ्ि 
आसक्ति और द्वेषको राग-ढ्वेष कहते हैं, इन _ 
दोनोंको छेकर ही इन्द्रियोंकी खाभाविक प्रवृत्ति हुआ... 


करती है। परन्तु जो मुमुक्षु होता है वह खाधीन 


अन्तःकरणवाढा अथात्‌ जिसका अन्तःकरण इच्छा- 
नुसार वशमें है, ऐसा पुरुष राग-ढेषसे रहित और 

पने वशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोद्यारा अनिवाय 
बिषयोंको ग्रहण करता हुआ ग्रसादको प्राप्त होता है। 


प्रसन्‍नता ओर खास्थ्यको प्रसाद कहते है | ६9 ॥ 





्‌ 4 
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प्रसादे सति कि स्ात्‌) इंति उच्यते-- 
की. प्रसादे सवदुखानां 
प्रसन्नचेतसोी छ्याशु 
प्रसादे स्ंदुःखानाम आध्यात्मिकादीनां 
हानि: विनाश अस्य यते; उपजायते । 


कि च प्रसनचेतसः खख्थान्त।करणस्थ हि 
यस्तात्‌ आशय शीघ्र बुद्धिः पर्यवतिष्ठती आकाशम्‌ 


इव परे समन्तात्‌ अवतिष्ठते आत्मखरूपेण 
एवं निश्चलीभवति इत्यथेः । 

एवं प्रसन्नचेतसः अवशितबुद्धेः ऋतक्ृत्यता 
यतः तस्ाात्‌ रागद्रेषवियुक्तेः इन्द्रियेः शाख्रा- 
विरुद्धेप अवजनीयेषु युक्तः समाचरेत्‌ इति 
वाक्याथ। | ६५॥ 


८«-_-_हीन3 274... (फरिए| धक-«»« 


सा इय प्रसन्नता स्तृयते-- 


श्रीमद्रगवद्गीता 


कह कि लि 3 टाई, कि जी कं 3 कह के, हक 





है %.ला ५ हट ..# ५9० 





है 5 हक बज हक जो ॥,ह हज कल किट 8० 


प्रसन्नता होनेसे क्‍या होता है ? सो कहते हैं-- 
हानिरस्योपजायते | 

बुद्धि: पर्यबतिष्ठते॥ ६५॥ 

क्‍ प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्मिकादि 


जनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है । 


क्योंकि ( उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात्‌ खस्थ 
अन्त:करणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सत्र ओरसे 
आकाशकी भाँति स्थिर हो जाती हँ--केवल 
आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है | 


इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
प्रसनचित्त और स्थिरबुद्धिवाले पुरुषकों कृतकृत्यता 
मिछती है, इसलिये साधक पुरुषकों चाहिये कि 
राग-देषसे रहित की हुई इन्द्रियोंद्रारा शाख्रके 
अविरोधी अनिवाय विषयोंका सेवन करें ॥ ६० ॥ 


उस ग्रसन्नताकी स्तुति की जाती है--- 


नास्ति बुडिस्युक्तस्य न चायुक्तस्यथ भावना | 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६॥ 


न अस्ति न विद्वते न भवति इत्यथे, बुद्धिः 
आत्मखरूपविषया अयुक्तर्य असमाहितान्त+- 
करणस्थ । न॒च अस्त 
आत्मज्ञानाभिनिवेशः । 

तथा नच अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि- 
निवेशम्‌ अकुबेतः शान्ति: उपशमः । 


अयुक्तस्थ॒ भावत्ता 


_ अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ , इन्द्रियाणां हि 
विषयसेवातृष्णातो निव्नत्तिः या तत्‌ सुखम, 


विषयविषया तृष्णा, दुःख एच हि सा । 


तृष्णायां सत्यां सुख गन्धमात्रम्‌ 
अपि उपपद्यते इत्यथे! ॥ ६६ ॥ 





अयुक्त पुरुषमें अथोत्‌ जिसका अन्तःकरण 
समाहित नहीं है, ऐसे पुरुषमें आत्मखरूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें 
भावना अथोत्‌ आक्रज्ञानके लिये साधनकी 
तत्परता भी नहीं होती । 

तथा भावना न करनेवालेको अथोत्‌ आत्मज्ञान- 
विषयक साधनमें संल्य न होनेवालेकों शान्ति 
अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिछती । 

शान्तिरहित पुरुषको भछा सुख कहाँ? क्योंकि 
विषय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोंका निवृत्त 
होना है, वही सुख है, विषय-सम्बन्धी तृष्णा 
कदापि सुख नहीं है, वह तो दुःख ही है । 


अमिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो 


सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिछती || ६६ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय २ क्‍ ०५& 
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हे ६०» हा 


अयुक्तसस कस्मात्‌ बुद्धि! न अस्ति इति 
उच्यते-- 


३६५८ हर. 5ध 5.5 >0 कही जि.2ओ, 20 जहर 5ह %/ध७/२ ७. ही ३५. .टध ता 


अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्‍यों नहीं होती ” इसपर 
कहते हैं-- 
न्द्रियाणां हिं चरतां यन्मनो$नुविधीयते। 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोवमिवाम्मसि ॥ ६७॥ 
इन्द्रियाणां हि. यक्मात्‌ चरतां खखबिषयेषु | क्योंकि अपने-अपने विषयमें विचरनेवाली अर्थात्‌. 
प्रवतेमानानाों यत्‌ मनः अनुविधीयते अनुमग्रवतेते विषयोंमें अत त्त हुई इन्द्रियोंमेंसे जिसके पीछे-पीछे 
तत्‌ इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवृ्त सनः अस्य | दें मत जाता है--विषयोंमें प्रदत्त होता है, वह 
बल, वीय ऑलंगॉलस्म उस इन्द्रियके विषयकों विभागपूर्वक ग्रहण करनेमें . 
स  जत्मनात्माववकजा &य हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म- . 
नाशयति | सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता. 
है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है । 


द । 3 
कथस्‌, वायु: नावम्‌ इव अम्भसि उदके जिग |. कैसे ? जेसे जलमें नोकाकों वायु हर छेता हे क्‍ 
मिषतां मागांत्‌ उद्दृत्य उन्मागें यथा वायुः नाव॑ वैसे ही, अथोत्‌ जैसे वायु जलमें चलनेकी इच्छा- 

है ७ कर हा है वाले पुरुषोंकी नोकाको मागसे हटाकर उल्टठे माग- 
प्रवतेयति एवम्‌ आत्मविषयां ग्रज्ञां हत्या सनो | पर छे जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धिको . 
विषयविषयां करोति ॥६७॥ | विचलित करके विषयविषयक बना देता है ॥६७॥ 

















यततो ह्यपि! इति उपन्यस्तस्य अथेस्य | यवतों हापि! इस छोकसे ग्रतिपादित अथकी 
अनेकधा उपपत्तिम उक्त्वा त॑ च अरथम्‌ उपपाध अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतछाकर उस अमिग्रायकों . 
उपस हराति-- | सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं-- 
तस्मायस्य महाबाहो निग॒हीतानि सबंशः |. 
 इन्द्रियाणीन्द्रियाथेम्यस्तस्य अज्ञा अतिष्ठिता ॥ ६८॥ 
इन्द्रियाणांप्रवृत्तो दोष उपपादितो - क्योंकि इन्द्रियोंकी ग्रदनत्तिमें दोष सिद्ध किया जा 
यस्मात्‌ू--तस्मात्‌ यस्य यते। हे महाबाहों चुका है, इसलिये हे महाबाहों | जिस यतिकी 
निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारें: मानसादिभेदे! | इन्द्रियाँ अपने-अपने शब्दादि विषयोंसे सब प्रकारसे 
इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेम्यः शब्दादिभ्यः तस्य | अथोत्‌ मानसिक आदि भेदोंसे नियृहीत की जा चुकी _ 
प्रज्ञा ्रतिष्ठिता ॥६८॥ हैं--(वशमें की हुई हैं) उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है ॥६८॥ 


# दर लक ३ या | २५२ 

यः अं लौकिको वेदिकः च व्यवहार: स | यह जो छोकिक और वेदिक व्यवहार हैं वह 
न मलिक कमरा मर ५ | सब-का-सब्र अविद्याका काये है अतः जिसको विवेक- 

त्प्न्न काय- 
हर पक की पीके हे कु ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ़के लिये. 
त्वात्‌ अविद्यानिव्वत्ती निवतेते। आविद्यायाः | अविद्याकी निदृत्तिके साथ-ही-साथ (यह व्यवहार भी) * 
च्च्‌ विद्याविरोधात्‌ निवृत्तिः इति एतम्‌ अथे | निवत्त हो जाता है। ओर अविद्याका विद्याके साथ 
विरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती. 

स्फुटीकुवन्‌ आह-- विरोध ह रण उस ल्‍ 
| है | इस अभिप्रायकों स्पष्ट करते हुए कहते हैं- 
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या निशा सबभूतानां तस्यां जागरति संयमी । 














यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतों मुनेः ॥ ६६ ॥ 


या निशा रात्रि! सर्वेपदार्थानाम अविवेककरी | तामस खभावके कारण सब पदार्थोका अविवेक 
क्‍ करानेवाली रात्रिका नाम निशा है। सब भूतोंकी 


तमःखभावत्वात्‌ सर्वेषां भूतानां सर्वेभूतानाम्‌ | 
जो निशा अथोत्‌ रात्रि है-- 


कि तत, परमार्थतत्त्व॑ स्थितप्रज्ञ् विषयः। | वह (निशा) क्या है! (3०) परमाथतत्त्व, जो कि 


यथा नक्तंचराणाम्‌ अहः एव सत्‌ अन्येषां निशा स्थितप्रज्ञका विषय है ( ज्ञेय है )। जेसे उल्द् आदि 


हे ४ भी , | र्जनीचरोंके लिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वेसे 
न तद्वत्‌ बक्तचरस्थानायानाम्‌ रब ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, 
सवभूताना निशा इंवं निशा परमाथंतत्तम्‌ | जिनमें प्रमाथतत््व-विषयक बुद्धि नहीं है उन सत्र 


अगोचरत्वात्‌ अतदूबुद्धीनाम । भूतोंके लिये अज्ञात होनेके कारण यह परमाथंतत्तव 
क्‍ रात्रिकी भाँति रात्रि है । 


तस्यां परमाथतच्यलक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः उस परमाथतत्त्वरूप रात्रिमें अज्ञाननिद्रासे जगा 


किक पर, के 


प्रबुद्धो जाल संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो | हुआ संयमी अथोत्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है । 
योगी इत्यथः । 


यस्यां ग्राह्मग्राहकभेदलक्षणायाम्‌ अविधा- |. भ्राद्य-प्राहकमेदरूप जिस अविदारात्रिमें सोते 
निशायां प्रसुप्तानि एवं भूतानि जाग्रति इति ढैए भी सब प्राणी जागते कहे जाते हैं अर्थात्‌ 
उच्यते यय्यां निशायां असुप्ता इब खम्दशः जिस रात्रिमें सब ग्राणी सोते हुए खप्त देखनेवालोंके 
सद्श जागते हैं। वह (सारा दृश्य ) अविद्यारूप 
होनेके कारण परमार्थतत्तको जाननेवाले मुनिक्रे 
लिये रात्रि है । 


हर 


सा निशा अविधारुपत्वात परमार्थतत्त्व॑पश्यतो 





. अतः कमोणि अविद्यावस्थायाम्‌ एवं चोचन्ते .. छतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामें 
न विद्यावस्थायाम्‌ । विद्यायां हि सत्याम उदिते | हो ( मडष्थके लिये ) कर्मोका विधान किया जाता 
हर ... | है, विद्यावस्थामें नहीं । क्‍योंकि जैसे सूर्यके उ 

सवितरि शावरम्‌ इव तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति | _. रे जज 
५5 विशाल होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
2,000 अल प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है । 


५ 


क्‍ हु | सा विद्योपत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्धचा  ज्ञानोत्पत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्विसे ग्रहण की 

गृह्ममाणा क्रियाकारकफलभेदरूपा- सती स्व- | ह३ अविद्या ही क्रिया, कारक्क और फल आदिके 

हे ० है ह सी ४ “ रा ह । 3. हु अत मु तेदों मे रि ञ् 6 कर 
_कमेहेतुत्व॑प्रतिपथते । न अप्रमाणबुद्धथा क कक हे कम करवानेका का बन 
ही हे हज 0 ह ् ॥ । ह 
गृह्ममाणायाः कमहेतुत्वोषपत्तिः । कि ] बे अप्रमाणबुद्धिसे प्रहण की हुई ( अविद्या ) 

6 43३) जिओ कर्म करवानेका कारण नहीं बन सकती । 





शांकरभाष्य अध्याय २ ६१ 
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| प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदित॑ं कतेव्यं | क्योंकि प्रमाणखरूप बेदने मेरे लिये अमुक 
कर्म शति हि कमणि कर्ता प्रवतेते न अविद्या- | उतव्य-कर्मोका विधान किया है, ऐसा मानकर ही 
है मात्रम इदं सर्व निशा इच इति । | कतों कर्ममें प्रदत्त होता है, यह सब रात्रिकी भाँति 





धि ै 


स्वम्॒कालप्रमाणम्‌ इव प्रबोधे । 


लोके च बस्त्वधिममे प्रवृत्तिहेतुत्वादशनात्‌ 
प्रमाणस्य । 


. तसात्‌ न आत्मविद: कमेणि अधिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६९॥ 








अविद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता 
यस्य पुनः निश्ञा इब अविद्यामात्रम इदं सर्च 


जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह 


भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञण सर्वकर्म- सोरा इध्य रात्रिकी भाँति अविद्यामात्र ही है, उस 
संन्‍्यासे एवं अधिकारों न प्रवृत्तों । आत्मज्ञानीका तो स्व कम्मोके संनन्‍्यासमें ही अधि- 
ः क्‍ कार है, प्रवृत्तिमें नहीं । 
तथा च दरशेयिष्यति---तदबुदयस्त- इसी प्रकार 'तद्वुद्धयस्तदात्मानः इत्यादि छोकोंसे 
दात्मानः' इत्यादिना ज्ञाननिष्ठा व्‌ विश शज 
लक, 2 22322 00 उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठामें हो दिखठायगे। 
अधिकारम्‌ । क्‍ 
;. तत्र अपि प्रवतकप्रमाणाभावे प्रवृत्यलुप-.. यू०-उस ज्ञाननिष्ठामें भी ( तच््ववेत्ताको ) प्रवृत् 
पत्तिः इति चेत्‌ । करनेवाले प्रमाणका ( विधिवाक्यका ) अभाव है 
ः | इसडिये उसमें मी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
। न; स्वात्मविषयत्वात्‌ आत्मज्ञानस्स । नहि. 3उ०-यह कहना ठीक नहों, क्योंकि आत्म- 
मे ३ ज्ञान अपने स्वरूपको विषय करनेवाला है,अतः अपने 
कि आत्मनः स्वात्मान प्रवतेकग्रमाणापेक्षता स्वरूपज्ञानके विषयमे प्रवृत्त करनेवाले ग्रमाणकी 
| हर 0 क्षा नहीं होती। वह आत्मज्ञान स्वयं आत्म 
| आस्मत्वात्‌ एव तदन्‍्तत्वात्‌ च सर्वप्रमाणानां | या नहीं होती। बह आपक्ञान व्यय जाता 
४. होनेके कारण स्वतःसिद्ध है और उसी सब 
प्रमाणत्वस्थ । न हि आत्मस्वरूपाधिगमे सति प्रमाणोंके प्रमाणत्वका अन्त है अथात्‌ आत्मज्ञान 
हे होनेतक ही प्रमाणोंका प्रमाणत्व है, अतः आत्म- 
| पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति । स्वरूप साझा होतियो बाद प्रमाण जोर अगेय: 
॥ का व्यवहार नहीं बन सकता । 
है! प्रमातृत्व हि आत्मनों निवतेयति अन्त्य ( आत्मज्ञानहर्प ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
| प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता है । उसको निद्ृत्त 
न प्रमाणम्‌ | निवतयत्‌ एवं च अग्रमाणीभवति करता हुआ वह खय॑ भी जागनेके बाद स्वप्तकालके 


५३//४७ 


प्रमाणकी माँति अप्रमाणी हो जाता है अथात्‌ छ॒प्त.. 
हो जाता है। ्ि 
क्योंकि व्यवहारमें भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद 
कोई प्रमाण ( उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये ) ग्रबृत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता । 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आत्रमज्ञानीका कमों- 
में अधिकार नहीं है ॥६९॥ क्‍ 


आओ: <जछ. कतार 9.7. 
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विदुषः त्यक्तेषणस्य स्थितप्रज्ञण यतेः एवं जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे 


हे. $ 6 ८ य्थि ठ्ू नया को गे मोक्ष मिलता है 
मोक्षप्राप्िः न तु असंन्यासिनः कामकामिन इति.. * 'दिन संन्‍्यासीकों ही मीक्ष मिलता है, 

ली की भोगोंकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं । इस 
एतम्‌ अथ दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यतू आह-- | अभिप्रायकों दृष्टान्तद्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 


करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
0) ह 0 6 द 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठट समुद्रमापः . प्रविशन्ति यदह्गत्‌ । 


क्‍ तह त्कामा य आंवबशॉन्त सव स शान्तमाग्रोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
. आपूर्याणम्‌ अद्धिः अचल्प्रतिष्ठम अचलछतया | जिस प्रकार, जल्से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावाले 
प्रतिष्ठा अवस्थितिः यखर तम्‌ अचठप्रतिष्ठं समुद्रम | हें अर्थात्‌ अचठ भावसे जिसकी प्रतिष्ठा- 
स्थिति है ऐसे अपनी मयादामें स्थित, समुद्रमें सत्र 
ओरसे गये हुए जछ, उसमें किसी ग्रकारका विकार 
क्रियम्‌ एवं सन्‍्ते यहत्‌,.... उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, 
तद्॒त्‌ कामा विषयक्तनिधो अपि सेत | उसी प्रकार विषयोंका संग होनेपर भी जिस पुरुषमें 
इच्छाविशेषा य॑ पुरुष सम्नद्रम्‌ इव आपः अवि- | "गत इच्छाएँ समुद्रमें जलकी सौति कोई भी विकार 
रह अमल बस कल न करती हुई सब औरसे प्रवेश कर जाती हैं, 
“7 | अथात्‌ जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मा्म छीन हो 
न खात्मवश कुबेन्ति | जाती हैं, उसको अपने वशमे नहीं कर सक्र्ती--- 


६ 


स शान्ति मीक्षम्‌ आप्नोति नइतरः कामकामी ,. उस पुरुषकों शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है, 
दूसरेकोी अथात्‌ भोगोंकी कामना करनेवालेकों नहीं 
मिलता । अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिये 


किन 
हे ५ 


शीर्क यस्थ स कामकामी न एवं प्राम्ोति | तो जा्तीहउन भर्गोका नाम का हैं, उनका 
पानेकी इच्छा करना जिसका स्वभाव है वह काम- 


७ ४ हे । 
.. इत्यथें। ॥ ७०॥ कामी है, वह उस शान्तिकों कभी नहीं पाता ॥७०॥ 








कस, 


आपः स्बंतोगताः अ्रविशन्ति खात्मस्थम्‌ अवि- 


काम्पन्ते इति कामा विषयाः तान्‌ काममितु 





यसात्‌ एवं तखातू-.._.._ क्योंकि ऐसा है, इसढिये-- 
विहाय कामान्यः सबोन्पुमांश्वरति निःस्परहः 
निर्मंमी निरहक्भारर स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्‍्यासी पुमानू | जो संन्यासी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और 


सर्वान्‌ अशेषतः कार्स्न्येंन चरति जीवनमात्र-| को अशेषतः त्यागकर अर्थात्‌ केवह जीवन- 
मात्रके निमित्त ही चेष्टा करनेवाला होकर 
चेटशेषश् पयंटति इत्यथं:।...... | विचरता है।.. पक 
निरवृह: शरीरजीवनमात्रे अपि निर्गता| तथा जो स्पृहासे रहित हुआ है, अर्थात्‌ शरीर- 
सप्हा यस्य स नेस्पृह सचू ।... * जीवनमात्रमें भी जिसकी छालसा नहीं है। 
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निर्मम: शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि | ममतासे रहित है अर्थात्‌ शरीर-जीवनमात्रके 

मम इदस्‌ इति अभिनिवेशवर्जितः लिये आवश्यक पदार्थोके संग्रहमें भी 'यह मेरा है! 
| ऐसे भावसे रहित है। 


निरहड्जारो विद्यावच्वादिनिमित्तात्मसम्भाव- |. तथा अहंकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्वत्ता आदि- क्‍ 
नारहित हत्यथे) । के सम्बन्धसे होनेवाले आत्माभिमानसे भी रहित है । 

स एवंभूतः खितग्रज्ञो अक्मवित्‌ शान्ति | वह ऐसा स्थितग्रज्ञ, बह्मवेत्ता-ज्ञानी संसारके 
सवसंसारदु *खोपरमलक्षणां निवोणाख्याम्‌ अधि- सवे दुःखोंकी निवृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गच्छति ग्राप्मोति ब्रह्मभूतों भवति इत्यथे॥।७१॥ | पाता है अथोत्‌ ब्रह्मर्प हो जाता है ॥७१॥ 


४--««ूओआ 
सा एपा ज्ञाननिष्ठा स्तूयतेन्‍-- |... (अब ) उस उपयुक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 
| जाती है-- 


एपा ब्ाह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विम्नुह्मयति | 
.. स्थित्वास्यामन्तकालेएपि.. बह्मनिवाणमच्छति ॥ ७२॥ 
एपा ग्रथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इसे | यह उपयुक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममें होनेवाली 


स्थितिः सर कम संन्यस्थ ब्रह्मर्पेण एवं | लिति है, अथात्‌ सब कर्मोका संन्यास करके केवल 
अवश्थानम्‌ इति एतत्‌ । ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है। 


कक काया के 8 आम आज आज कमी ही भी 


हे पार्थ न एनां स्थिति प्राप्प लब्ध्चा | हे पार्थ ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित... 


बिमुद्यति न मोह ग्राग्नेति। नहीं होता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता । 


. खित्वा अस्यां खितौ ब्राह्मययां यथोक्तायाम््‌ | अन्तकाढमें---अन्तके वयमें भी इस उपयुक्त 


अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि बत्द्मनिर्वाणं | ब्राह्मी स्थितिमें स्थितहोकर मनुष्य, ब्रह्ममें ठीनतारूप 
ब्रह्मनित्व्ति मोक्ष ऋच्छति गच्छति, किस | मोक्षकों छाम करता है । फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे 


वक्तव्य ब्रह्मचर्यात्‌ एवं संन्यस्थ यावज्जीब यो | ही संन्यास ग्रहण करके जीवनपयन्त ब्रह्ममें स्थित 


ब्रह्मणि एवं अवतिष्ठते स त्रह्मनिर्वाणु के _च्छति | रहता है वह ब्रह्मनिवोणको प्राप्त होता है इसमें 


 इति॥७२॥ तो कहना ही क्या है ? ॥७२॥ 


-ह-०6&७-है-- 
इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
वेणि श्रोमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे सांख्ययोगी नाम 
द्वितीयोडब्यायः ॥२॥ 


८3 आर 
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तृतीयोध्ध्याय: 
शास्रस्त॒ प्रवृत्तिनिदत्तिविषयभूते ढे बुद्धी| इस गीताशालके दूसरे अध्यायमें भगवानने 


भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धि! योगे बुद्धिः | प्रव्ृतिविषयक योगबुद्धि और निद्ृत्तिविषयक 
इति च | क्‍ सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखायी हैं । 


की 


तत्र 'अजहाति यदा कामान्‌” इति आरभ्य | वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवा्ेके लिये 
'प्रजद्यति यदा कामान इस ३छोकसे लेकर अध्याय- 
समाप्तितक,सर्व कर्मोका त्याग करना कर्तव्य बतढा- 
| कर एपा ब्राह्मी स्थिति/ इस इलोकम उसी 

च कृताथता उक्ता-- एपा जाली स्थिति!” इति। | ज्ञननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतढांया है । 
अजुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते! “मा ते | परन्तु अर्जुनको तिरा कर्ममें ही अधिकार है! 
सज्नोउस्तवकर्मीणि” इति कर्म एव कर्तव्यम्‌ उक्तवान्‌ 'कर्म न कम तेरी प्रीति न होनी चाहिये' 
थोगबुद्धिम्‌ आश्रित्य, न तत एवं श्रेयआप्तिम्‌ इत्यादि से (ऐसा कहा कि) योगबुद्धिका आश्रय 
उत्तवान । लेकर तुझे कम ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे नह 
मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बतछायी । द 
तत्‌ एतत्‌ आलक्ष्य पर्याकुलीभूतबुद्धि! इस बातको बिचारकर अज्जुनकी बुद्धि व्याकुछ 
अजुन उवाच-- हो गयी और वह बोला--( 'ज्यायसी चेत्‌' 

इत्यादि ) 
कर्थ भक्ताय श्रेयोज्थेने यत्‌ साक्षात्‌. कल्याण चाहनेवाले भक्तके लिये मोक्षका 
श्रेय/्साधन सांख्यबुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां | साक्षात्‌ साधन जो सांख्यबुद्धि-निष्ठा है उसे 
करमंणि दृश्टनेकानथययुक्ते पारम्पर्येण अपि | उनाकर मी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनथोंसे युक्त 
अनेकान्तिकश्रेयशप्राप्तिफले नियुब्ज्याद्‌ इति है और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी ( इसी जन्ममें ) 
युक्तः पर्याकुलीभावः अजुनस्थ । एकमात्र मीक्षकी प्राप्तिरूप फल जिनका ते नहीं 
द क्‍ है ऐसे कमोमे मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते हैं | इस प्रकार 
| द अजुनका व्याकुल होना उचित ही है । 
तदलुरूपः च प्रश्न ज्यायत्ता चेत्‌” इत्यादि!। |. और उस व्याकुछ्ताके अनुकूल ही यह 'ज्यायसी 
चेत्‌' इत्यादि ग्रश्न हैं । 

. प्रश्नापाकरणवाक्य च भगवता उक्त | इस पश्कों निदृत्त करनेवाले वचन भी भगवानने ः 
अथोक्तविभागविषये शाखे ।.. | (रजेक्त विभागविषयक शात्षमें ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा...*« 
क्‍ क्‍ | और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है) कहे हैं । क्‍ 


आ-अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धयाश्रितानां 
संन्यास कतंव्यम्‌ उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव 























शांकरभाष्य अध्याय ३ ६१ 





जी बज जी 3७ बह १ ५.70%2" ५, श्थ 


काचतू तु अजुनस प्रश्नार्थभू्‌ अन्यथा | तो भी कितने ही टीकाकार अज्जुनके प्रश्नका 
कल्पायत्वा ततल्मातिकुल भगवतः गप्रतिवचन | प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌- 
वर्णयान्त । यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे | का उत्तर बतछाते हैं तथा पहले, भूमिकामें खयं जेसा 


गीतार्थों निरूषितः तत्म्रतिकूल च इह पुनः गीताका तात्पयं बतछा आये हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न 


पश्नप्नातवचनया; अथ निरूपयन्त ॥ | और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं । 


कथम्‌/ तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत्‌-सर्वेपाम्‌ | कैसे (सो कहते हैं कि )-वहाँ भूमिकामें तो 
आश्रमिणां ज्ञानकमंणोः सम्॒च्चयो गीताशा्रे (उन टीकाकारोंने ) ऐसे कहा है कि गीताशाखमें 
निरूपितः अर्थ इति उक्तम्‌, पुनः विशेषितं च सत्र आश्रमवालोंके लिये ज्ञान ओर कमका समुखय 
यावज्ीबश्रुतिचोदितानि कमोणि परित्यज्य 
 केवलादू एवं ज्ञानात्‌ मोक्षः प्राप्यते इति 


एतदू एकान्तेन एव ग्रतिषिद्धम इति । 


रूपण किया है ओर विशेषरूपसे यह भी कहा 
है कि 'जबतक जीवे अग्निहोत्रादि कम करता 
रहे! इत्यादि श्रतिविहित कर्मोका त्याग करके केवल 
ज्ञानसे मोक्ष ग्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
क्‍ शास्में निश्चितरूपसे निषेघ है | 
इृह तु आश्रमविकल्पं दशेयता यावज्ञीव- परन्तु यहाँ ( तीसरे अध्यायमें ) उन्होंने आश्र्मोका 
श्रुतिचोदितानाम्‌ एवं कमणां परित्याग उक्तः। | विकल्प दिखाते हुए 'जबतक जीबे' इत्यादि श्रुति- 
द त्याग बतलाया है | 


तत्‌ कथम्‌ इंदर्श पिरुद्म्‌ अथम्‌ अजुनायथ | इससे यह शंका होती है कि इस प्रकारके 
विरुद्ध अर्थवालें बचन भगवान्‌ अ्जुनसे केसे कहते 


ब्रयाद भगवान्‌, श्रोता वा क्‍ 
त्रयाद्‌ भगवान्‌, ओता वा कर्थ विरुद्धम्‌ अ्थम्‌ ओर छुननेवाला ( अजुन ) भी ऐसे विरुद्ध अथेकी.. 
अवधारय॑त्‌ । द केसे खीकार करता : रे 
..तत्र एतत्‌ स्थाद्‌ गृहखानाम्‌ एवं श्रोतकम- | १०-यदि वहाँ ( भूमिकामें ) ऐसा अभिप्राय हो 
परित्यागेन केवलाद्‌ एवं ज्ञानात्‌ मोक्षः | कि गहसथके लिये ही श्रीत-कर्मके त्यागपू्रकत केवड, 

क्‍ | ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिका निषेध किया है, दूसरे 


क्‍ आश्रमवाढोंके लिये नहीं, तो 
एतदू अपि पूर्वोत्तरविरुद्रमू एवं । कथम्‌, | उ०-यह भी पूर्वापरविरुद्ध ही है। क्योंकि 


स्वाश्रमिणां ज्ञानकमेणोः समुच्चयो गीता- | 'समी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय 
शासत्रे निश्वितः अथे इति प्रतिज्ञाय इह कर्थ | गीताशाखका निश्चित अभिप्राय है” ऐसी प्रतिज्ञा... 
तद्िरुद्धं केवलाद्‌ एवं ज्ञानात्‌ मो ब्रग्राद्‌ | करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवाढेंके 
प्राश्नमान्‍न्तराणामू | | डिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष केसे बतछति 
 अथ मतं ओऔतकमपिक्षया एतद बचने पृ०-कदाचित्‌ ऐसा मान लें कि यह कहना... 
केवलाद एव ज्ञानात्‌ तकमराहेताद | त-क्मका अपेक्षासे है अथात्‌ कश्ञत-कर्मर्स रहित धर 
 गृहखानां मोक्ष: प्रतिषिध्यते इति। तत्र | केवल ज्ञानसे गृहस्थोंके लिये मोश्षका निषेध किया... 
गृहस्थानां विधमानम्‌ अपि खाते कमे गया है, उसमें जो, केवछ ज्ञानसे गृहस्थोंका मोक्ष... 
अविध्वमानवद्‌ उपेक्ष्य ज्ञानाद एवं केवलाद न | नहीं होता, ऐसा कहा है वह विद्यमान स्मात-कर्म- 
मोक्षे इति उच्चते हति।.... | की भी अविद्यमानके सदश उपेक्षा करके कहा है। 

९, द ही क्‍ ५ 











है| 


प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति ! 


६६ क्‍ .... श्रीमद्धगवद्वीता 
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एतदू अपि विरुद्धमू। कथम्‌, ग्रृहखस्थ | उ०-यह भी विरुद्ध है। क्योंकि गृहस्थके 


6 ५  . 66 | लिये ही केवल स्मार्त-कर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे 
णा चताद ज्ानातू साक्षर के <५ 
5 कक पक कम मोक्षका प्रतिषेव किया है, दूसरे आश्रमवारलेके 


प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कर्थ हल नहीं-यह विचारवान्‌ मनुष्य कैंसे मान 
विवेकिमिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । सकते है 


कि च यदि मोधक्षसाधनत्वेन सातोनि | दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊध्वरेताओंको 
से ० का ता मोक्षग्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केवछ स्मात-क्मके 
कमीण ऊ्रतता सझ वापस तथा हद तय | पच्यक्री ही आवश्यकता है तो इस न्यायसे 


अपि रृष्यतां खाते: एवं समनुन्चयों न श्रोति! । | गहस्थोंके लिये भी केबल स्मार्त-कर्मोके साथ ही 
ज्ञानका समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिये, 

श्रोतकर्मोंके साथ नहीं । 
अथ श्रौतेः सातें! च ग्रहलस्य एवं। *-यदि ऐसा मानें कि गृहस्थको ही मोक्षके 
हे ७0 लिये श्रोत और स्मात॑ दोनों प्रकारके कर्मोंके साथ 
सम्नुचचयो मोक्षाय ऊध्वेरेतसां तु सातकममात्र- ज्ञानके समुच्चयकी आवश्यकता है, ऊष्वरेताओंका 
सम्नुच्चितादू ज्ञानातू मोक्ष इति । द तो केवल स्मार्त-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ! 


तत्र एवं सति गृहस्थय आयासबाहुल्‍य | 3०-ऐसा मान डेनेसे तो गृहस्थके हो सिरपर 
श्रौतं साते च बहुदुःखरूप कमे शिरसि | विशेष परिश्रमयुक्त और अति दुःखरूप श्रोत-स्मार्त 


0 किक 


आरोपित खात्‌ । क्‍ दोनों प्रकारके कर्मोक्ा बोझ छादना हुआ । 


4-६ 0-पक रन कक नपतटू३०-> लात कह ००आइ कक ५०९०-८४ 
र् 





अथ ग्ृहस्थस्य एवं आयासबाहुल्‍्यकारणाद्‌ू |. ०“यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 


; मस्तगणो अता्येकय आग गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, (अन्य आश्रमोंमें 
९ थ पा्‌ ् गो 
मोक्षः सात्‌ न आश्रमान्तराणां श्रीतवित्यकम- शत नित्यकर्मोंका अमाव होनेके कारण अन्य 


रहितत्वादू इति । क्‍ आश्रमवाढोंका मोक्ष नहीं होता तो 


का ता .. तू अपि असत्‌ । सर्वोपनिषत्सु इंतिहास- उ०-यह भी ठीक नहीं । क्योंकि सब्र उपनिषद्‌, 


...... पुराणयोगशास्नेष च ज्ञानाइस्वेन मुमुक्षोः सर्व- | दस) उराण और योगशाल्ोमें मुछक्षुके लिये 
। हा उसंन्यासविधा ््ि ज्ञानका अग मानकर सब करम्ोके संन्यासका 
...... कमसंन्यासविधानाद आश्रमविकत्पसमुचचय- सिधान किया है. तथा श्रति-स्वृतियेंमें आश्रमोंके 














| 

क्‍ के क्‍ पा क्‍ 
विधानात्‌ च श्रुतिस्म॒त्योः । विकल्प ओर समुच्चययका मी विधान है |% 

सिद्ध! तहिं स्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणो! | पू०-तब तो सभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान 
5 5  सुमुच्चयः । आओ और कमका समुच्चय सिद्ध हो जाता है । 
5, न सुसुक्षोः संवेकमंसंन्यासविधानातू । | उ०-नहीं । क्योंकि मुमुक्षुके डिये सर्व कर्मोके 

हक का हु त्यागका विधान है। 
द हा ब्रह्मचयेसे यहस्थ, गहस्थसे वानप्रथ और वानप्रख्थसे संन्यास अहण करना चा हृ समुच्चयका 


|... विधान है और ब्रह्मचयसे अथवा ग्रहख्ससे या वानप्रख्थसे संन्‍्यांस ग्रहण करे, यह आश्रमोंके विकल्पका विधान है । 


हि 








शाकरच्ात्य अध्याय 





आम न आम आम आम आम 


वब्यत्थायाथ सिक्षाचय चरान्त [ (ब०२३॥५। 


| 


? ) तस्मात्संन्यासमेषां तपसामातिरिक्तमाहुः | 
(ना० उ० ? | ७९ ) “न्यास एवात्यरेचयत्‌! 
(ना० उ० २७८ ) इति “न कर्मणा न अजया 
धनेन त्यागेनेकेड्मतत्वमानझः/(ना० 3० २। १२) 
शंते च्‌ । अल्यचयादेव प्रजजेत्‌र (जाबा० उ० ४) 
इत्याद्राः श्रुत॒यः । 


त्यज धर्ममधघर्म च उसे सत्यान॒ते त्यज | 





उभे सत्यानुते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ॥ 

संसारमेव निःसारं दृष्ट्वा सारदिदक्षया | 

ग्रब्रजन्त्यक्षतोद्वाह्यः पर वैराग्यमाश्रिताः ॥ 
 इति बृहस्पति अपि कर्च प्रति । 


कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विम॒च्यते | 
तस्मात्कम न कुवन्ति यतयः पारद्जिनः ॥ 
(महा ०जञ्ञा० २४१।७)इति शुकानुशासनम। | 

... इहह अपि सर्वकर्माणि सनसा संन्यस्य! 
इत्यादि । 


मोक्षस्य च अकायलात्‌ सुमुक्षोः कर्मा- 
नथक्यम्‌ 


नित्यानि प्रत्यवायपरिहाराथम्‌ अलुष्टेयानि 
इति चेव्‌ । 


न, असंन्यासिविषयत्वात्‌ प्रत्यवायश्राप्रे, 


न हि अग्रेंकार्यायकरणात्‌. संन्यासिनः 


प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ | 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कमिणाम्‌ । 





अन्‍य लानत: धगणा।।5 


ध्७ः 


सब प्रहारके भोगोंसे विरक्त होकर भिक्षा- 


चृत्षिका अवल्म्बन करते है।' “इसलिये इन सब 


तपोमे संन्यासको ही श्रेष्ठ कहते है ।! “संन्यास 
ही श्रेष्ठ बताया गया है! “न कमोसे, न पजासे; . 
न धनसे; पर केवल त्यागसे ही कई एक मह पुरुष 
अम्ुतत्वको प्राप्त हुए है।' बह्मचयसे ही संन्यास 
अहण कर ! इत्यादि श्रुतिवचन हैं । 


ब्ृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि 'धर्म और 
अधमको छोड़, सत्य और झूठ दोनोंकों छोड़, 
सत्य और झूठ दोनोकी छोड़कर जिस (अहकार) 
सेइनको छोड़ता है उसको भी छोड़ ।' 'संसार- 

है अप 9.00 [पे 

को साररहित देखकर परवेराग्यके आश्रित हुए 
पुरुष, सार वस्तुके द्शनकी इच्छासे विवाह 
किये बिना ( ब्रह्मचय-आश्रमसे ) ही संन्यास 
अहण करते है ।' 

व्यासजीने भी शुकदेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि जीव कमोंसे बँधता है और ज्ञानसे._ 
मुक्त होता है. इसलिये आत्मतच्वके ज्ञाता यति 
कम नहीं करते ।! 

यहाँ (गीतामें)भी 'सब कमौंको मनसे छोड़कर 
इत्यादि वचन कहे हैं। 


मोक्ष अकारय है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 


वाढ्य नहीं है, इसप्ते भी मुमुक्षुके लिये कमे व्यथ है । 


पृ०-यदि ऐसा कहें कि प्रत्यवाय# दूर करनेके लिये 


नित्य-कर्मोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो : 


उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि प्रत्यवाय- 
की प्राप्ति संन्‍्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है।जों संन्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करनेवाले .. 
गृहस्थोंकी और ब्रह्मचारियोंकों भी जिस प्रकार 
विहित कम न करनेसे प्रत्यवाय होता है, बैपे . 
अग्निहोत्रादि कर्म न करनेसे संन्यासीके लिये 


| प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती । 


# विहित करमोका अनुष्ठान न करनेसे जो पाप लगता है उसका नाम प्रत्यवाय है। 





ा ६८ क्‍ ... श्रीमड्रगवद्दीता 
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00004 030 0000 कद मी ३, ३ टव६ कह कप औक हाकि हा 


न तावत नित्यानां कमणाम्‌ अभावाद्‌ एव | तथा नित्यकर्मोके अभावसे ही भावरूप 
भावरूपस्य ग्रत्यवायस्य उत्पत्ति: कल्पयितुं | +सवायके उत्पन्न होनेंकी भी कल्पना नहीं की जा 


हक ३ कु हर कती, क्योंकि, “असत््‌ पे सत्‌की उत्पत्ति कैसे 
... शक्या कथमसत सजायेत/(छान्दो० $(२।२) | ओर हे हे 
० लि 2 क्‍ सकती है ?” इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको 
शत असतः सजन्मास भवशुतेः । असम्भव बतलनेवाले श्रुतिके बचन हैं । 


....._ यदि विहिताकरणाद असम्माव्यम््‌ अपि | यदि कहो कि (कर्मोके अमावसे भावरूप प्रत्यवाय) 
... प्रत्यवाय ब्रयाद्‌ वेदः तदा अनर्थकरों वेद: | सम्भव दोनेपर भी विहित हे कर्मोंके न करनेसे 
श क्‍ + प्रत्यवायका होना बेद बतल्यता है, तब तो यह कहना 
हुआ कि वेद अनर्थकारक और अग्रामाणिक है । 

विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्र- | क्‍योंकि (ऐसा माननेसे ) वेद-विहित कर्मोंके करने 


फलत्वात्‌ । ... | और न करने दोनोहीमें केवछ दुःखही फछ हुआ । 
तथा च कारक शास्त्र न ज्ञापफम्‌ इति | इसके सित्रा शात्र ज्ञापफक नहीं बल्कि 


कि कारक है अथातू अपूर्व शक्ति उत्पन्न करनेवाढा 
0 जतर्‌ | है ऐसा युक्तिशन्य अर्थ भी मानना हुआ # | 


अजधमताकक- ८पात - 


ये 


... अग्रमाणम्‌ इति उक्त स्थात्‌। 


इ्ट्सू। क्‍ यह किसोको इष्ट नहीं है | 

तस्मात्‌ न संन्यास्तिनां कर्माणि अतो. .सुतरां यह सिद्ध हआ कि संन्यासियोंके लिये 
पक क्‍ ... कम नहीं है, अतएव ज्ञानकर्मका समचय भी 
। ज्ञानकमंणोः सम्नच्चयाजुपपत्तिः। 0 


युक्तियुक्त नहीं है । 
ज्यायता चेत्कमंणस्ते मता बाद्धिः 3: इति तथा 'ज्यायसी चेत्‌ कमणरुत मता बुद्धि! 
आओ .. .-अर्जुनस्थ प्रत्नालुपपत्तेः च्‌ | क्‍ श्यादि अजुनके प्रश्नोंकी संगति नहों बैठनेके कारण 
आर 2 भा ज्ञान और कमका समुच्य नहीं बन सकता। 
कह .. यदि हि भगवता दितीये अध्याये ज्ञानं कर्म | क्योंकि यदि दूसरे अध्यायमें भगवानने अर्जुनसे 
..._च्‌ समुच्चयेन स्वया अजुष्ठयम्‌ शत उक्त स्पात्‌ | शह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोंका तुझे 
...._ततः अजुनस्य प्रश्न; सुपपन्नो ज्यायसी | “ते साथ अलुष्ठान करना चाहिये तो फिर अर्जुन- 


का यह पूछना नहीं बनता कि 'हे जनादैन ! यदि 
चेत्कम॑णस्ते मता बुद्धि: जनाददन ; 
हा द दंन” इति । | कर्मोंकी अपेक्षा आप ज्ञानको श्रेष्ठ मानते है हत्यादि। 


है बुर; ००४ - 56 
अजुनाय चेद्‌ बुद्धिकमणी त्वया अनुष्ठेये | यदि भगवानने अजुनसे यह कहा हो कि तुझे 
इति उक्ते या कर्णो ज्यायसी बुद्धि! सा | शान ओर कर्मका एक साथ अनुष्ठान करना 
अपि उक्ता एवं इति “ताले क्मीणे परे मां चाहिये, तब जो कर्मोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञानका 


। सम्पादन करनेके लिये) भी कह ही दिया गया फिर 
_नियोजयत्ति केशव” ह 

रा ति प्रश्नो न. कथश्वन यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 
उपपचते । | 'तोद्दे केशव ! मुझे घोर कर्मोंमे क्‍यों लगाते हैं ।! 
# वास्तवम शास्त्र केवल पदार्थोंकी शक्ति 
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को बतलानेवाला है, उनमें नवीन शक्ति उत्पन्न करने बाला नहीं है। 











कि यु 





शाकरमाष्य अध्याय रे क्र 












जी शीयओी री की0जी आशय जी हीं सी यरीाील >ह दीेजयाह लक बी भी आम आम रे 


न॑ च अजुनस्थ एवं ज्यायसी बुद्धि! न। ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
अनुप्ठेया इति भगवता उक्त पू्म इति, भगवानने पहले ऐसा कह दिया था, कि उस श्रेष्ठ 
कल्पायेतु युक्तम, येन ज्यायरता चेत्‌” इति ज्ञानका अनुष्ठान अजुनको नहीं करना चाहिये,जिससे 
प्रश्नः सात । कि, अजुनका ज्यायसी चेत्‌! इत्यादि प्रश्न बन सके। ._ 
यदि पुनः एकस्थ पुरुषसस ज्ञानक रण हा यदि ऐसा हो कि ज्ञान ओर कमका परस्पर 


विरोधाद्‌ युगपद्‌ अनुष्ठानं न संभवति इति विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक काढमें 


भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्व॑ भगवता पूर्वम्‌ उक्त सात दोनोंका ) अनुष्ठान सम्मव नहीं, इसलिये भगवान्‌ 
बसी जि वेश अशयियो खलर ने दोनोंकी मिन्न-मिन्न पुरुर्षोद्दारा अनुष्ठान करने- 
:%00७90%७७ के के योग्य पहले बतलाया है तो “ज्यायसी चेत्‌' 


इत्यादि$ । क्‍ यादि प्रइन बन सकता है। 





अविवेकतः प्रश्नकस्पनायाम्‌ अपि मिन्न-| यदि ऐसी कल्पना करे कि अ्जुनने यह प्रश्न 
पुरुषानुषप्ठेय्येन भगवतः ग्रतिवचन॑ न | अविवेकसे किया है” तो भी भगवान्‌का यह उत्तर 
उपपचते । देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि, ज्ञाननिष्ठा ओर... 
द कर्मनिष्ठा दोनों मिन्न-मिन्न पुरुषोंद्वरा अनुष्ठान 

- | की जानेयोग्य हैं।. हे 


है 


न च अज्ञाननिमित्त भगवतप्रतिवचन ||. भगवानके उत्तरकों अज्ञानमूछक मानना तो 
कज्प्यम्‌ । (सवेथा ) अनुचित है । कप 
अस्रात्‌ च भिन्नपुरुषानुष्ठेय लेन ज्ञानक्म- अतएुव भगवानके इस उत्तरकों कि ' ज्ञाननिष्ठा 
 'निष्ययो; भगवतः प्रतिवचनदशनात्‌, ज्ञान- ओर कमनिष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी 
६.३2 ल्‍ ) गेता है किज्ञान- 
. कमेणोः सममु्यानुपपत्ति: । भिन्न-भिन्न हैं, देखनेसे यह सिद्ध होता है किज्ञान- 
कर | कमंका समुचय सम्मव नहों |  ा 





तसात्‌ केवलादू एवं ज्ञानात्‌ मोक्षः इति इसलिये गीतामें ओर सत्र उपनिषदोंमें यही निश्चित 
एषः अर्थों निश्चितों गीतासु सर्वोपनिषत्सु च। | अमिप्रायहै कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है। 
ज्ञानकमंणोः एक वद निश्चित्य इति च | यदि दोनोंका समुच्चय सम्भव होता तो ज्ञान 
एकविषया एवं प्राथना अनुपपन्ना उमयो+ | और कर्म इन दोनोंमेंसे एकको निश्चय करके कहो 
 समुच्यसंभवे । न | इस प्रकार एक ही बात कहनेके ढछिये अजुनकी 
% पड के क्‍ थना नहीं बन सकती । क्‍ 
“कुरु कमेंव तस्मात्तम्‌ः इति च ज्ञाननिष्ठा- .. इसके सिवा 'कुरु कर्मेव तस्माच्वम! इस निश्चित... 


. संभवम्‌ अजुनस अवधारणेन दरशयिष्यति । | केथनसे भगवान्‌ भी अजुनके डिये ( आगे) ज्ञान 
0 निष्ठा असम्मव दिखलायेंगे । 





अजुन उवाच--- अजुन बोछा-- 





ला क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता 
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नर के के जन पक 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुडिजनादन | 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
ज्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कर्मणः सकाशात्‌ हे जनादन ! यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको 


ते तब मता अभिप्रेता बुद्धि: ज्ञान हे जनादन। | श्रेष्ठ मानते हैं. (तो हे केशव : मुझे इस हिंसा- 
जी रूप क्रर कममे क्‍यों लगाते 


यदि बुद्धिकमंणी सम्मचिते दे तदा एक . यदि ज्ञान ओर कम दोनोंका पमुचचय भगवान्‌- द ८ 
श्रेय/ःसाधनम्‌ इति कमेणो ज्यायसी बंड्ठिः को सम्मत होता तो फिर 'कल्याणका वह एक क्‍ 


इति कमंणः अतिरिक्तकरण बुद़ेः अनुपपन्नम्‌ साधन कहिये! कर्मोप्ते ज्ञान श्रेष्ठ है! इत्यादि 
अजुनेन कृत खात्‌ । वाक्‍्योंद्वारा अजुनका ज्ञानसे कर्मोकी प्रथक्‌ करना 


अनुचित होता । हे 
न हि तदू एवं तस्सात्‌ फलतः अतिरिक्त | क्योंकि ( समुच्चय-पक्षमें) कमंकी अपेक्षा उस ह 
खात्‌ । ( ज्ञान ) का फल्के नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं | क्‍ 


अं स्मप/इााए शक क (१9८: क:क शक प॥ मेक ा२२ ९१ ७ा- 2 छह, 


फेज धनर कम ५.३ # प# 3.४ ही कह ९, है. ही । पह क.ह ५ जे ४.३ फ है ५,.२ फाह के है कह का 











तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता। तथा भगवानने कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञानकों कल्याण-..... 


बुद्धिः अश्रेयस्करं च कमे कुरू इति मां प्रतिपाद- | कारक बतछाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि... 


६ ५ ह। लकी 
ह ८ ८. , | तृ अकल्याणकरक कमे ही कर इसमें कया कारण... .; 
येति तत्‌ कि नु कारणम्‌ इति भगवतः कक हे अा गज जज * अर. 


प्र यह सोचक वानको उल्हना- 
उपालम्भम्‌ इव कुवेन्‌ तत्‌ कि कसात्‌ कर्मणि है, डी हे अजुनने बम नकली डल्हना-सा 
न शक | देते हुए जो ऐसा कहां कि “तो फिर हे केशब ! 
बोरे करे हिंसालक्षणे मां नियोजयसि केशव इति | मुझे इस हिंसारूप घोर क्रर क्में क्‍यों लगाते हैं !” 


च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपग्ते । वह भी उचित नहीं होता । 





यदि भगवानने स्मातं-कर्मके साथ ही ज्ञानका 


भगवता उक्तः अजुनेन च अवधारितः चेत्‌ | ससेचय सतब्रके लिये कहा होता एवं अर्जुनने भी 
ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 


४ ( आप के हा कर 
तत्‌ कि कमणि घोरे मां नियोजयसि इर्त्या हि हि 
व धर 'फिर हे केशव ! मुझे घोर कर्ममें क्‍यों लगाते हैं?! 


कथ युक्त वचनम्‌ ॥ १॥ केपे युक्तियुक्त हो सकता ? ॥ १॥ 
किम है 

दी क क्‍ |. तथा-- हि क्‍ । 

व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धि. मोहयसीब मे । 

तदेक॑बद निश्चित्य येन श्रेयोषह्हमाप्नुयाम ॥ २॥ 


व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्तामिधायी | यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ 


भगवान्‌ तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम्‌ इच | मन्दबुद्धिको मगवानके वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भगवद्वाक्य ग्रतिभाति । तेन मम बुद्धि होते हैं, उन मिले हुए-से बचनोंसे आप मानों मेरी 
हयसि इव । । बुद्धिको मोहित कर रहे 


अथ सार्तेन एव कमेणा समुच्चयः सर्वेषां 


कि च-- 





शांकरमाष्य अध्याय ३. ७१ 
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मम बुद्धेव्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः त्व॑ वास्तवमें आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करने- 


तु कथ मोहयसि अतो बवीमि बुद्धि मोहयसि + टिये प्रहुत हुए हैं, फिर मुझे मोहित केसे 
इब्‌ मे मम इति । करते | इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको 


हित-सी करते हैं । 


त्व तु भिन्नकते कयोः ज्ञानकमेणो। एक-.. आप यदि अलग-अलग अधिकारियोंद्वारा किये 


; पुरुषानुष्ठानासम्भव॑ यदि मन्यसे तत्र एवं सति + योग्य ज्ञान और कर्मका अलुष्ठान एक पुरुष- 

क हंत कं द्वारा किया जाना असम्मव मानते हैं, तो उन दोनों मेंसे 
के. द्धू छ्‌ | 

हि पक के मे 03 ले हे 0 ज्ञान या कम यही एक बुद्धि, शक्ति ओर अवस्थाके 


योग्य बुद्धिशकत्यवस्थालुरूपम्‌ इति निश्चित्य वद ॥उसार अर्जुनके लिये योग्य है?--ऐसा निश्चय 
ब्रहि । येन ज्ञानेन कमेणा वा अन्यतरेण श्रेयः | करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कर्म झक्िसी 
अहम्‌ आ्जुयां ग्राप्लुयाम । .._ एकसे मैं कल्याणको प्राप्त कर सक्‌ । 








| आन 


यदि हि कमनिष्ठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञान यदिकमनिष्ठामें गोणरूपसे भी ज्ञानको भगवानने 
भगवता उक्त खात्‌ तत्‌ कथं तयोः एक वद्‌ | कहा होता तो 'दोनोंमेंसे एक कहिये! इस प्रकार एक- 
इति एकविषया एवं अजुनस्थ शुश्रुपा स्थात्‌ ।  दीको खुननेकी अ्जुनकी इच्छा कैसे होती ! 


. न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एवं ज्ञान- | क्योंकि ज्ञान और कर्म इन दोनोंमेंसे मैं तुझसे 
के क्‍ कर 272 ने बा के >> ग - 
कमेणोः वक्ष्यामि न एव दयम्‌ इति। येन एक ही कहूँगा, दोनों नहीं--ऐसा भगवानने 


कहीं नहीं कहा, कि जिससे अर्जुन अपने लिये 
उभयप्राप्ट्यसम्भवम्‌ आत्मनों मन्यमान एकम्‌ दोनो व मत के मनिकर हक पजिय ही 


एव ग्रार्थयंत्‌ ॥२॥ .. | ग्राथना करता ॥२॥ 
प्रशनानुरूपम्‌ एवं प्रतिवचनम्‌-- | प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते हुए-- 
श्रीभमगवानुवाच--- श्रीभगवान्‌ बोले--- 


लोकेएस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 


जे की 


ज्ञानयागन साख्याना कमयांगन यांगिनास्‌ ॥३॥ 


लोके अस्मिन्‌ू शाख्रानुष्ठानाधिकृतानां | हे निष्पाप अज्ञुन | इस मनुष्यछोकमें शाख्रोक्त 
ज्ः "मा कल कि 6. 3५ के घि कोर नस तक 
त्रेवर्णिकानां दिविधा द्विप्रकारा निष्ठा खिति। | और ज्ञानके जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों 


वश गत लग वो जो वर्णवालोंके लिये (अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
. अलुष्ठेयतात्पयं उरा पू् सगादों श्रजाः सुझ्ठा के लिये ) दो प्रकारकी निष्ठा-स्थिति अर्थात्‌. 


» 7 ताम्‌ अभ्युद्यानश्रवसप्रातिसाथन वंदाथ-  क्तव्य-तत्परता, पहले-सश्कि आदिकाढुमें प्रजाको .. 
सम्प्रदायम्‌ आविष्कुवता प्रोक्ता मया स्क्षन | रचकर उनकी छोकिक उन्नति और मोक्षकी प्राप्ति- 
ईश्वरेण हे अनव अपाप | के साधनरूप बेदिक सम्प्रदायको आविष्कार करने- 

५३ | वाले मुझ सवज्ञ इश्वरद्धारा कही गयी हैं । 
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तत्र का सा दिविधा निष्ठा इति आह-- 
ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एव योग तेन सांख्यानाम्‌ 
आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां ] 





ब्रह्मचया- 
श्रमाद एवं कृतसन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चिताथानां परमहंसपरिवाजकानां ब्रह्मणि 
एवं अवखितानां निष्ठा प्रोक्ता । 


0. ( आओ (३ (३ 
कमयोंगेन कमे एवं योग कमंयोगः तेन कमे- 
योगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता हत्यथः । 


यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरुषाथोय 
ज्ञान कम च समुच्चित्य अनुष्टेयं भगवता इश्टम्‌ 
उक्त वक्ष्यममाणं वा गीतासु वेदेषु च उत्तम । 
कथम्‌ इह अजुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट- 
भिन्नपुरुषकर्तके एवं ज्ञानकर्मनिष्टे ब्रयात्‌ । 


यदि पुनः अजुनो ज्ञान कम च हय॑ श्रुत्वा 
खयम्‌ एवं अनुष्ठास्यति अन्येषां तु मिन्नपुरुषा- 
नुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः करप्येत । 
तदा रागद्वेषवान्‌ अप्रमाणभूती भगवान्‌ 
कल्पितः सात । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । 
. तसात्‌ कया अपि युक्‍त्या न समुच्यो 
ज्ञानकरमेणो३ । 

यद्‌ अजुनेन उक्त कमेणो ज्यायस्त्व॑ बुद्ठे 
तत्‌ च खितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 


तख्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 


_अलुष्ठेय्ल मिन्रपुरुषालुष्ठेयस्वबचनात्‌ 





श्रीमद्भगवद्गीता 
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वह दो प्रकारकी निष्ठा कोन-सी हैं ? सो कहते हैं-- 

जो आत्म-अनात्मके विषयमें विवेकजन्य ज्ञानसे 
सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचय-आश्रमसे ही संन्यास 
ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके विज्ञानद्वारा 
आत्मतत्तका भलीभाँति निश्चय कर लिया है, जो 
परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्ममें स्थित हैं ऐसे 
सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है । 


तथा कर्मग्रोग्से कर्मयोगियोंकी अर्थात्‌ कर्म 
करनेवालोंकी निष्ठा कही है।... 


यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और कम दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगवानद्वारा गीता- 
में पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा 
जानेवाढा होता, अथवा वेदमें कहा गया होता, 
तो शरणमें आये हुए प्रिय अजुनको यहाँ भगवान्‌ 
यह केसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अढग- 
लग भिन्न-भिन्न अभिकारियोंद्वारा ही अनुष्टान की 
जानेयोग्य हैं । 
यदि भगवानका यह अभिप्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कर्म दोनोंको सुनकर अजुन खय॑ ही 
दोनोंका अनुष्टान कर लेगा,दोनों को भिन्न-भिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके छिये कहूँगा 
तब तो भगवानको रागद्वेषयुक्त और अग्रामाणिक 
मानना हुआ | ऐसा मानना सबंथा अनुचित हे । 


इसलिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान ओर कर्मका 
समुच्चय नहीं माना जा सकता । 


कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता. जो अजुनने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगवानने 
उसका निराकरण नहीं किया | 


उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठा नका अधिकार संन्यासियों- 
का ही है। क्योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-मिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतछायी गयी है, इस कारण 


मगवत एवम्‌ एव अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥३॥ | भगवानकी यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है ॥३२॥ 


_++२२२४७/६/९,/९/९, “१/९/९//७/१४२४२७४४०७--००« "डा +क 


शांकरमाष्य अध्याय ३ हु ७ 


>ैड४ 
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३१5. 


मां च बन्धकारणे कमेणि एव नियोजयसि बन्धनके हेतुरूप कर्मोमें ही भगवान्‌ मुझे 
इति विषण्णमनसम्‌ अजुन कमे न आरभे इति लगाते हैं-ऐसा समझकर व्यथित-चित्त हुए और मैं 


एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू-- कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अर्जुनको देखकर 
“न कर्मणामनारस्भात्‌ः-हति । भगवान्‌ बोले--न कमंणामनारंम्मात! इति | 


अथ वा ज्ञानकमनिष्ठयो! परस्परविरोधादू. अथवा ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक कालुमें 
दोनोंका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता | इससे 
एक दूसरंकी अपेक्षा न रखकर दोनों अछूग-अछग 
मोक्षमें हेतु है, ऐसी शंका होनेपर--- 


हक | 
कम नेष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्रिहेतु त्वेन . यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
पुरुषाथहेतुत्व॑ न खातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु हक प्राप्तिमं साधन होनेके कारण कमंनिष्ठा 
स्‍्न पृ धर ढ 
कर्मनिष्टोपायलब्धात्मिका सती खातर््येण | 
है | कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली ज्ञाननिष्टा 
पुरुषाथेहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र ही मुक्तिमें हेतु 
प्रद्शासेष्यनू आह भगवानू--- है| भगवान्‌ बोले--- 


एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति 


| 
। 
। 
। 
। 


. इतरेतरानपेक्षयोः एवं पुरुषाथहेतुत्वे प्राप्ते-- 








न कमणामनारस्मान्नष्कम्य॑ पुरुषोजन॒ते । 
न च्‌ संनन्‍्यप्तनादेव सिद्धि समधिगच्छेति ॥ 8 ॥ 


न कमंणाम्‌ अनारम्मभाद्‌ अप्रारम्भात्‌ कमेणां|। कर्मोंका आरम्म किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कम 
क्रियाणां यज्ञादीनाम इह जन्मनि जन्मान्तरे | जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं 
अनुप्ठितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन | ओर सश्वित पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्तः- 
सत्वशद्विकारणानां. तत्कारणत्वेन च्‌ | करंणकी झुद्धिमें कारण हैं एवं पाप-कर्मोका नाश 
..ज्ञानोपत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूनामू-- ज्ञानमु- होनेपर मल्॒ष्योंके ( अन्त करणमें ) ज्ञान प्रकट 
 सदते पुंसां क्षयात्यापस्थ कर्मण:ः / महा० ज्ञा० डोता ई इस. स्वृतिके अनुसार जो अन्तःकरणकी 
हे गुद्धिमें कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेतु हैं, 
उन यज्ञादि कर्मोका आरम्म किये बिना---. 





२०० | ८ /» हत्यादिसरणाद्‌ अनारम्भाद 
अनुष्ठानातू-" द 
. नष्कम्य निष्कम भाव कमेशुन्यतां ज्ञानयोगेन 








मनुष्य निष्कर्ममावको--कर्मशून्य स्थितिको, । 
निष्ठां निष्क्रियात्मखरूपेण एवं अवस्थानम्‌ इति अथात्‌ जो निष्क्रिय आत्मखरूपमें स्थित होनारूप 
_याबत्‌, पुरुषो न अस्लुते न प्राम्नोति इत्यथ्थः । ज्ञानयोगस्ले ग्राप्त होनेवाली निष्ठा है, उसको नहीं 
' हद द रे कपाता। क्‍ 





१० 


७४ श्रीमद्गवद्गीता 








0.20, “00 00%. 


क्‍ कमेणाम्‌ अनारम्मात्‌ नेष्कम्य ने अब्लुते | पू०-कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्म- 
इति बचनात्‌ पेद्धिपययात्‌ तेषाम्‌ आरम्भात्‌ सी शाह “कस कपनसे यह पाया 
0 कक , | जाता है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोक 
न किक कस इति गम्यते । जि ्य आरम्भ करनेसे मनुष्य निष्कर्मभावको कक हू धो 
0 230 5 की 8 3 ( इसमें ) क्या कारण है कि कर्मोका आरम्भ किये 
अच्नुते इति । बिना मनुष्य निष्कमताको प्राप्त नहीं होता ? 

उच्यते, कर्मारम्भस्थ एवं नेष्कम्योंपा-। उ०-क्योंकि कर्मोका आरम्म ही निष्कर्मताकी 


यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयप्राप्तिः | प्राप्तिका उपाय है, और उपायके बिना उपेयकी 





ढः 
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अखि।.. क्‍ प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है । 
कमंयोगोपायत्व॑ च नेष्कम्यलक्षणस्थ | निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोंग है, 
ज्ञानथोगस्य श्रुती इह च॒ प्रतिपादनात्‌ । यह बात श्रुतिमें और यहाँ गीतामें भी प्रतिपादित है। 


) 


श्रुतों तावत प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेश्स्थ | श्रुतिमें प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मछोकके जाननेका 
वेदनोपायत्वेन 'तमेत वेदानुबचनेन बाह्मणा | उपाय बतछाते हुए डस आत्माकों ब्राह्मण 
विविदिषन्ति यज्ञेनः ( बृु० उ० 9 | ० । १२ ) | वेदाध्ययन और यज्ञसे जाननेकी इच्छा करते हैं 
इत्यादिना करमयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं इत्यादि बचनोंसे कर्मयोगकों ज्ञानयोगका उपाय 


प्रतिपादितम्‌ । बताया है | 


हह अपि च-- तथा यहाँ ( गीताशाखमें ) भी-छि महावाहो ! 
बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन है! 


मिलकर मिल पलक ... | योगी लछोग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
हि न्‍्तें जे ५ त्यशकन्ध श् कफ ही ६ 4 के. हक 
वात कम हुवा पर् लातालइुडइत। | छुद्धिके लिये कम किया करते हैं! 'यज्ञ, दान और 


थयज्ञो दाने तपश्चेव पावनानि मनाषिणाम्‌! | तप बुद्धिमानोंकी पवित्र करनेवाले हैं? इत्यादि 


इत्यादि प्रतिपादयिष्यति | | बचनोंसे आगे प्रतिपादित करंगे । 





'सनन्‍्यासस्तु महाबाहों दुःखमाप्तुमयोगतः? 


ननु च--अभयं सर्वभूतेम्यों दत्त्ता नेष्कर््मय- | यहाँ यह शंका होती है कि सब भूतोंकों 
माचरेत” इत्यादों कतेव्यकमसंन्यासाद्‌ू अपि | अभयदान देकर संन्यास अहण करे' इत्यादि 
क्‍ नेष्कम्थ प्रा दशेयति लोके च्च्‌ कमंणाम्‌ वचनोंमें कतव्यकर्मोके त्यागद्व/।रा भी निष्करमताकी 
अनारम्मात्‌ नैष्कम्येम्‌ इति प्रसिद्वतरम अतः 


प्राप्ति दिखायी है ओर छोकमें भी कर्मोका आरम्भ 
रे न: वि हक पल न करनेसे निष्कमंताका ग्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
च्‌ नेष्कम्योथिनः कि कमोरम्मेण इति ग्राप्रम 
अंत आह--+ द क्या प्रयोजन ? इसपर कहते हें--- 


है । फिर निष्कमता चाहनेवालेको कर्मोके आरम्भसे 


न चसंन्यसनाद्‌ एव इति। न अपि संन्यसनादू | केवल संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केवल 
एवं केवलात्‌ कर्मपरित्यागमांत्राद्‌ एवं ज्ञान- | कर्मपरित्यागमात्रसे मलुष्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको 
 रहितातू सिद्धि नेष्कम्येलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां | अर्थात्‌ ज्ञानयोग्से होनेवाली स्रितिको नहीं 
समधिगच्छति न ग्राम्नोति ॥ ७॥ ...... पाता॥9॥ 
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करमात्‌ पुन; कारणात्‌ कमसन्यासमात्राद बिना ज्ञानके केवठ कम-संन्यासमात्रसे मनुष्य 
एव ज्ञानरहितात्‌ सिद्धि नष्कम्येलक्षणां पुरुषों निष्कमतारूप सिद्धिकों क्यों नहीं पाता £ इसका 
नें अधिगच्छति इति हेत्वाकाड्भायाम्‌ आह-- | कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं--- 

न हि कश्चित्ेक्षममपि जातु तिष्ठत्यकमकृत । 
कायते छावशः कम सबेः प्रकृतिजेशगुणेः ॥ ५॥ 

न हि यस्मात क्षणम्‌ अपि काल जातु कदा-.. कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कर्म किये 
चित कश्चित्‌ तिष्ठतति अकमकृत्‌ सन्‌ । कंख्ात्‌ बिना नहीं रहता । क्योंकि 'सभी प्राणी प्रकृतिसे 
कार्यते हि यस्माद्‌ अवश एवं कर्म सर्वः ग्राणी | उत्पन्न सच्त, रज और तम इन तीन गुणोंद्वारा 
प्रकृतिजं: श्रकृतितों जाते! सच्त्वरजस्तमोमिः | परवश हुए अवश्य ही कमोंमें प्रदत्त कर दिये 
गुणेः । क्‍ 

अज्ञ इति वाक्यशेषों यतो वक्ष्यति-गुणेयों 





र॑ 


यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और 

| जोड़ना चाहिये ( अर्थात्‌ सभी अज्ञानी प्राणी ऐसे 

| पढ़ना चाहिये )। क्योंकि आगे जो शणोंसे 

है 35 | विचलित नहीं किया जा सकता” इस कथनसे 

अज्ञानाम्र एवं है कमयांगां ने ज्ञाननाम । 2. ७० 

3000७ पी नियोंकी अछ्ग किया है, अतः अज्ञानियोंके लिये 
ही कमयोग है, ज्ञानियोंके लिये नहीं । 

ज्ञानिनां तु गुणेः अचाल्यमानानां स्वतः क्योंकि जो गुणोंद्वारा विचलित नहीं किये जा 

चलनाभावात्‌ करमंयोगो न उपपचते । सकते, उन ज्ञांनियोर्मे खतः क्रियाका अमाव होनेसे 
क्‍ | उनके लिये कमयोग सम्भव नहीं है | 


तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति ऐसे ही वेदाविनाशिनम! इस इलोककी व्याख्यामें 


न विचाल्यते! इति सांख्यानां प्रथकरणा 


गा 





अन्न ॥ ५॥ विस्तारपूवेंक कहा गया है || ५ ॥ 
शा“ द 
पल, (५ 
यः तु अनात्मन्न! चोदित कमें न आरमते | जो आक्तज्ञानी न होनेपर मी शाखविहित कर्म 
इति तदू असद एवं इति आह-- नहें। करता, उसका वह कर्म न करना बुरा 
है; यह कहते हैं--- 


 कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रयाथान्वसू दात्मा सथ्याचार; स उच्यत ६५६ ॥। 
कर्मेन्द्रियणि हस्तादीनि संयम्य संहत्य य। जो मनुष्य हाथ, पेर आदि कर्मेन्द्रियोंकोी रोककर 
. आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन्‌ू चिन्तयन्‌ 
इन्द्रियाथोन्‌ू विषयान्‌ विमृढात्मा विमूढान्तः 
करणो मिथ्याचारों मषाचारः पापाचारः स 
उच्यते ॥ ६ | क्‍ क्‍ मिथ्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कहा जाता है ॥ 
द के “ह7-०<88>9-*&-- 


इन्द्रियोंके भोगोंकोी मनसे चिन्तन करता रहता है, 


वह विमूढात्मा अथोत्‌ मोहित अन्तःकरणवाल 


७६ क्‍ श्रीमद्रगवद्गीता 


हब ४. पथ: ड़" ५ के प्र 


रहा... 8 .ध 3 हा 6 १5 पता ३ 3 नम ,/ 9 टीफ मीज आरह जाओ मा5,ढ 5, ५ 25 के 3, टी हा, सीओ ही३_ नी ही बा ढाल 3 तीन लीक न नाथ ता अत जीक ,री कक, जा, ही री. ज 5 अत तन, ५.5, 05 


यर्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभतेएज़ुन । 
कर्मेन्द्रियि). कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


'यः तु पुनः कर्मणि अधिकृत: अज्ञो बुद्धी-. परन्तु हें अज्जुन ! जो कर्मोका अधिकारी- 
रिद्रथाणि मनसा नियम्य आरभते अजुन कर्मेन्द्रिये: अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रियोंकी मनसे रोककर वाणी, हाथ 







५ _ा5 हा, / ,टओ._#+ ७, . 5 # कि, .ह5 ० टी, करा 5 जी कि रीक जी कि जी जार लीक भक , ही के अली ॥ हक ही 3, के जी, कक मं के 7, ज कह से हक, का लीक , री, दर वीक की मानने ताक, कह तह भा ४ 





वाक्पाण्यादिशि) । इत्यादि कर्मेन्द्रियोंसे आचरण करता है | 
किम आरभमते इति आह- किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं--- 
कमयोगम्‌. असक्तः सनू स विशिष्यते|। आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 
“४ इतरस्मात्‌ मिथ्याचारात्‌ | ७॥ करता है वह ( करमयोगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
मिथ्याचारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
क्‍ यत एवम्‌ अत+- ऐसा होनेके कारण--- 


नियत॑ कुरु कमे त्व॑ कम ज्यायों द्यकमेणः 
... शरीस्यात्रापि च ते न प्रसिड्यदकमंणः | ८ ॥ 


नियत नित्यं यो यस्मिन्‌ कमेणि अधिक्ृतः | दे अर्जुन ! जो कर्म श्रुतिमें किसी फठके 
क्‍ ,. , «५». . डिये नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो 
फलाय च अश्वुत ततू नियत कर ततू उछल अधिकारी है उसके लिये वह नियत कर्म है, उस 
नियत अथोत्‌ नित्य कर्मका तू आचरण कर । 
क्योंकि कर्मोके न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
. हि यस्माद्‌ अकर्मणः अकरणाद्‌ अनारम्भात्‌ । | परिणाम्में बहुत श्रेष्ठ है | 
कथ शरीरयात्रा शरीरस्थितिःअपि च ते तव | क्‍योंकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न ग्रसिद्धबंत्‌ प्रसिद्धि न गच्छेद्‌ अकर्मणः | भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह 
 अकरणात्‌ । अतो दृष्टः कर्माकमेणों! विशेषों | नहीं होगा । इसलिये कर्म करने और न करननेमें 
. लोके॥ ८ ॥ ला जो अन्तर है वह संसारमें प्रत्यक्ष है | ८ | 


35 क्‍ .  --+अढ0----.. | 


हे अजुन । यतः कर्म ज्यायः अधिकतर फलतो 


_यत्‌ च मन्यसे बन्धाथत्वात्‌ कमे नकतेव्यम्‌ | जो त्‌ ऐसा समझता है कि बन्धनकारक 
. इते तदू आप असत्‌, कथमू--€ होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 
पी 8 जी मल है के 


... यज्ञाथाक्तमंणोन्यत्र लोकोप्य॑ कर्मबन्धन; 
.: तदर्थ कम कोन्‍्तेय मुक्तसडु४ समाचर ॥ &॥ 














वि 8 











छोकः अयम्‌ अधिकृतः कमेकृत्‌ कर्मबन्धनः कमे 





280 हर (टी ४, 


यज्ञोवे विष्णु: ( त० सं० 7। ७। 9 ) इति |. “यज्ञ ही विष्णु है! इस श्रतिग्रमाणसे यज्ञ इश्चवर 


श्रुतेयज्ञ इंशरः तदरथ यत्‌ क्रियते तद्‌ यज्ञाथ | आर उसके लिये जो कर्म किया जाय वह 
कर्म, तस्मात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा हो कम है, उस ( ईश्वराथ ) कर्मको छोड़कर 
दूसरे कर्मोसे, कम करनेवाढ्ा अधिकारी मनुष्य- 
हि आल 0 जि समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईशवरार्थ 
बन्धन यर्य सः अय॑ कमंबन्धनों लोकों नतु किये जानेवाले कर्मसे नहीं | इसलिये हे कौन्तेय! 
यज्ञार्थाद्‌ अतः तदर्थ यज्ञा्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसन्नः तू कर्मफछ और आसक्तिसे रहित होकर ईशरार्थ 
कमेफलसड्भवर्जितः सन्‌ समाचर निवेतेय ॥९॥ | कर्मोंका भढी प्रकार आचरण कर ॥ ९॥ 





इतः च अधिकृतेन कम क॒र्तंव्यम्रू-- इस आगे बतडाये जानेवाले कारणसे भी 
अधिकारीको कर्म करना चाहिये-- हे 
सहयज्ञाः प्रजाः सष्ठा पुरोबाच प्रजापतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोउस्त्विष्टकामघुकू ॥ १०॥ 
सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजा: त्रयो वर्गाः ता।। सष्टिके आदिकालमें यज्ञसहित प्रजाको अथोत्‌ 
सट्टा उत्पाद्य, पुरा सर्गांदौ उवाच उक्तवान्‌ | ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन ) तीनों वर्णोक्ो 
प्रजापति: प्रजानाँ स्रष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्व | रचकर जगतके रचयिता प्रजापतिने कहा कि... 
प्रसवो वृद्धिः उत्पत्ति: ता कुरुध्वम्‌ | एप यज्ञो | इस यज्ञसे तुमछोग प्रसब-उत्पत्ति, यानी इंद्विछाभ 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु शृथ्कामधुक इष्टान्‌ | करो। यह यज्ञ तुमछोगोंको इष्ट कामनाओंका 


. आमभग्रतान्‌ कामान्‌ फलावेशेषानू दाग्धि हाते देनेवाला अथोत्‌ इच्छित फलरूप नाना भोगोंको 
. इष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 


देनेवाला हो || १०॥ 
० क्‍ +-४< केला छ+-न.3+7८ 
 कथम्‌-- | केसे: 
देवान्माववतानेन ते देवा भावयन्तु व:।.. 
परस्परं॑ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथथ ॥ ११॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीनू भावयत वधेयत अनेन | तुमछोग इस यद्ञद्वारा इन्द्रादि देवोंकों बढ़ाओ . हे 
यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु वृष्टयादिना | रत उनकी उन्नति करो। वे देव वृष्टि आदिद्वारा.. 


अल आम मम मम तुमलोगोंको बढ़ावे अथोत्‌ उन्नत कर । इस ग्रकार 
कक हक ' | एक दूसरेको उन्नत करते हुए (तुमछोग ) ज्ञान- 


श्रेयः पर सोक्षरक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्रमेण अवाप्स्यथ | ग्राप्तिद्वारा मोक्षरूप परमश्रेयकों प्राप्त करोंगे। अथवा . 


खर्ग वा पर श्रेयः अवाप्यथ ॥ ११॥ | खर्गरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११॥ 








9८ श्रोमद्गगवद्गीता 
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का 6 कम मा 8 8 8 


कि च-- . दूसरी बात यह भी है कि-- 
इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्‍्यन्ते यज्ञमाविताः 
तैदत्ानप्रदायेभ्यो यो भुछ् स्‍्तेन एवं सः॥ १२॥ 
इष्टन्‌ू अभिग्रेतान्‌ भोगान्‌ हि वो युष्मभ्य | यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए---संतुष्ट किये हुए देवता 
वा दास्यन्ते वितारष्पान्त खीपशुपत्रादीन्‌ लोगं तुमठोगोंकोी स््रो्‌ ॥ ७, उर्ते आदि इच्छि 
यज्ञभाविता यज्ञेः वर्धिताः तोषिता इत्यथः। | भोग दंगे । 


तैः देवे! दत्तान भोगान्‌ अप्रदाय अदक्ष्य | उन देवोंद्वारा दिये हुए भोगोंकों उन्हें न 


3० लो मन देकर अथौत्‌ उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता 
आनण्यम अक्ृत्वा इत्यथे), एभ्यो देवेभ्य है--३ कु का 
जैव अद्धदा इलक। के --केवलछ अपने शरीर और इन्द्रियोंकों ही तृप्त 


ह जीप की का पु 
यो भुड्क्ते खदेहेन्द्रियाणि एवं तपंयति, स्तेन | छऋरता है, वह देवताओंके खत्वकी हरण करने- 
एव तस्कर एवं स देवादिखापहारी ॥१२॥ ४ वाढा चोर ही है ॥ १२॥ 


से 
ये पुन/+-- परन्तु जो-- 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सबकिल्बिषेः 

भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३॥ 





देवयज्ञादीन्‌ निवेत्य॑ तब्छिष्टम अशनम्‌ | यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं 
अमृताख्यम अशितु शी येषां ते यज्ञशिष्ठशिन: अथाोत्‌ देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत 
न ल बट नामक अन्नको भक्षण करना जिनका खभाव हे वे सब्र 

हि क्‍ कल * | पापोंसे अथोत्‌ गृहस्थमें होनेवाले चक्की, चूह 

पश्बसनाकृतः ग्रमादइंतहिसादजानते च॑| आदिके पाँच पापोंसे # और पग्रमादसे होनेवाले 
अन्य । द हिसादिजनित अन्य पापोंसे भी छूट जाते हैं । 

येतु आत्मभरयों भज्ञते तेतु अब॑ पाप | तथा जो उदर॒परायण छोग केवछ अपने छि 
सखयम्‌ अपि पापा ये पंचन्ति पाक॑निवेतंयन्ति | ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं - पापी हैं ओर पाप ही 
आत्मकारणाद्‌ आत्महेती! ॥ १३॥ खाते हैं ॥ १३॥ 

क्‍ -ह-ब्कीकेन्कन-... 

इतःच अधिकृतेन कमे कतेव्यम्‌ | जगबच्नक्र- | इसल्यि भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये 

लय क्योंकि कम जगत्‌-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है। 
प्रवृत्तिहेतु हि कम | कथम्‌ इति उच्यते-- | कैसे ? सो कहते हैं--- 


..... अन्नाइवबन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः 
यज्ञाद्मति पजन्यो यज्ञः कमंसमुद्भडवः॥ १४॥ 


'मलडनाओ-अथक लक न नाप नकफ 0५५७ -नकअ नमन न « 53 तकस कान 5 9 कम कनञ कफ लक नमक 


# कण्डनं पेषण चुछी उदकुम्मश्व माजनी । पश्चसना ग़हस्थस्य पश्यज्ञात्‌ प्रणश्यति ॥ 





अफललनननना 3 -नगणिलललकेनननलन५-++ननन, 











अनाद्‌ 
प्रत्यक्ष भवन्ति जायन्ते भूतानि। पर्जन्यादू बूष्टेः 


. ग्रधानत्वादू यज्ञे प्रतिष्ठिरम॥ १५॥ 


अन्नस्थ॒ सम्रव$ 
पजन्यः-- 
अ्मो आस्ताह्तिः सम्यगादित्यम॒पाति्ठते । 


अन्नसंभवः, यज्ञाद्‌ भवति 


आदित्याजायते वृश्विष्टरत्रं ततः ग्रजाः ॥ 


( मनु० २ । ७६ ) इति स्मृतेः 

यज्ञ: अपूर्व सच यज्ञ कर्मसमुद्भव ऋत्विग्य- 
जमानयोः च व्यापारः कम ततः समुद्धवो यस्य 
यज्ञस्य अपूर्वस्प स यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥ १४॥ 


भुक्ताद॒ लोहितरेतःपरिणतात |. 





भक्षण किया हुआ अन्न रक्त ओर वीयके रूपमें 
परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते 
हैं | प्जन्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती 
है ओर यज्ञसे वृष्टि होती है । 





.._ अस्ििमें विधिपूवक दी हुई आहुति खू्यमें 
' स्थित होती है, सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न 
होता है और अन्नसे प्रज्ञा उत्पन्न होती है! 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है। 


ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कम है 
नह शाप / [] 

ओर उस कमंसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह 
अपूर्वरूप यज्ञ कर्मसमुड्भव हैं अर्थात्‌ वह अपूर्वरूप 
! कक श्‌इ > आप 

यज्ञ कमसे उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 





“8-० डे9-9-ह>- 


५0६ आय धु 
कमे. ब्रह्मोडव 


॥ अंडर 


आर उस-+ 


विडि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम । 


तस्मात्सबेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 


. कम ब्रक्मोड्भव ब्रह्म वेद! स उद्धवः कारण 
यस्य तत्‌ कम बल्लोड्भवं विद्धि जानीहि।। ब्रह्म 


पुनः वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुड्रवम्‌ अक्षर अन्न 


परमात्मा समुझ्धवोी यस्प तद्‌ अध्रसम्ुद्भधव 
कारण है । 


ब्रह्म वंद्‌ इत्यय 


यसात्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात््‌ 
पुरुषनिश्चासवत्‌ समुद्भू्त ब्रह्म, तस्मात्‌ सर्वार्थ- 
प्रकाशकत्वात्‌ सर्वंगतम्‌ । 


. सर्वगतम अपि सत्‌ नित्यं सदा यज्ञविधि- 


एवं क्‍ क्‍ प्रवतित . चक्र 
अधायुरिन्द्रियारामो 





|. क्रियारूप कर्मको त्‌ वेदरूप अंहसे उत्पन्न हुआ 
जान, अथोत्‌ कमेकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे 
जान ओर वेद्रूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है 
अथात्‌ अविनाशी परत्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 





वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके निश्चासक्री भाँति उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
वह सब्र अर्थोकों प्रकाशित करनेवाला होनेके कारग 
सबेगत है । 





हिल कक कि पु 


तथा यज्न-विधिमे वेदकी ग्रधानता होनेके कारण... 
वह सवंगतहोता हुआ ही सदा यज्ञमें प्रतिष्ठित है। १०... 


"3४४७ ७२४६२३--- 


नानुवतेयतीह यः । 


मोघं पाथं स जीवति॥ १६॥ 








८० श्रीमद्धगवद्गीता 
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एवम्‌ ईश्वरेण वेदयज्ञपूवेक जगत्‌ चक्र प्रवर्तित 
न॑ अनुवर्तयति इह लोके यः कमंणि अधिकृतः 
सन्‌ अधायुः अर्घ पापम्‌ आयु) जीवन यस्थ सः 
अधायु! पापजीवन इति यावत्‌, इन्द्रियाराम 
इन्द्रिये! आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
यस्य स इन्द्रियाराम,मोधष बूथा है पार्थ स जीवति । 


_ तस्माद्‌ अज्ञेन अधिकृतेन कर्तेव्यम्‌ एव 
कर्म इति प्रकरणाथेः । 


प्राग आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेः तादर्थ्ये न 
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इस लोकमें जो मनुष्य कमोधिकारी होकर इस 
प्रकार ईश्वरद्धारा वेद ओर यज्ञपूवंक चलाये हुए 
इस जगत्‌-चक्रके अनुसार (वेदाध्ययन-यज्ञादि)कम 
नहीं करता, हे पार्थ | वह पापायु अ्थात पापमय 
जीवनवाला ओर इन्द्रियारामी अर्थात्‌ इन्द्रियोंद्वारा 
विषयोंमें रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है--उस 
पापीका जीना व्यर्थ ही है । 


इसलिये इस प्रकरणका अथ यह हइआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवश्य करना चाहिये। 


अनात्मज्ञ अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी 


कमेयोग।नुष्ठानम अधिकृतेन अनात्मज्ञेन | गोग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये 
कृतंव्यम्‌ एच्‌ श्ति एतत्‌ भ्न्न कर्मणामनारस्मात? कमयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये य्‌द 


इत्यत।ः आरभ्य अआअरीरयात्रापि च ते न 
प्रसिदथेदेकरमण:” शति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य- 


यज्ञा्थीत्करमणोउन्यत्र” इत्पादिना गोध॑ पार्थ 


न कमंणामनारम्भात्‌! यह से लेकर 'शरी रयात्रापि 
चतेनप्रसिद्धयेदकरमेणः इस इलोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके-- 


यज्ञार्थोत्कमंणो5न्यत्र' से लेकर “मोध॑ पार्थ 


त्‌ जीवाति? इति एवस्‌ अन्तेन अपि ग्रन्थेन | सजीवति” तकके ग्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रहित 


प्रासल्चिकमभ अधिकृतस्प 


अनात्मविद) | कमोधिकारीके लिये कर्मोके अनुष्टान करनेमें 


कमानुष्ठाने बहुकारणम्‌ उक्त तदकरणे च दोष- बहुत-से प्रसंगानुकूछ कारण कहे गये तथा उन कर्मोके 


संकीतन कृतम्‌ ॥ १६॥ 


न करनेमे बहुत-से दोष भी बतलाये गये ॥१६॥ 


एवं खिते किस एवं ग्रवरतिंतं चक्र सर्वेण 
अनुवतेनीयम्‌ आहोखित पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठा- 


नोपायप्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 








_निष्ठायु आस्मविज्धिःसाख्यैः अलु्पाम अप्रापे 


यदि ऐसा है तो क्‍या इस प्रकार चलाये हुए इस 
सृष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चलना चाहिये ! 


अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त 


होनेवाली ओर आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्रारा सेवन 


ह किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही सिद्ध होनेवाली 


निष्ठाको न ग्राप्त हुए अनाक्ज्ञको ही इसके अनुसार 
बर्तना चाहिये ? (यातों) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी 


एब्‌ अथम अजु नस्य प्रश्षम्‌ आशंक्य, आशंका करके (भगवान्‌ बोले--) 


ष् 
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(एत॑ वे तमात्मानं॑ विदिला निवृत्तमिथ्यान्ञाना: 
सन्‍्तो बाह्मणा मिश्याज्ञानवद्धिवश्यं कर्तव्येम्यः 
पुत्रेषणादिश्यों व्यूत्थायाथ मिक्षाचर्य ज्रीरास्थिति- क्‍ 
सात्रग्युक्त चरान्त, न तेषामात्मज्ञानानिष्ठाव्याति- 


रेकेणान्यत्‌ कार्यमास्ति! (ब॒० उ० ३।५। ९१) इति 


शांकरमाष्य अध्याय ३ 


खयम एव वा शाखाथंस विवेकप्रतिपत्त्यथेम्‌ 


८ १ 


अथवा खय॑ ही मगवान्‌ श 
समझानेके लिये 'यह जो भ्सिद्ध आत्मा है उसको 
जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवुत्त हो चुका 
है, ऐसे जो महात्मा ब्राह्मगगण अज्ञानियों- 
द्वारा अवश्य की जानेवाली पुजादिकी इच्छाआँसे 


. रहित होकर केवल शरीर-निर्वाहके लिये भिक्षा- 
का आचरण करते है, उनका आत्मझाननिष्ठासे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी कतेब्य नहीं रहता' 


एवं श्रुत्यथेम इह गीताशास््रे प्रतिपिषादयि- 


ऐसा श्रुतिका तात्पर्थ जो कि इस गीताशासतरमें 
प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस (श्रुति-अर्थ) 


पितम्‌ आविष्कुबेंन आह भगवानू-- 2 मम तल 
यस्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्रथ . मानवः । 
आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्य न बिद्यते ॥ १७॥ 


 यः तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरतिः 


 रति। एवं स्वाद भवेद्‌ आत्मतृप्त:ः च आत्मना 
एवं तृष्तो न अन्नरसादिना मानवों सनुष्यः 
संन्यासी आत्मनि एवं च संतुष्ट: | संतोषो हि. 
बाद्याथेलाभे सबेस्य भवति तम्‌ अनपेक्ष्य आत्मनि ' 
एव च संतुष्ट: सर्वतोी बीततृष्ण इति एतत्‌।य 
ईटश आत्मवित्‌ तस्व काये करणीय न विदते 
न अस्ति इत्यथेः ॥१७॥ 


| 


+ 
॥| 
कं 

तर 


आत्मनि एवं रतिः न .विषयरेषु यस्थ स आत्म- 
ही 


संन्यासी आत्मासे ही तृप्त है-जिसकी तृप्ति अन्न- 


परन्तु जो आत्मज्ञाननिष्ठ सांख्ययोगी, केवल 
आत्मामें ही रतिवाल्ा है अथोत्‌ जिसका आत्मामें 
गै ग्रेम है, विषयोंमें नहीं ओर जो मनुष्य अर्थात्‌ 


रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मा- 


| में ही सन्तुष्ट है, बाह्य विषयोके छाभसे तो सबको 


सनन्‍्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
जो आत्माम ही सन्तुष्ट है अथोत्‌ सब ओरसे तृष्णा- 
रहित है । जो कोई ऐसा आकज्ञानी है उसके 


लिये कुछ भी कतेव्य नहीं है ॥१७॥ 


णाञ॑ा॑।॑[.:<>07<--न- 


कि च-- द | 


नेव॒तस्य कृतेनार्थों 


क्यों कि--- 
नाकृतेनेह कश्चन । 


न चास्य सवमूतेषु कश्रिद्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


न एवं तस्य परमात्मरते। कृतेन कमेणा अर्थ: 
प्रयोजनम्‌ अस्ति | 
 अस्तु तहिं अक्लतेन अकरणेन प्रत्यवा- 
(३ 
याख्य/ अनथेः । 
. न अकृतेन इह लोके कश्वन कृशथ्चिदृ अपि 





की प्राप्ति होती होगी : 


उस परमात्मामें प्रीतिवाले पुरुषका इस छोकमें 


कम करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है । 


तो फिर कर्म न करनेसे उसको प्रत्यवायरूप अनर्थ- 
गी होगी ! (इसपर कहते हैं). 
का 872 (5५ 6 +्७ गई हक 
. उसके न करनेसे भी उसे इस छोकमें कोई प्रत्यवाय- 


प्रत्यवायप्राप्तिरुप आत्महानिलक्षणो वा न एवं | ग्राप्तिरूप या आत्महानिरूप अनर्थकी प्राप्ति नहीं 


अस्ति |न च अस्य सवभूतेषु ब्ल्मादिस्थावरास्तेषु 
भूतेषु कश्चिद्‌ अर्थव्यपाश्रयः |... _. 
११ 





होती तथा ब्रह्मासे छेकर स्थावरतक सब प्राणियों- 
में उसका कुछ भी अर्थ-व्यपाश्रय नहीं होता । 





टररः श्रीमद्गवद्गीता 








कि 5ि, # 5 ध्कक 3 ९हाह बा ता» म 3 डर 5 ध जता पल 5 आ + हिट हे 5 फअम 5 १ढ 5 # 3म 5 ५०7 ९ ५ढ चआह कह ६. किक नली 5ह हक पक पल 7 फल है 3४ ६, है व 8आ 8५ 5,औ जी 5७ 5 कर कि हा0 हक बॉ हा त, जा 3 कक काली फिर के # कछ हि, हज नी कड़ी १ ढही फ,ही फिकर, हो कद करी पड़ जड़ा 5 हे 





७ का बी > बी 00005. ,00- 0५8 आम मा न आज आम; 


प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यी. व्यपाश्रयो | किसी फछके ढिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो 


क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो 
व्यपाश्रयणम्‌ | कश्वचित्‌ भूतविशेषम्‌ आश्रित्य 
हर रे * स आत्षज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा छेकर 
न साध्यः कथ्िद अथः अस्ति | येन तदथों 


कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 
क्रिया अलुष्ठेया सात । तदर्थक किसी क्रियाका आरम्म करना पड़े । 


.न ख्वम एतसिन्‌ सबेतः संप्छुतोदकस्थानीये परन्तु तू इस सब॒ओरसे परिपृर्ण जछाशय- 
म्यग्दशने वतेसे ॥१८॥ स्थानीय यथाथ ज्ञानमें स्थित नहीं है ॥१८॥ 


ह ॥॒ “5+8+ नि 
यत एवसू-- जब कि ऐसी बात है-- 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | 
. असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्तोति पूरुषः॥ १६॥ 


तस्माद्‌ असक्तः सड़रवर्जितः सतत सबेदा कार्य | इसलिये तू आसक्तिरद्धित होकर कर्तव्य-नित्य 
कतेव्यं नित्य॑ कम समाचर निवेतेय । असक्तो | कर्मोका सदा भर्ीभाँति आचरण किया कर | क्योंकि 
हि सात समाचरन्‌ इश्वरार्थ कर्म कुबेनू अनासक्त होकर कर्म करनेवाडा अर्थात्‌ ईश्रार्थ 
परं॑ भोक्षम्र आप्ोति पूरुषः सच्चशुद्धिद्वारेण | कम करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी झुद्िद्वारा 


इत्यथे। ॥ १९ मोक्षरूप पंरम पद पा छेता है ॥१९॥ 
. बखात्‌ च-- एक ओर भी कारण है-- 
। 0 जे ८ ७ ८". | 
कमंणेव हि. संसिडिमाखिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कतु महेसि ॥ २०॥ 


कर्मणा एव हि यस्मात्‌ पूर्वे क्षत्रिया विद्वांस |. क्योंकि-पहले जनक-अश्रपति प्रश्नति विद्वान्‌ 
संसिद्धि मोक्ष गन्तुम्‌ आखिताः ग्रबृत्ता जनका- | क्षत्रिय छोग कर्मोद्वारा ही मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
दयो जनकाश्रपतिग्रभ्नतयः । प्रवृत्त हुए थे | 


यदि ते प्राप्सम्पग्दशनाई ततो लोकसंग्रहाथ यहाँ इस इलोककी व्याख्या इस प्रकार करनी 
मर ९ ५ चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको प्राप्त 
ब्यकमेत्वात्‌ कमेणा सह एवं असन्यस्य एवं क्‍ ह 

है कह व्‌ मद कि हो चुके थे तब तो बे प्रारब्धकर्मा होनेके कारण 
कम संसिद्धिम्‌ आखिता इत्यर्थः। अथ अप्राप्त- | लकसंग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात्‌ संन्यास 


सम्यग्दशैना जनकादयः तदा कर्मणा सच्व- थे किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए, 


3 ओर यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानकों ग्राप्त नहीं 
शुद्धिसाधनभूतेन क्रमेण संसिद्धिपु आखिता | थे, तो वे अन्तःकरणकी शुद्धिके साधनरूप कमों- 


शी ;। 
इति व्याख्येयः इलोक! ।........ | से क्रमशः परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 





प्र 
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।30050 


कब, जल, + कल, 


अथ मन्यसे पू्ं! अपि जनकादिभिः अपि | यदि तू यह मानता हो कि आत्मतत्त्को न 
अजानड्धि! एवं कतेव्यं कमे कृत॑ं तावता न्‌ | जाननेवाले जनकादि पूर्वजोंद्रारा कतंव्य-कर्म किये 
अवश्यम्‌ अन्येन क॒तेव्यं सम्परदशेनवता | "ये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कृताथन इति । ज्ञानी कृताथ पुरुषोंको भी कमें अवश्य करने चाहिये। 


तथापि ग्रारब्धकमायत्त) त्व॑ लोकसंग्रहम. तो भी व्‌ ग्रारब्ध-कमके अधीन है, इसलिये तुझे 


हि के ८ वि े ५ (5 | जी, 

कि पु $ यू श््‌ लो ग 
एव अपि लोकल उमन्मार्गप्रततिनिवारणं | ब तरफ देखकर भी अथात्‌ डॉगॉका 
नेक उल्टे मागमें जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करना- 
लोकसग्रह; तम्‌ एवं अपि प्रयोजन संपश्यन्‌ | «५ जो वन तरह गो 


कतुम्‌ अहंसि ॥ २० ॥ | को देखते हुए भी, कम करना चाहिये ॥ २० ॥ 
नल-0<0<--- द 
लोकसग्रह कश कतुम्‌ अहेति कथ्थं च इति | छोकसंग्रह किसको करना चाहिये ओर किस- 


उच्यते-- लिये करना चाहिये ? सो कहते हैं--- 
यद्यदाचरति .श्रेष्ठस्तत्तदेवेतररोी जनः । क्‍ 

.. स॒ यप्ममाणं कुरुते लोकस्तदचुवतेते॥ रश॥.... 

यद्‌ यत्‌ कमे आचरति येघषु येषु श्रेष्ठ: प्रधान: |. श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता है अर्थात्‌ प्रधान 

त्‌ तद्‌ एव कम आच र्ति इतर अन्यो जनः | वुृष्य जिस-जिस कमेमें बतेता है दूसरे छोग 

तदलुगतः उसके अनुयायी होकर उस-उस कमेका ही आचरण 

ः किया करते हैं । 
.. कि चस श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाणं कुरते लौकिकं॑. तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस छोकिक या 
वेदिक वा लठोकः तद्‌ अनुवतते तद्‌ एव ग्रमाणी- वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मोनता है, लोग उसीके 


 करोति इत्यथः ॥२१॥ अनुसार चढते हैं अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
है $. 328 मानते हैं ॥२१॥ 
यदि अत्र ते लोकसंग्रहकतेव्यतायां यदि इस लोकसंग्रहकी कतंव्यताम तुझे कुछ 


विग्रतिपत्तिः तहिं मां कि न पश्यसि-- शक हो तो तू मुझे क्‍यों नहीं देखता-- 
न मे पाथास्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वते एवं च कमंणि ॥ २२॥ 


. न मे भम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं | हे पार्थ ! तीनों छोकोंमें मेरा कुछ भी कतेव्य 
त्रिषु अपि छोकेषु किचन किंचिद्‌ अपि। कस्तात्‌ | नहीं है अथात्‌ मुझे कुछ मी करना नहीं है, क्योंकि 
न अनवाप्तम्‌ अग्नाप्तम्‌ अबाप्तव्यं ग्रापणीय तथापि | सुझे कोई भी अग्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी हे 
वर्ते एव च कमेणि अहम ॥२२॥ | तो भी मैं कक्‍मोमेंबतेता ही हू ॥ २२॥ 
. ऑन्‍्डकबडन 


८६ ः श्रीमद्भरगवद्गीता 





यदि हाहं न बर्तेंयं जातु कमंण्यतन्द्रितः 
मम वर्त्मानवतेन्ते मनुष्याः पाथे सबेशः ॥ २३ 


यदि पुन अह न वर्तेय॑ जातु कदाचित्‌ दे में कदाचित आल्स्यरहित-सावधान होकर 
कर्मणि अतन्द्रिः अनलसः सन्‌ मम श्रेष्ठथ करमोंमें न बरतें, तो हे पार्थ ! ये मनुष्य सब 
सतो वर्त्म मार्गेम अनुवतन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वेशः प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण कर 
स्वेप्रकार: ॥२३॥। रहे हैं ॥ २३ ॥ 


॥ं ७००_«११४९/७//ै/ै/९ै, '३///६//१८/६/४:न२2२००० 





तथा च को दोष इति आह-- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ? सो कहते हैं--- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम चेदहम । 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा; ॥ २४ ॥ 
उत्सीदेयु: विनश्येयु। हमे सर्वे छोका छोक-| यदि मैं कर्म न करूँ तो छोकख्ितिके छिये 
स्थितिनिमित्तय कमेणः अभावात्‌, न कुर्या किये जानेवाले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कम चेद्‌ अहम , कि च संकरस्य च करता स्थाम्‌ | | सब छोक नष्ट हो जायेंगे ओर मैं वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इसाः प्रजा: प्रजानाम | होझँगा, इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, 
अनुग्रहाय ग्रवृत्तः तदू उपहतिम उपहनन | अर्थात्‌ प्रजापर अनुग्रह करनेमें रूगा हुआ मैं 
कुर्याम्‌ इत्यथः मम इेश्वरस्य अनलुरूपम्‌ | इनका हनन करनेवाढा बनूँगा। यह सब मुझ 


+ 





आपस्येत ॥। २७ ॥ ट इश्वरके अनुरूप नहीं होगा | २9 ॥ 
काव्य | धीमा 


यदि पुनः अहम इच त्वं कृताथेबुद्धि! यदि मेरी तरह त्‌ या दूसरा कोई झतार्थब॒द्धि 
आत्मविद अन्यो वा तस्थ अपि आत्मनाः आल्मवेत्ता हो, तो उसको भी अपने ढिये कर्तव्यका 
कतेव्याभावे अपि परानुग्रह एवं कर्तव्य इति- अभाव होनेपर भी केवल दूसरोंपर अनुग्रह् ( करने 
' के लिये कम ) करना चाहिये--- 
(ँ | (०. 
सर  सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुबेन्ति भारत । 
0/ 6 ए ७6 ७ 
कुया दिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषुलॉकसंग्रहम ॥ २५॥ 
सक्ताः कर्मणि अस्थ कमेणः फर्ले मम | हे भारत | इस कर्मका फर मुझे मिलेगा” इस 
भविष्यति इति केचिदू अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति प्रकार कर्मोमें आसक्त हुए कई जज्ञानी मनुष्य जैसे 
भारत, ढुयादू विद्वान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः कर्म करते हैं, आत्मवेत्ता विद्वानकों भी आसक्तिरहित 








सन्‌ । द कक होकर उसी तरह कम करना चाहिये । 
तहत किमथ करोति तत्‌ शरण, चिकीए आत्मज्ञनी उसकी तरह कर्म क्‍यों करता है ? 
क्‍ कतुम्‌ इचछुः छोकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ सो सुन-वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावार 


इसलिये करता है ) ॥| २५ ॥ 





2 ला ४. ज््ञु 


ह हे है / ०8 आह का कह निज ललन ++ < 





शाकरनभाष्य 


एवं लोकसंग्रह चिक्रीषों: न मम आत्मविदः 


कतेव्यम्‌ अस्ति अन्यस वा लोकसंग्रह झुकत्वा 
ततः तस्थ आत्मविद इृदम उपदिश्यते-- 


जोषयेत्सबेकर्माणि ._ 
बुद्ढेः भेदो बुद्धिमेदों मया इंदं कर्तव्य 
भोक्तव्यं च अस्य कमंणः फलम्‌ इति निश्चित- 
रूपाया बुड्धे! भेदन चालनं 
जनयेत्‌ न उत्पादयरेद्‌ अज्ञानाम्‌ अविवेक्निनां कर्म 
संगिनां कमेणि आंसक्तानाम आसंगवताम्‌ । 
किं तु कुयोंत्‌ , जोषयेत्‌ कारयेत्‌ सर्वेकमोणि 





ड्विभेद: तंन 


: विद्वान्‌ ख्य॑ तदू एवं अबिदुषां कम युक्त 


अभियुक्त+ः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


' उस आत्मवेत्ताके ल्यि यह 
: न बुडिमेद॑ जनयेदज्ञानां 
विद्वान्युक्त ३ 





अध्याय ८ + 





इस प्रकार छोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले मुझ 
परमात्माका या दूसरे आतक्रज्ञानीका, छोकसंग्रहको _ 
छोड़कर दूसरा कोई कतंव्य नहीं रह गया हैं। अतः 
उपदेश किया जाता है--- 
७ 
कमेंसंगिनाम । 
समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्धिको विचलित करनेका नाम बुड्धिभेद है, 


( ज्ञानीको चाहिये कि ) कर्मोंमे आसक्तिवाले--विवेक- 


रहित अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद उत्पन्न न करे 
अथात्‌ "मेरा यह कतंव्य है इस कमंका फल मुझे 
भोगना है! इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना बुद्धि- 
भेद करना है सो न करे । 

तो फिर क्‍या करे ? समाहितचित्त विद्वान्‌ खयय॑ 
अज्ञानियोंके ही (सदृश) उन कर्मोंका ( शाखानुकूछल ) 
आचरण करता हुआ उनसे सत्र कम करावे ॥र६॥ 


-औैटअा7र७ ००६२५ 


अविद्वान्‌ अज्ञः कथ्थ कमेसु सजते इंति 
आह-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि 
अहंकारविमूढात्मा 
प्रकृतेः ग्रकृति! प्रधान सच्चरजस्तमसां 
गुणानां साम्पावथथा तस्याः प्रकृतेः ग्रणेः 
विकारे! कार्यकरणरूपैः क्रियमाणानि कर्माणि 
लोकिकानि शाखीयाणि च सर्वशः स्वप्रकारेः। 
अहंकारविमूठात्मा कार्यकरणसंघातात्मप्रत्ययः 
अहंकारः तेन विविध नानाविध मूठ आत्मा, 
अन्त!करणं यस्य सः अयम्‌ । कार्यकरणधम्मों 
कायकरणामिमानी अविद्यया कमोणि आत्मनि 





गुणः 
कतोहमिति 


मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कमोंमें किस प्रकार आसक 
होता है ? सो कहते हैं--- 


कमा सबंध; । 
मन्‍्यते ॥ २७॥ 
सत्व, रजस और तमस-इन तीनों गुणोंकी जो 


 साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति हे, 


उस प्रकृतिके गुणेसि अथोत्‌ काय और करण- 
रूप समस्त विकारोंसे छोकिक और शाख्रीय सम्पूर्ण 


कर्म सब प्रकारसे किये जाते हैं । परन्तु अहंकार- 
 विमूढात्मा--काय 


ओर करणके संघातरूप 
शरीरमें आत्मभावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 
अहंकारसे जिसका अन्तःकरण अनेक प्रकारसे 

हो चुका है ऐसा--देहेच्नियके धम्ंको 


अपना घम माननेवाला, देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश 


मन्यमानः तत्तत्कमेणाम्‌ अह कतो इति | ग्रक्ृतिके कर्मोको अपनेमें मानता हुआ उन-उन 


मनन्‍्यते ॥ २७ ॥। 


ली मममनानगनननिनन लए "गत न 7777 क्‍क्‍क्‍?फ---+-२० 
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आकाश; वायु, आम, जल आर हाँथवा तथा शब्द , 


कर्मोका 'मैं कतों हैँ' ऐसा मान बैठता है ॥२७॥ 


न््न्ींतत 5 





स्पश।; रूप, रस अर गन्ध--श्नका नाम काय है। बुद्ध; 


अहंकार और मन तथा श्रोत्र,त्वचा,रसना,नेत्र और प्राण एवं वाक्‌ हस्त, पाद,उपस्थ और गुदा-इनका नाम करण है। 


८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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यः पुनः विद्वानू-- परन्तु जो ज्ञानी है-- 
तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकमविभागयोः 
गुणा गुणेषु वर्तेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८॥ 


_तत्ववित्‌ तु महात्राहो कस्य तत्त्ववित्‌ गुणकर्म- | हे महाबाहो ! वह तत्त्ववेत्ता, किसका तचवेत्ता ! 


विभागयो: शुणविभागस्य कर्मविभागस च गुण-कर्म-विभागका, अर्थात्‌ गुणविभाग और करमे- क्‍ 
बिल शक केश स्मिको जो) विभागके#तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानी, इन्द्रियादि रूप ह 
तत्ततवित्‌ इत्यथ।। डगाः करणात्मका उ| | ,ण ही विषयरूप गुणोंमें बर्त रहे हैं, आत्मा नहीं 


विषयात्मकेषु बर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न | बत॑ता' ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता । उन 





अली नल, ,ज 9, ,८ि, 25, 0 रए न्‍टी ५). ५, 
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_सजते । सक्ति न करोति ॥ २८॥ कर्मोमें प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥ 
द “्0<>0<- 
पुन-- परन्तु जो-- 





. प्रकृतेगुणसंमूढटाः. सजन्ते गुणकममसु । ि 
तानकृत्खविदो मन्दान्कृत्लविज्न विचालयेत ॥ २६॥ 

प्रकृतेः गुणेः सम्यडमूढा३ संमोहिताः सन्‍्तः | प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष हम 

अमुक फलके लिये यह कम करते हैं! इस प्रकार 

गुणोंके कर्मोंमे आसक्त होते हैं । उन पूर्णरूपसे 


फलाय इति । तान्‌ कमसड्विनः _ अकृत्सनविंदः, | न समझनेवाले, कर्मफल्मात्रकों ही देखनेवाले ओर 


सैफलमात्रदर्शिनो मन्‍्दा न्द्शज्ञान कर्मोमं आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार 
कमफलभात्रदाशना नू मन्दप्रज्नान समस्त तत्तको समझनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष खयं हे 


कृत्स्नविद्‌ आत्मवित्‌ खय॑ न विचाल्येत्‌ । चलायमान न करे । 


चु द्विमेदकरणस्‌ एवं चालन तत्‌ न कुयोंद्‌ अमभिप्राय यह कि बुद्धिमेद करना ही उनको 
इत्यथेः ॥ २९॥ क्‍ चलायमान करना है, सो न करे ॥ २९ ॥ 
5 ---++&<96१६23«-- 


हे कथ है पुनः क्‍ कमणि अधिकृतेन अज्ञेन तो फिर कमोधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस क्‍ 
मुस॒क्षुणा कम क्तेव्यम्‌ इति उच्यते--.. प्रकार कर्म करना चाहिये ? सो कहते हैं-- 





४! 





है ्ञ 6 6 ५ _ 60 ७ 
सजन्ते गुणानां कमेसु गुणकमंसु वर्य कमे कुमेः 





..... भयि स्वाणि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्चेतससा।..... क्‍ 
३ ॥ हक दे | अल निराशीर्निममो मृत्वा | रु ध्यस्व विगतज्वरः | | ३ । । 














न >लननन ननननननननन जन नाम क+--+भ-म«ल«न्‍क..छ. 








। न न अपना ननानननननननात के फ«त+कतन-«>ंरजकममम जनम 5 


.._.  जिगुणात्मिका मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन; बुद्धि, अहंकार तथा पाँच झानेन्द्रियाँ, पाँच 
ये कर्मन्द्रियाँ ओर शब्दादि पाँच वषय--इन सबके समुदायका नाम 'शुणविभाग! है और इनकी परस्परकी चेशओंका.._ *» 
नॉम कमविभाग! है।. _.. .  .्|॥#/]/] 2 आओ. 











. मयि वासुदेवे परमेश्वरे सबंशे सवोत्मनि | मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवर्मे 
सवोणि कमाणि संन्यस्य निश्चिप्प अध्यात्मचेतसा | विवेकबुद्धिसे सत्र कर्म छोड़कर अर्थात्‌ मैं सब्र 
विवेकबुद्धया अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत्‌ | कर्म ईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हूँ इस 
करोमि इति अनया बुद्धथा, बुद्धिसे सत्र कर्म मुझमें अर्पण करके, 

कि च निराशीः त्यक्ताशीः निर्ममो ममभाव। | तथा निराशी--आशारहित और निर्मम यानी 
 च निगंतों यस्य तव स त॑ निर्ममो भूत्या | जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका हो उसे 


निर्मम कहते हैं ऐसा होकर तू शोकरहित हुआ 
युद्ध कर अथात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्ध 


युध्यल विगतज्वरों विगतसंतापो विगतशोकः 
सन्‌ इत्यथे। !३०॥ 





कर ॥३०॥ 
"जा5-+।ै0०<>0<--+- द द 
_ यद्‌ एतत्‌ मतं कम कतेव्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ | “कर्म करने चाहिये! ऐसा जो यह मत प्रमाण- 
उक्त तत्‌ तथा-- सहित कहा गया वह यथार्थ है ( ऐसा मानकर )--- 





ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 


श्रद्धावन्ती5नसूयन्तो म्॒च्यन्ते तेषपि कमनिः ॥ ३१॥ 
ये मे मदीयम्‌ इदं मतम्‌ अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते | जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वासुदेव- 
मानवा मनुष्या; श्रद्धावन्तः श्रदघाना अनसूयन्तः | में असूया न करते हुए ( मेरे गुणोंमें दोष न देखते 
अस्या च मयि गुसे वासुदेवे अकुबेन्तः, हुए ) मेरे इस मतके अनुसार चढते हैं, वे ऐसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवभूताः कर्ममिः घम्मो- | मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोंसे मुक्त हो जाते 
धमाख्येः ॥ ३२१॥ हैं ३१ क्‍ 
मिल जे कमल: क पट मल कल 
ये त्वेतवभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवज्ञानविमूढांस्तान्विडि.. नष्टानचेतसः ॥ २२॥ 
ये तु तहिपरीता एतत्‌ मम सतम्र्‌ अभ्य-| परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मंतकी 
सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न अनुवतेन्ते मे मतं | निन्‍्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
सर्वेषु ज्ञानेषु विविध मूढाः ते। सर्वज्ञान- | नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोंमें अनेक प्रकारसे मूढ़ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि नष्ान्‌ नाश गतान्‌ अचेतसः | हैं। सत्र ज्ञानोंमें मोहित हुए उन अविवेकियोंको 


.. अविवेकिन। ॥3श॥। द तो तू नाशको प्राप्त हुए ही जान ॥३२॥ 


द ४७७३ ए >क है: 
कसात्‌ पुनः! कारणात्‌ लवदीय मत न।| तो फिर वे (छोग) किस कारणसे आपके मतके 
अनुसार नहीं चढते ? दूसरेके धमका अनुष्ठान 


अनुतिष्ठन्ति परधमंम्‌ अनुतिष्ठन्ति स्वधर्म चन | करते हैं और खधर्माचरण नहीं करते ? आपके 


प्रतिकूछ होकर आपके शासनको उल्लंघन करनेके 


अनुवतन्ते, लत्प्रतिकूला कैय न विभ्यति दोषसे क्यों नहीं डरते, इसमें क्‍या कारण है: 


त्वच्छासनातिक्रमदोषात्‌, तत्र आह--... | इसपर कहते हैं--- 





अर 





८८ श्रीमहगवद्ीता 


आज घन जज चुन भा रत 3नन अली जज जी था यान चर जज जम चलता था चला किला बजा अपन चना धुत था च च कम कमी न अल पट यह अली कमी ५ अल फनी आज किन विन करी फिर बढ 3 न अजटी ऑल फिल्मी आल ओला हट जी पेज ऑल डी जल भ.न फजी पल औिटो डी 3.ह बनती 3 3ज ऑल भेजी अल ऑल 3० पलट पेकआ बागी टी फिल्की। पिला कटी ऊन कली फेल फल फिर बी मेन अल कया कं पे ही किया फल पड फेज अल मिली कला. कही) फेल 


सदर्श चेष्टतेीं खस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 


... प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
सब्शम्‌ अनुरूप चेष्ती कस्या। खस्याः सभी प्राणी एवं ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
खकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वक्ृत- सार ही चे्ट करते हैं अर्थात्‌ जो पृवझत 


| दि रे रो 0 विद ८-८ पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादियें 
पर्मोधमोदिसरकारा दृतमानजन्मभाद जांभ- 45 होता है, उसका नाम प्रकृति है, उसके 


ब्यक्तः सा प्रकृति! तस्या। सद्शम्‌ एव सवों अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेष्टा क्रिया करता है । फिर 
जन्तु) ज्ञानवान्‌ अपि कि पुनः मूखः । मूर्खकी तो बात ही क्‍या है ! 






] ् 





0 


तस्तात्‌ प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रहः कि| इसलिये सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
करिष्यति मप्त वा अन्यस्थ वा ॥३३॥ खभावकी ओर जा रहे हैं, इसमें मेरा या दृसरेका 
| शासन कया कर सकता है ? ॥३१॥ 


-67०<38>०-&8-- 
यदि सर्वो जन्तु। आत्मनः प्रकृतिसदशम्‌ यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 
एव चेष्ठते न च प्रकृतिशन्यः कश्रिद अस्ति, | चेष्टा करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है ही नहीं, 
ततः पुरुषकारस्थ विषयानुपपत्ते शाख््रा- | 7 तो पुरुषके प्रयहकी आबश्यक्रता न रहनेसे 
नर्थक्यप्राप्तौ इृद्मू उच्पते-- विधि-निषेध्र 82 शाख निरथंक होगा 
इसपर यह कहते हैं 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागठ्षो व्यवस्थितों । 
पा पी पा गो । 
तयोने वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 





इन्द्रियस्य इन्द्रियस्थ अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अर्थ |. इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके 
शब्दादिविषये इं्टे राग/ अनिष्टे ढेष इति शब्दादि विषयोंगें राग और द्रेष स्थित हैं, अर्थात्‌ 
एवं प्रतीन्द्रियाथें रागढेपो अवश्यंभाविनौं |... रो राग और अनिष्टमें ढवेष ऐसे प्रत्येक इन्दियके 
विषयमें राग और द्वेष दोनों अवश्य रहते हैं । 
तत्र अय पुरुषकारसय शास्राथर्प च|। उदहाँपुरुष-प्रयत्ककी और शाखरकी आवश्यकताका 
विषय उच्यते-- ्ि विषय इस प्रकार बतलाते हैं--- 


शास्त्रा्ें प्रवृत्तः पूम्‌ एवं रागह्रेषयोः वश | शाखाजुसार बर्तनेमें ढगे हुए मनुष्यको चाहिये 


नथआगच्छेत्‌। क्‍ कि वह पहलेसे ही राग-द्वेषके वशमें न हो । 


या हि पुरुषस प्रकृति! सा रागद्वेषपुरः- |. अमिप्राय यह कि मनुष्यक्री जो प्रकृति है. वह 
2 राग-द्वेषपृवक ही अपने कार्यमें मनुष्यक्ो नियुक्त 

[ छत्र कक य्‌ प्र 3 रस 
सर! . हे द व प्रवतेयति तदा करती है । तब खाभाविक ही खधर्मका त्याग 
 खधमेपरित्यागः परधघर्मानुष्ठानं च भवति | | और परधर्मका अनुष्ठान होता है ।. 


, इति तद्‌ असतू-- 


रागद्रेषों हास्य प्ररपान्‍्थनों" इति च उक्त 





यदा पुनः रागह् वा तत्यातपक्षण नियमयात,| परन्तु जब यह जीव प्रतिपक्ष-मावनासे राग- 


द तदा शाखरद्ृष्ट एवं पुरुषां भवांत, न देषका संयम कर छेता है, तब केवछ शाखइष्टि- 
| ध क ' वाला हो जाता है, फिर यह्द ग्रकृतिके वशमें नहीं 
रहता । 


अकातिवश। । 


तस्ात्‌- तयो रागद्रेष्योः वश न आमगच्छेत्‌ | क्‍ सलिये ( कहते हैं कि ) मनुष्यको राग-द्वेषके 
| बश्में नहीं होना चाहिये। क्योंकि वे ( राग-ह्रेष ) ही 
इस जीवके परिपन्थी हैं अथोत्‌- चोरकी माँति 
मागेस्य विप्नकर्तारों तस्करों इंच इत्यथेः॥३४७॥ | कल्याणमार्गमें विन्न करनेवाले हैं ॥३४॥ 





यतः तो हिं अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनों श्रेयो- 


तत्र राग पग्रयुक्तो मन्यते शास्राथैय्‌ अपि |. रागदद्ेष-युक्त मनुष्य तो शाखके अर्थकों भी 
' उल्ठा मान छेता है ओर पर-धर्मकों भी घम 
 होनेके नाते अनुष्ठान करनेयोग्य मान बठता है | 


। | परन्तु उसका ऐसा मानना भूछ हे--- 
श्रेयान्खधर्मों विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात्‌ । 
 स्वधमें निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ २५॥ 


अन्यथा प्रथम: आप पमंत्वाद अचुएय एवं 





 श्रेयान्‌ ग्रश्यतरः खो. धरम! खधर्मों अच्छी प्रकार अंनुष्टान किये ग्ये अथोत्‌ अंग- 
विगुणः अपि विगतवगुणः अपि अलुष्ठीयमानः प्रत्यंगोंसहित सम्पादन किये- गये भी पर-घधर्मकी 


परधमोत्‌ खलुष्ठितात्‌ सादुगुण्येन सपादिताद | अवक्षा' गगरहित भी अदछान किया. हुआ अपना 


आप । ड़ 2क इक ५ ' घम्मे कल्याणकर- है अथोत्‌ अधिक प्रशंसनीय हैं । 
: खधर्में स्थितस्थ निधन मरणम्‌ अपि श्रेय पर-धमंमें स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परधमे स्थितस्य जीवितांतू, कस्मात्‌, परघर्मों। खधममें स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 


। 
भयावह: नरकादिलक्षण भयम्‌ आवहति | दूसरका धर्म भयदायक है---नरक आदि रूप 


यता ॥३५॥.... क्‍ | भयका देनेवाला है ॥३०॥ 
यद्यपि अनथमूल “भ्यायतों विषयान्‌ पुंस यद्यपि ध्यायतों विषयान्‌ पुंस” “तौ हास्य 
शा 5 , | परिपन्थिनो! इत्यादि प्रकरणोंमें अनर्थका मूल 


विश्विप्रम्‌ अनवधारित च तद्‌ उत्तम, तत्‌ संक्षिप्त | ओर अनिश्चितरूपसे कहा गया है ।. इसलिये वह 


८. ८ अनर्थोका कारण ठीक यही है! इस प्रकार निश्चय- 
त्‌ व्‌ इति ज्ञातुम इच्छन अजुन 
30 कक कक पे कद पूवंक और संक्षेपसे जाननेमें आ जाय तो मैं उसके 


क्‍ उबाच ज्ञाते है तास्मन्‌ तदुच्छेदाय यत्न | उच्छेदके लिये प्रयत्न करूँ, इस विचारसे उसके 
कुयोम शृत-- क्‍ हम 2 अह ... | जाननेकी इच्छा करता हुआ अजुन बोला--- 





कारण बतल्ञया गया, पर वह भिन्न-मिन्न प्रकरणोंमे... 


8०  श्रीमद्भरगवद्गीता 
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अर्जुन उवाच-- क्‍ 
...... अथ केन श्रयुक्तोत्यं पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजित:॥ ३६॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्त सन्‌ राज्ञा इब वृष्णिकुठमें उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्य+ अय॑ पाप॑ कम चरति आचरति पूरुषः | कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष खयं न 
खयथम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वाण्णेय बृष्णिकुलग्रसत | चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेवककी 
दू इव नियोजितों राज्ञा इब इति उक्तो | तरह बल्पूवक छगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 


दृष्टान्त+ ॥३९॥ द किया करता है 7! ॥३१६॥ । 





भृणु त्व॑ त॑ वेरिणं सर्वानथेकरं य॑ त्व॑ | जिसको तपूछता है, सब अनर्थोके कारणरूप उस 


पृच्छसि-- श्रीभमगवानुवाच--- वेरीके विषयमें सुन ( इस उद्दे श्यसे ) भगवान्‌ बोले-- 
डा 3 [ आचाय पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते हैं। 
'ऐश्वर्यस्थ समग्रस्थ धर्मस्य यश्यसः शथ्रियः | 'सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वे राग्य 


वेराग्यस्याथ मोक्षस्थ षण्णां भग इतीरणा ॥? 
(्‌ वष्णुप ० $ | ५। ७५४ ) ही क्‍ के 
ऐश्वर्यादिषदक॑ यस्मिन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ गो ग्रण बिना श्रतिबन्धके, सम्पू्णतासे जिस 


न शत 
और मोक्ष-इन छःका नाम भग है यह ऐश्वर्य आदि 


अग्रतिबद्ध त्वेन सामस्त्येन च वतेते । बासुदेवमें सदा रहते है । 
'उत्पातें अलयं चेत्र भूतानामायातें गतिम्‌ । तथा “उत्पत्ति और प्रलयकों, भूतोंके आने 


वेत्ति विद्यामविद्यां चस वाच्यो भगवानिति ॥१_| और जानेकों एवं विद्या ओर अविद्याकों जो 

( विष्णुपु० $ | ५ | ७८ ) | ज्ञानता है उसका नाम भगवान है' अतः उत्पत्ति 

. उत्पक््यादिविषय  च विज्ञानं, यस्थ स | आदि सब विषयोंकों जो भलीमाँति जानते हैं वे 
वासुदेवों वाच्यों भगवान्‌ इति। वासुदेव 'भगवान! नामसे वाच्य हैं | 


काम एप क्रोध एप रजोगणसमुड्भवः । 


महाशनों महापाप्मा विडयेनमिह वेरिणम्‌॥ ३७॥ 
काम एप सब लोकशत्रः अन्निमित्ता | यह काम जो सब छोगोंका शत्र है, जिसके 


हे 


सर्वोनर्थश्रापिः प्राणिनाए, स एव कामः प्रति- निमित्तसे जीवोंकोी सब्र अनथोंकी प्राप्ति होती है 
छः हा नये अं विल्मेल 230५ है वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 
* फेनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते। अतः | क्ेघके रूपमें बदल जाता है इंतेजिय लधोआ 
क्रोध: अपि एप एबच्प३. ...... [यही है। 


: रजोगुणसमुद्बों रजोगुणात्‌ समुद्धूबवो यस्थ | यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यों 
स कामो रजोगुणसमुड्धयों रजोगुणसः था समझो कि रजोगुणकां उत्पांदक है। क्योंकि उत्पन्न 
समुझ्भधवः | कामी हि उद्धतो रजः प्रवतेयन्‌ | हुआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषको 


|] 


पुरुष प्रवतेयति ||... . ४ कर्ममें ढूगाया करता है। 














शाकरसाष्य अध्याय 


तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां 
रज/कार्ये सेवादो ग्रवृत्तानां प्रलापः श्रयते । 


महारानो महृद्‌ अशनम्‌ अस्य इति महाशनः 
अत एवं महापाप्मा | कामेन हि ग्रेरितों जन्तुः 
पाप॑ करोति । अतो विद्धि एनं कामम्‌ इह संसारे 
वेरिणन ॥ ३७॥ 








€ ९ 
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तथा रजोगुणके काय-सेवा आदिमें छगे हुए 
दुःखित मनुष्योंका ही यह प्रछाप सुना जाता है कि 
तृष्णा ही हमसे अमुक कार्य करवाती है' इत्यादि । 


तथा यह काम बहुत खानेवाढ्ा है । इसीलिये 
महापापी भी है, क्‍योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
जीव पाप किया करता है। इसलिये इस कामको 
ही तू इस संसारम बेरी जान ॥ ३२७॥ 


कथ बरी इति दृ्टान्तः प्रत्याययति-- यह काम किस प्रकार बैरी है, सो दृश्न्तोंसे 
हि ः द | समझाते हैं-- द 
धूमेनात्रितें वहियेथादशों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो. गर्भस्तथा तेनेदमाबृतम्‌ ॥ ३८॥ 


. घूमेन सहजेन आत्रियते वहिः प्रकाशात्मकः 
अग्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शों मढेन च, 


था ,उल्बेन गर्भवेश्नेन जरायुणा आदृत 


आच्छादितो गर्भ: तथा तेन इृदम्‌ आवतम॥३८॥। 


. जैसे प्रकाशखरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 
हुए अन्धकाररूप घुएसे और दर्पण जेंसे मल्से 
आच्छादित हो जाता है. तथा जैसे गर्भ अपने 
आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है वैसे ही 
उस कामसे यह ( ज्ञान ) ढका हुआ है ॥ ३८ । 


-++>ह89):५--- 


कि पुनः तद्‌ इृदशब्दवाच्यं बत्‌ कामेन 
आवृतम्‌ इति उच्यतें-- 


.. आवृत॑ ज्ञानमंतेन ज्ञानिनों 


. कामरूपेण . कोन्‍्तेय 
.. आवृतम्‌ एतेन ज्ञान ज्ञानिनों नित्यवैरिणा। 
ज्ञानी.हि जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः 
. पूर्वम्‌ एवं इति। दु/खी च भवति नित्यम्‌ एवं। 
अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूखेस्य 
स हि काम तष्णाकाले मित्रम इंच पश्यन्‌ 
तत्कायें हु।खे ग्राप्ते जानाति। दृष्णया अहं 
दुःखिस्वम्‌ आपादित इति, न पूर्वम्‌ एवं अतो 
ज्ञानिन एव नित्यवैरी |... 


क्‍ नित्य वैरी है। 


जिसका (उपयुक्त श्छोकमें) इृदम शब्दसे संकेत 
किया गया है---जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
है! सो कहा जाता है--- 
नित्यवेरिणा । 

दुष्प्रणानलेन च॥रेध॥ 

ज्ञानीके (विवेकीके)इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान 
ढका हुआ है.। ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
द्वारा मैं अनथोमें नियुक्त किया गया हूँ। इससे वह 
सदा दुःखी भी होता है । इसलिये यह ज्ञानीका ही 
नित्य वैरी है मूखंका नहीं। क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा- 
के समय उसको मित्रके समान समझता है फिर जब 
उसका परिणामरूप दुःख प्राप्त होता है तब समझता _ 
है कि 'तृष्णाके द्वारा मैं दुःखी किया गया हूँ पहले 
नहीं जानता, इसलिये यह “काम' ज्ञानीका ही 


8२ . श्रीमद्धगवद्गीता 
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जे 


फ किंरुपेण, कामरूपेण काम इच्छा एव रुपम्‌ | कंसे कामके द्वारा (ज्ञान आच्छादित है! 
अस्य इति कामरूपः तेन दुष्प्रेण दुःखेन पूरणम॒ | इसपर कहते हैं--) कामना--इच्छा ही जिसका 
अस्य इति दुष्पूर तने अंतलेने न अस्य अल | रूप है, जो अति कश्से पृण होता है तथा जो 
पर्यात्तिः विधते इति अनलः तेन ॥ ३९॥| | अनछ है, भोगोंसे कमी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे 

क् की द कामनारूप वरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है) ॥३१०।| 
दा क्‍ .. --०$8०-- | क्‍ 
. किमधिष्ठान! पुनः कामो ज्ञानस्थ | ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण 
आवरणत्वेन बेरी स्बेस्य इति अपेक्षायाप् आह | जो सबका वैरी है वह काम कहाँ रहनेवाढा हे! 





जी ६ आप है हक हज हफ, १, ॥ १, 


ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रनिबहर्ण ( अर्थात्‌ उसका आश्रय क्‍या है £ क्योंकि शत्रुके 
कतु शक्‍्यते इति-- द रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजमें ही उसका 


नाश किया जा सकता है । इसपर कहते हैं--- 
... इन्द्रियणि मनो बुडिस्स्थाधिष्ठानम॒च्यते । 
... -..  एतेविमोहयत्येष . ज्ञानमाबृत्य. देंहिनम ॥ ४० 
 इन्द्रियाणि मनो बुद्धेः च अस्थ कामस्थ | इन्दियाँ, मन और बुद्धि यह सब इस कामओे 
अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते | एतैः इन्द्रियादिमि! | अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बतलाये जाते हैं | 
आश्रग्ेः विमोहयति विविध मोहयति एप काम | यह काम इन आश्रयभूत इन्द्रियादिके द्वारा ज्ञानको 
जशञानम्‌ आइत्य आच्छाद्य देहिन शरीरिणम्‌॥७०॥ | अच्छादित करके इस जीवात्माको नाना प्रकारसे 
_| मोहित क्िया करता है ॥००॥ 


] 


यत एवमू-- “ द जब कि ऐसा है कर 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ | 
. प्राप्मानं ग्रजहिद्यनं ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ 8१॥ 


तस्मात्‌ त्व॑ इन्द्रियाणि आदो पूर्व नियम्य | इसलिये हे मरतर्षम ! तू पहले इन्द्रियोंकी वशमें 
वशीकृत्य, भरतर्षम पष्मानं पापाचारं काम | करके ज्ञान और विज्ञानके नाशक इस ऊपर 
प्रजहिहि रिट ज नं | बेरि विज्ञान- 3५ दिल 
किक पे पन ग्रकृत बोरिण ज्ञानविज्ञान- | «ये हुए वैरी पापाचारी कामका परित्याग कर। 
. ज्ञान शाख्रव आचायतः व आत्मादीनाम्‌ अभिप्राय यह कि शासत्र और आचार्यक्े 
यो, ७: ५... _“/।._  उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविद्या 
अवबोध+, विज्ञान विशेषतः तदनुभवः तयोः आदि पदार्थोका बोध होता है उसका नाम ज्ञान है, 
5 कम एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
ज्ञानविज्ञनयोः श्रेय/प्राप्िहिबो:ः नाश | विज्ञान है, अपने कल्याणकी ग्राप्तिके कारणरूप 
| | हि कि, बम 8 के उन ज्ञान ओर विज्ञानको यह काम नह्ठ करनेवाढा 
एक प्रजाहिहि 'आत्मन३ परित्यज र्त्यथ। ॥४१॥ । है, इसलिये इसका परित्याग कर ॥9१॥ 








ह 
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शन्द्रयाण आदों नियम्य काम शत्रु . पहले इन्द्रियोंकी वश करके कामरूप शत्रका 
जाहीह शत उक्त तत्र किसाश्रय/ काम त्यागकर-ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर 
जद्याद हंते उच्यते-- इसका त्याग करना चाहिये, यद्व बतछाते हैं--- 





# 5. 5. 


इन्द्रियाणि पराष्याहुरिन्द्रियिम्य: पर॑ मनः। 
मनसस्तु परा बुडियों बुछे! परतस्तु सः॥४२॥ 


. इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं खूल॑ बाह्य . पण्डितजन बाझ्य, परिच्छिन्न ओर स्थूछ देहकी 


परिच्छिन्न॑ च अपेक्ष्य सौहम्यान्तरखत्वव्यापि- ना सच अन्तरज और व्यापक आदि युणसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पश्च ज्ञानेन्द्रियोंको 
त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आह: पण्डिता।। पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं। 


: तथा इन्द्रियेम्यः पर मनः संकल्पविकल्पात्म- . तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
कम्‌ । तथा मनसः तु परा बुद्धि: निश्च॑यात्मिका । मनको. श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा 
ह यि ... | निश्चयात्रिका बुद्विको श्रेष्ठ बताते हैं ।. 
तथा यः सर्वेहश्येम्यों बुद्ध्यस्तेम्यः | एवं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दृश्य पदार्थोके 
अभ्यन्तर+, य॑ देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रय | अन्तरतमव्यापी है, जिसके विषयमें कहा है कि 
युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति मा 
ज्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका 
उक्तम्‌, स बुद्ध: द्रष्टा परमात्मा ॥ ४२॥। (भी) द्रष्टा परमात्मा (संब॑से श्रेष्ठ ) है ॥ ४२ ॥ 
एवं बुंड: पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जहि शात्र महाबाहों कामरूप॑ दुरासदम ॥ ४३॥ 





एवं बुद्धे: परम आत्मान बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य | इस ग्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर. 
सम्यक स्तम्मन कृत्वां स्वेन एवं आत्मना | ओर आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अथोत्‌ 
ससकृतेन मनसा सम्पक समाधाय इत्यथे । | शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माका समाधिस्थ करके, 


जहि एन शत्रु हे महाबाहो कामरूपं दुराखदम, | हे महाबाहो ! इस . कामरूप दुर्जय शत्रुका 
दुःखेन आसद आसादन प्राप्ति! यस्य त॑ | त्याग कर अर्थात्‌ जो ढुःखसे वशमें किया जाता. 
दुरासद दुर्विज्येयानेकविशेषम्‌ इति ॥ ४७३॥| | है उस अनेक दुर्विज्ञेग विशेषणोंसे युक्त कामका 
त्याग कर दे ॥ 9३ ॥ 

“++ह*०४७&०»-कै-- द 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्धीतासूप- 

निषत्सु ब्रह्मविधायां योगश्रास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 

कमंयोगो नाम तृतीयोडध्यायः ॥ ३ || 


. अश्रमाबत८6 न 


(अध्ययन ५:70 % ः द ्प् ू मा हाय है] 
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॥ ््ि पर च्‌ आर ८ हे 
.... च॒तुर्थोोज्व्याय: 

ये अय॑ योगः अध्यायहयेन उक्तो ज्ञान-।.. कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास- 

हा आल 3 मल सह्दित ज्ञाननिष्ठारूप योग पूवके दो अध्यायोंमें 

नष्ठालउक्षणए। ससक्यास। कंसयागापाय:, दूसरे ओर तीसरेमें ) कहा गया है, जिसमें कि 


यसिन्‌ बेदाथः . परिसमाप्ः प्रवृत्तिलक्षणो | वेदका प्रवृत्तिथर्मरूप और निद्धत्तिधर्मरूप दोनों 


प्रकारका सम्पूर्ण तात्पय आ जाता है, आगे सारी 
निवृत्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वास अयय मी भगवानको योग! शब्दसे यही ( ज्ञानयोग ) 


एवं योगो विवक्षितों भगवता अतः परिसमाप्त॑ | विवक्षित है । इसलिये वेदके अर्थको (ज्ञानयोगमें ) 


4 आम जा हु परिसमाप्त यानी पूर्णरूपसे आ गया समझकर 
बेदार्थ मन्बानः  त॑ बंशकथनेन स्तोति भगवान्‌ वंशपरम्पराकधनसे उस (ज्ञाननिष्ठारूप 


श्रीभगवानू-5.._ ..... _योग) की स्तुति करते हैं-- 
श्रीमगवानुवाच--- क्‍ श्रीभमगवान्‌ बोले--- 


र # ५ हर ४ ५ 


८. 7 .. इस विवस्वते योग .. प्रोक्तानहमव्ययम्‌ । 
. .... विवस्वान्मनवे प्राह मनुश्कषिवाकवेध्बीत ॥ १॥ 


|] 4५ 
(५ पा ४ ५ )- 


इमम्‌ अध्यायद्रयेन उक्त योगं॑ विवखते आदि जगत्‌-ग्रतिपालक क्षत्रियोंमे बढ स्थापन करनेके 


त्याय सगांदौ प्रोक्ततान्‌ अहं जगत्परिपाल- लिये मैंने उक्त दो अध्यायोंमें कहे हुए इस योगको पहले 


ष्टि 
बित्॒णां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग- | दिकाड्मे सूयसे कहा था। (क्योंकि) 5 
| योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मत्वकी रक्षा करने 


5 
बलन युक्ताः समथो भवन्ति बह्न परिरक्षितुम्‌ । समथे होते हैं तथा ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंका पाल 


ब््मक्षत्रे परिपालिते जग॒त्परिपालयितुम्‌ अलमू। | ठीक तरह हो जानेपर ये दोनों सत्र जगतका 
पालन अनायास कर सकते हैं । 


_ अन्ययम अव्ययफलखात्‌ | न हि अस्यथ | इस योगका फछ अबिनाशी है इसलिये यह 
सम्यग्दशननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्य॑ फल व्येति। | अव्यय है, क्योंकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
क्षरूप फल कभी भी नष्ट नहीं होता |. 

सच विवखान्‌ मनवे प्राह मनुः इक््बाकवे। उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा 
खपृत्राय आदिराजाय अब्रवीत्‌ ॥ १॥ ओर मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले 
क्‍ 5 | इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥ क्‍ 





है फ 
। 


55 2४४ कं 
] | ५ + | 
है 





व॑ परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो .विदु: 


हे 


पी आओ चत डी हज. मै ४ मु 


स॒ कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥ २॥ 





दि, हक / 5 ढा 5 ध ५, न्‍ी कि जी ढक 5 हा धागा नली जी 5 अप का अतन ढाल 5, जा 3 अत ट ्य्फक्ााफउाकरका कम का हम 5३६ 7६ ६ 7६३० अका 5 5 ह 58:56 /7९/75 50 
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चाल अत #/"७.« ४ हा ४ज किला फेज जा 9.0॥40.0000: चल अजहर 8.ह फेज जल 5ि जाओ आज,त 5.) च धर फजर फटी चली 


. एवं छूत्रियपरम्पराप्राप्म इम राजषेयो राजान; इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 


च ते ऋषयः च राजषेयो विदुः इम योगम्‌ । | योगको राजर्षियोंने---जो कि राजा और ऋषि दोत्नों 
क्‍ न आ . | थे>-जाना । न के आर 
स योगः कालेन इह महता दीवेंण नशे | हे परन्तप ! ( अब ) वह योग इस मनुष्यलोकर्में 
विच्छिन्नसम्पदायः संबत्तो हे परंतप, आत्मनों | 'डैंत काल्‍से नष्ट हो गग्मा है, अथात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 
परम्परा टूठ गयी है । अपने विपक्षियोंकी पर कहते हैं 

विपक्षय्रताः पर उच्यन्ते तानू शोयतेजोगभ- | 


उन्हें जो शोयरूप तेजकी किरणोंके द्वारा- सू्यके 
स्तिमिः भानुः इवं तापयति इति परतपः | समान तपाता है वह परनन्‍्तप यानी शरत्रओंको तपाने 


शत्रतापन इत्यथः ॥ २॥ क्‍ छा कह्या जाता है ॥ २ ॥ 
दुबलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नर्ट योगम्‌ | अजितेन्द्रिय और दुर्बल मनुष्योंके हाथमें पढ़कर 
इमम उपलस्य लोक च अपुरुषाथसंबन्धिनमू-< दें योग नष्ट हो गया है, यह देखकर ओर साथ ही. 
लोगोंकी पुरुषाथरहित हुए देखकर-- 
एवाय मया तेषच्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 


भक्तोए॥सि म॑ सखां चति रहस्य हातदुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स एवं अय॑ मया ते तुम्यम्‌ अब इृदानीं योग वही यह पुरानां योग, यह सोचकर कि तू मेरा... 
प्रोक्त: पुरातनः । भक्त: असि मे सा च अपति | +क्त और मित्र है, अब मैंने तुझसे कहा है; क्योंकि... 
इति। रहस्यं हि यस्राद्‌ एतद उत्तमं योगो 


ज्ञानम्‌ इत्यथेः ॥ ३२ ॥ यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥३॥ 


दि कल 

भगवता विग्रतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत | भगवानने असंगत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धि! इति परिहाराथ चोद्यम्‌ इंच | न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके लिये शंका 
कुवनू्--.-...|| . ....._| करता इआ-सा- द 

अजुन उवांच-.......||| पर अजुन बोला-- 

द अपर भवतों जन्म पर जन्म विवस्व॒तः 

क्‍  कथमतहिजानीयां त्वमादोी प्रोक्तवानिति ॥ 8 ॥ 
. अपरम्‌ अवांग वसुदेवगहे मवतो जन्म, परं | आपका जन्म तो अरवाचीन है अर्थात्‌ अभी 
; वसुदेवके घरमें हुआ है और सूय्यकी उत्पत्ति 
प्वं सगोदो जन्म उत्पत्ति। विक त आदित्यस्य। , पहले-सृष्टिके आदिमें हुई थी । 


तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ विजानीयाम अविरुद्धाथंतया | तब मैं इस बातको अविरुद्धार्थयुक्त ( सुसंगत ) 
य; त्वम्‌ एवं आदो ग्रोक्तवान्‌ इस योगम्‌, से एवं | केसे समझ कि जिन आपने इस योगकों आदि- 


त्वम इंदानीं मद्यं प्रोक्ततान्‌ असि इति ॥ ४ ॥ । कालमें कहा था, वही आप अब सुझसे कह रहे हैं ॥8॥ 
जज न्ा20<0९+- 2 

















हद ... अऔमड्वगवद्गीता 


फनी अटल 3. पु है "000 000“ ज + के पक ४ 3. 
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ना ६ 





ह( ९,८९ /05,/ ६ ५ >हक 


'अनीशरासबंज्ञाशडा मूखाणां | भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयों मूर्खोकी जो ऐसी 
श्रभगवानुवाच थदर्थों हि । शंका है कि ये ईश्वर नहीं है सवज्ञ नहीं हैं. तथा 

शा न्‍ह जिस शड्डाको दूर करनेके लिये ही अजुनका यह प्रश्न 

0 मम सका निवारण करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले 


कं बहू नम व्यताताने जन्मान तब चाजुन | 


तानन्‍यह वंद सवाण न त्व वंत्थ परतप ॥ ५॥ 


हुं: 7 ५ % ०० नि 








+ डे 





7. ## | ह्फपा हु है 2 भ 


बहूनि मे भ्रम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि| हे अजुन : मेरे ओर तेरे पहले बहुत जन्म हो 
जन्मानि तव च हे अ्जुन तानि अहं वेद जाने | चुके हैं | उन सबको मैं जानता हूँ, त्‌ नहीं 
सवाणि न लं वेत्य जानीषे, धर्माधर्मादिग्रतिबद्ध जानता; क्योंकि पुण्य-पाप आदिके संर रोंसे 
ज्ञानशक्तित्वातू।... तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है । 

अह पुन। , नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्तखभावत्वाद | परन्तु मैं तो नित्य-शुद्ध-बद्ध मुक्त-खभाववाढ्ा 
अनावरणज्ञानशक्तिः हति बेद अहं हे | हैं, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित 





हक 
न 
च्क् 


2 १ 
परतप॥ ५॥ ड़ इसलिये है परन्तप ! मैं (सत्र कुछ) जानता हैं ॥५॥ 
कथ तह तब नित्पेश्वरस्य धर्माधर्माभाबे | तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे 
अपि जन्म इति उच्यते-- .._| सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कैसे होता है? रू 
जल इज पं ० + 87 ०४ 3, पर वहाँ जात है--- क्‍ 
.....- अजोःपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोःपि सन्‌ । 


:...... अकृति स्वामधिष्ठायः संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ || 


अजः अपि जन्मरहितः अधि सन्‌ तथा | यचवि मैं अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्मा-- 
अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखभावः अपि सन्‌ | अक्षीण ज्ञानशक्ति-स्थभाववादा और ब्रह्मासे लेकर 
तथा भूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानाम्‌ ईश्वर | स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका नियमन करनेवाल्ा 
क्‍ इगनशीलः अपि सन्‌, श्रक्धेत खा मम्र॒ बंष्णवीं | शवर भी है, तो भी अपनी त्रिगुणाक्षिका वेष्णबी 
मार्षां त्रिगुणात्मिकां यस्यथा वशे स्व जगद | भायाको, जिसके वच्नमें सब जगत्‌ बतता हे और 
बतेते यया मोहित सत्‌ खम्‌ आत्मानं बासुदेवं | जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
नजानाति, तां प्रक्ृतिं खाम््‌ अधिष्ठाय बशीकृत्य | नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिकों अपने वशमें 
संभवामि देहवें न्‌ इव भवामि जात इंच आत्ममायया | रखकर केवछ अपनी लीलापे ही शरीरबाछा-सा 


आत्मनो मायया न॑ पेरमार्थतो छोकबत्‌ ॥|६|| | जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हैं / अन्य छोगोंकी 
हल नारी 2.2 - .. [भाँति वास्तबमें जन्म नहीं छेता || ६ || 


किम च इति| वह जन्म कब और किसलिये होता है ?.. सो 
कहते हैं-- 















4 





। 
| 
। 
| 





। 

















तद्थ सभवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌॥ ८ ॥ 


/ 5७०००. ७५२६५. 
मा ०0५ सिम 24१० ००६००६ ३८ लता 


दा ' यो वेत्ति तत्ततः तत्वेन यथावत्‌ | 


 पूर्वम्‌ अपि-- 
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यंदा यदा हैं धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 


अभ्युत्थानमधमस्य॒तदात्मानं॑ सृजाम्यहम ॥ ७॥| 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि: हानिः वर्णा- हे भारत : वर्णाश्रम आदि जिसके रुक्षण 
अमादलक्षणस्प प्राणिनाम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयस- है एवं प्राणियोंकी उन्नति और परम कल्याणका जो 


साधनस्य भवति भारत, अम्युत्यानम्‌ उद्धव अधर्मस्थ न हैं उस धमक्री जब-जब हानि होती है, और 
अवमका अम्युत्थान अथात्‌ उन्नति होती है, तब- 


तदा आत्मान सूृजामि अहं म्रायया || ७॥ : तब ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता है ॥७। 


किमथेम्‌-- ।. किसलिये ? 
परत्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम । 
बमससापनाथीय प्भमवामि युग युग ॥ <८ ॥ 
परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मागे- सत्‌-मार्गमं स्थित साधुओंका परित्राण अथात्‌ 
खानाँ विनाशाय च्‌ दुष्कृतां पापकारिणाम । ( उनकी ) रक्षा करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवाले 


कि च धर्मंसस्थापनाथाय धर्मेस्थ सम्पयक स्थापन डडका नाश करनेके लिये और धर्मक्री अच्छी प्रकार 
स्थापना करनेके लिये मैं युग-बुगपे अथात्‌ प्रत्येक 


उगम प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ || 
-*#६०6३७०3« 
तत्‌-- | पा 
जन्म कम च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्ततः । 
त्यक्त्वा दृह पुन्जेन्म नेति मामेति सोउजेन ॥ है 
“7 मायारूपम। कम च साधुपरित्राणादि, मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म 


मे मम दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्त | दिव्य हैं, अर्थात्‌ अलौकिक हैं-यानी केवल ईश्वर- 
शक्तिसे ही होनेवाले हैं। इस प्रकार जो तत्त्वसे यथार्थ 
जानता है । 

व्यक्त्वा देहम्‌ इसे पुन्जन्म पुनरुत्पत्ति न एति | हे अर्जुन ! वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म 
न भ्राप्तोति माम्‌ एति आगच्छति स म्च्यते | अर्थात्‌ पुनः उत्पत्तिको ग्रापत नहीं होता, ( बल्कि ) 








हे अजुन ॥ ९ ॥ मेरपासआ जाता है अथांत मुक्त हो जाता है॥ ९॥ हा 


न एप मोक्षमाग इदानीं ग्रंवृत्तः कि तहिं यह म॒क्षि-माग अभी प्रारम्भ हुआ है, ऐसी बात क्‍ 
नहीं, किन्तु पहले भी--- द हा 
बीतरागभयक्रोधा मन्‍्मया मामपाश्रिताः 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मड्गभाबमागताः ॥ १०॥ 
१३ की  इ क्‍ | 

















हट .. श्रीमद्भगवद्गीता 
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वीतरागभयक्रोधा राग: च भय च॒ क्रोध! च 
वीता विगता येभ्यः ते वीतरागभय्रक्रोधा$, 
मन्‍्मया ब्रह्मविद इेश्वराभेददशिनः, माम्‌ एवं 
प्रमेश्वरम्‌ उपाश्रिताः केबलज्ञाननिष्ठा इत्यथः । 
बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एवं च परमात्म- 
विषय तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि 
गताः सन्‍्तो मद्भावम्‌ इश्वरभाव॑ मोक्षम आगताः 
समनुप्राप्ता3 । न, 

इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिड्' 
ज्ञानतपसा इति विशेषणम्‌ ॥१०॥ 





525४ 6१, ह १, ५ह 28 ल ५ 5, हा 5 बीच, हम, आप 5, व, रा छी 5 हक कई आज जज के जप नाक कट पट कह ५ 2 फित %,/ 


जिनके राग, भय ओर क्रोध चले गये हैं ऐसे 
रागादि दोषोंसे रहित, इश्वरमें तन्मय हुए-ईश्वरसे 
अपना अमभेद समझनेवाले-ब्रह्मवेता और मुझ 
परमेश्वरके ही आश्रित--केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित 
ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमशुद्धिको प्राप्त होकर मुझ इश्वरके 
भावको--मोक्षको ग्राप्त हो गये हैं । 





ज्ञानतपसा' यह विशेषण इस बातका द्योतक है 
कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोंकी अपेक्षा नहीं रखती।| १ ०|| 


“--+;34९७ ७७६:१०-- 


तब तहीं रागद्वषो स्तः, येन केभ्यश्रिद 


तब कया आपकमें रागद्वेष हैं, जिससे कि आप 


एवं आत्मभाव प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किसीकों ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको 


उच्यते-- 


नहीं करते ! इसपर कहते हैं--- 


. ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम । 
मम वत्मौनुवतंन्ते मनुष्याः प्राथे सबंशः ॥ ११॥ 


ये यथा ग्ेेन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 


जो भक्त जिस प्रकारसे--जिस प्रयो जनसे--- 


बत्फलार्थितया मां प्रपचन्ते, तान्‌ तथा एवं | जिस फर-प्राप्तिकौ इच्छापे मुझे भजते हैं, उनको मैं 


तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्ामि अहम्‌ इति 
एतत्‌ । तेषां मोक्ष प्रति अन्थित्वात्‌ । 


न हि एकस्प मुमुक्षुत्॑ फलाथित्वं च युगपत्‌ 
संभवति । 


अतो ये फला्थिनः तान्‌ फलग्रदानेन । 
ये यथोक्तकारिणः तु अफलार्थिनों झमनुक्षवः 
च तान ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनों 
मुम्नक्षगः च तान्‌ मोक्षप्रदानेन, तथा आतोन 
आतिहरणेन इति एवं यथा प्रपच्चन्ते ये तान 
तथा एवं भजामि इत्यथः । ः 


.. न ॒ पुनः रागद्ेपनिमित्त मोहनिमित्त वा 
 कंचिद्‌ भजामि | 


उसी प्रकार भजता हूँ अथात्‌ उनकी कामनाके 
अनुसार ही फल देकर में उनपर अनुग्रह करता हैँ 
क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती । 


एक ही पुरुषमें मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व ( फछकी 
इच्छा करना ) यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते । 


इसलिये जो फलकी इच्छावाले हैं उन्हें फल देकर, 
जो फलको न चाहते हुए शाल्रोक्त प्रकारसे कर्म 
करनेवाले और मुमुक्षु हैं उनको ज्ञान देकर, जो 
ज्ञानी, संन्‍्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष देकर तथा 
आतोंका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ । 


हे थ 


रागद् पके कारण या मोहके कारण तो मैं 


| किसीको भी नहीं भजता | 


ढ पक है 3 है अधि कफ का के 














शाकरनसाण्य अध्याय ४ ९€ 





सवथा अपि # सवोबस्थस्थ मम इंश्वरस्थ वर्त्म | हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे बर्तते हुए भी सर्वत्र 
मार्गम अल॒वर्तन्ते महुष्या: | य॒त्फलाधितया यसिन्‌ हक खवरके ही मार्गका सब प्रकारसे अहसरण _ 
हैं, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कमके 
अधिकारी बने हुए ( उस कमंके अनुरूप ) प्रयत् 
उच्यन्ते हे पार्थ सवेशः सवप्रकार! ।११॥ करते हैं वे ही मनुष्य कहे जाते हैं ॥११॥ 
नलआञझ॑।:॑0<»07<_-७- 


कमणि अधिकृता ये ग्रयतन्ते ते मलुष्या 


यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण सभी 


सर्वश्राणिषु अनुजिध्ृक्षायां तुल्यायां सर्वफल- | “ णियरोंपर आप इंश्वर्की दया समान है एवं आप 
| सब फल देनेमें समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य 


_दनपत॒दर व लाथ सात, वाइदाय पद है| |  दोकर-यह सारा विश्व वासुदेवखरूप है- 


ज्ञानेन एव मुमुक्षगः सन्‍्तः कस्मात्‌ त्वाम एवं इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको ही क्‍यों नहीं 
स्व न प्रतिपच्चन्ते इति ध्ण तत्र कारणमू-- भजते £ इसका कारण छुन-- 
काह्नन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 
क्षिप्रं हि मान॒ुषे लोके सिडिभंवति कमेजा॥ १२॥ 
काड्क्षन्तः अभीप्सन्त। कमणां पिद्धि फल- | कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाले अथोत्‌ फल-गरपि- 
निष्पत्ति प्राथेयन्त+, यजन्त इह अखिन्‌ लोके | की कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमें इन्द्र, अग्नि 
देवता इन्द्राग्न्याद्या। आदि देवोंकी पूजा किया करते हैं । हे 


“अथ यो<न्यां देवतामुपास्तेडन्योइसावन्योन्‍हम- |. श्रुतिमें कहा है कि'जो अन्य देवताकी इस भावसे._ 


स्मीति न स वेद यथा पश्रेव स देवानाम्‌? ( ब॒० / उपासना करता है कि वह (देवता) दूसरा है ओर में 
रन “: | ( उपासक) दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता; जैसे 

उ० 7 ।०|7० / शते श्रुतत । पशु होता है. वेसे ही वह देवताओंका पशु है।' 
तेषांहि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाइुश्षिणां हु ऐसे उन भिन्न डक ४४८-क कं करनेवाले. 
फ्त ++ ० कक, च्छुक मनुष्योंकी इस मनुष्यलोकमें (कमसे उत्पन्न. 
श्र शीघ्र दि यद्याद्‌ गाड़ने छोके, अलुध्यल हुई) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है । क्योंकि मनुष्य- 
हि शास्राधिकारः । छोकमें शात्रका अधिकार है ( यह विशेषता हे ) 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके इति विशेषणाद्‌ | «क्षिप्रं हि मानुषे छोके! इस वाक्यमें क्षिग्र 

४ विशेषणसे भगवान्‌ अन्य छोकोंमें भी कमंफलकी 
अन्येषु अपि कमफलसिद्धि दशेयति भगवान्‌ । | सिद्धि दिखाते हैं। 
मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकार इ्ति |. पर हक लि आदिके कर्मोका 
0 8 09 | अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदिमें . 
विशेष॥, तंपी वणाश्रमाध्याधकारक्ाणा फल अधिकार रखनेवालोंके कर्मोंकी कर्मननित फल- क्‍ 
सिद्धि: क्षिप्र मवति कमंजा कमंणो जाता ॥१२॥ | सिद्धि शीघ्र होती है ॥१२॥ 
-ह-०डै$9०-है>- क्‍ क्‍ 

* यहाँ 'सवथाप! इस कथनसे भाष्यकारका यह अमिप्राय समझमें आता है कि कम-मार्ग, भक्ति- 

.. भाग आदि किसी भी मार्गसे किसी भी देवताविशेषके आश्रित होंकर बतनेवाले भी मगवानके मागके अनुसार 
. बतंते हैं ( देखिये, गीता ९। र२३-२४)। क्‍ 


यदि तव॒ ईश्वरस्स रागादिदोषाभावात्‌ 
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भानुषे एवं लोके वर्णाश्रमादिकम धिकारो 








अथवा वर्णाश्रमादिग्रविभागोपेता महुध्या। अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य 





३ कक (९३ (0५. 2५५ 
वर्त्म अनवर्तन्ते सर्वद्ा रत >> पत्र अकारस भरे मागके अनुसार बर्तते हैं ण्सा 
“म वत्स अजुवतन्ते स्वश हे हा बी आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मार्गका 
उन कारणात्‌ नियमेन तब एंव वरत्म जजुवर्तन्त | अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरेके मार्गका क्‍यों नहीं 
न अन्यख इति उच्यते-- करते ? इसपर कहते हैं-- 
ह ० (5 
चातुवेण्य॑ या सूष्ठं गुणकमंबिभागशः 
(१ न (५ 
तस्य॑ कतारमपि मां विड्थकर्तारमव्ययम्‌ | १३ ॥ 
चातुबण्य चत्वार एव वर्णाः चातुवण्य मया ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद््व--श्न ) चारों 
इश्वरेण सष्टम उत्पादितम्‌, ब्राह्मणों व्स्य मुख- वर्णोक्का नाम चातुवर्ण्य हे | परंव, रज ओर तम--- 
मा्सातिः इत्यादिश्रुतेश, गुणकर्मबिभागशों गुण- श्न तीनों गुणोंके विभागसे तथा कर्माके विभागसे 





हि है यह चारों वर्ण मुझ ईश्वरद्वारा रचे हुए--उत्पन्न 
विसागशः कमविभागशः च गुणा 3 जी | लिये: हेए: हैं । लोहा इस पुरुषका मुख हुआ... 
समांसि | ध्यादि श्रुतियोंसे यह प्रमाणित है । हे रा 
पत्र साच्िविकस पत्तग्रधानस ब्राह्मगस्य | _ उनमेंसे सात्तिक--सच्गुणप्रधान ब्राह्मणके 
शमो दमः तप इत्यादीनि कमांणि । राम, दम, तप इत्यादि कर्म हैं | *+< 
स्वोपसर्जनरज: मर है क्‍ । 
 त्पसज॑नरज्रधानसस क्षत्रियस्थ जिसमें सत्तगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है “ 5] 
करे ग ९ 4 (5 है & ' 
शॉयतेज/अभृतीनि कर्माणि । हे उस क्षेत्रियके शूरवीरता, तेज प्भ्ृति कर्म हैं । 
५ मंउपसजनरजः/प्रधानस वैश्यस्थ क्ृष्या- जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, 
दीनि कर्माणि । 


पद ....... | ऐसे कैयके कृषि आदि कर्म हैं । 


“जउपसज॑नतमभप्रधानस्थ शद़स शुश्रषा | तथा जिसमें रजोगुण गोण और तमोगुण प्रधान ह' 
एव कमे। 5 है उस शद्रका केवल सेवा ही कर्म हे | क्‍ 
. ईति एवं गुणकर्मविभागशः चातुव्॑ 








व द चारों वर्ण: मेरेद्दारा उत्पन्न किये गये हैं, यह 
मी कण 3. अभिग्राय है। ह । 
 तत्‌ च इृदः चातुबेण्य न अन्येषु लोकेषु .. ऐसी यह चार वर्णोकी अलग-अलग व्यवस्था 
न ० ० 28 | दूसरे छोकोंमें नहीं है इसलिये ( पूर्व छोकमें ) ् 
अतो भाजुषे लोके इति विशेषणमू |... क्‍ 


माजुषे छोके” यह विशेषण लगाया गया है ।. 
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हनत तहिं चातुवण्यसर्गादं! कमंणः यदि चातुर्वण्यक्री रचना आदि कर्मके आप कर्ता 
कत त्वात्‌ तत्फलेन युज्यसे अतो न स्व नित्य | हैं, तब तो उसके फछसे भी आपका सम्बन्ध होता 
मुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते-- | दी होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त और नित्यर्य्वर 
भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा जाता है--- 
यद्यपि मायिक व्यवहारसे में उस कमका करता. 
कतारम्‌ अपि सन्त मां परमाथतो विद्धि हूँ, तो मी वास्तवमें मुझे तू अकर्ता ही जान; 
अकतोरम्‌ अत एवं अव्ययम अससारिण च | तथा इसीलिये मुझे अव्यय ओर असंसारी ही 
मां विद्धि ॥ १३॥ समझ॥ १३॥ क्‍ 


यद्याप मायासव्यवहारण तस्थ कमृणर 








येषां तु कमर्णा कतार मां मन्‍्यसे, परमाथतः | जिन कर्मोंक्रा तू मुझे कतो मानता है, वास्तवमें 
तेषाम्‌ अकतो एवं अहँ यतः | मैं उनका अकर्ता ही हूँ, क्योंकि--- 


न मां कमाणि लिम्पन्ति न मे कमेफले स्प्ृहा । 
इति मां योएमिजानाति कमेमिने स बध्यते ॥१४॥ 


न मां तानि कमाणि हिम्पन्ति देहाद्यारम्भ- | मुझमें अहंकारका अभाव है इसलिये वे कम देहादि- 
| 


. कल्वेन अहक्भाराभावात्‌ । न च तेषां कर्मणां | उ्पत्तिके कारण बनकर सुझे ठिप्त नहीं करते, 


। 


मे | और उन कर्मोके फलमें मेरी छाल्सा अथात्‌ तृष्णा 
तृष्ग । 
फ्लंषु म॑ रहा तृष्णा । भी नहीं है । 


_थेषां तु संसारिणाम अहं कतो इति अभिमानः, ,.._ जिन संप्तारी मनुष्योंका कर्मोमें 'मैं कर्ता हूँ! ऐसा 
अमिमान रहता है, एबं जिनकी उन कमोंमे और 


णि्‌ 
कमंसु रहा तत्कलपु च, तानू्‌ कंगांण | उनके फछांम छठालसा रहती है, उनको कम लिप्त 


लिम्पन्ति इति युक्तम, तदभावात्‌ न मां करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोंका अमाव _ 
कर्माणि लिम्पांच्त । द | होनेके कारण वे (कम ) मुझे छिप्त नहीं कर सकते | 


इति एवं यः अन्य अपि माम्‌ आत्मत्वेन इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे 
अभिजानाति न अहं कर्ता न में कमफले स्पृह्य | जान छेता है कि "मैं कर्मोंका करता नहीं हूँ "मेरी 
इति, स कममिः न बध्यते ) तस्यथ अपि | फमफेछम रहहा भा नहां है वह भा कर्मोसे नहीं 
न देहाद्यारम्भकाणि कम्ोणि भवन्ति ' बँधता अर्थात्‌ उसके भी कर्म देहादिके उत्पादक 
इत्यथः ॥ १७॥ नहीं होते || १४ क्‍ 














न अहं कर्ता न मे कमफले स्पृह्व इति-- | मैं न तो कर्मोका कर्ता ही हूँ और न मुझे कर्म- दे 
फरकी चाहना ही है--- न हल 3 हर, 


एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूवरपि मुम॒क्षुभि 
कुरु कमेंव तस्मात्त्वं पूत्रं: पूवेतर कृतम्‌ ॥१५॥ 











१०२ श्रीमद्गगवद्गोता 
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एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्व: अपि अतिक्रान्तैः | ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुम॒क्षु पुरुषोंने भी 


ए कि भे कि क (९ क 
समक्षुमिः, कुरु तेन कर्म एव त्व॑ न तृष्णीम आसन | कि से | इसलिये त्‌ भी कर्म ही कर । तर 
क्‍ लिये चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों 


न अपि संन्यासः कतेव्यः । मा 
तस्मात्‌ ल॑ पू्! अपि अलुष्ठितत्वाद यदि | क्योंकि पूवजोंने मी कमंका आचरण किया है इस- 


अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मशुद्धचर्थ तत्ववित्‌ | दि व्‌ आक्षज्ञानी नहीं है तब तो अन्तः- 
डर रणकी झुद्भिके लिये और यदि तचन्ञानी है तो छोक- 


९ €्‌ पूँ ५ 47० ॥8 अर 
चेत्‌ लोकसंग्रहार्थ पूर्व: जनकादिभि) पूर्वतर संग्रहके लिये जनकादि पूर्वजोंद्वारा सदासे किये हुए 





कृत न अधुनातन कृत॑ निंतिंतम्‌ ॥१५॥ | 'कारसे ही) कम कर, नये ढंगसे किये जानेवाले 
कर्म मत कर #॥ १५ || 
“ा-४+>+ ४ अफशक_ ए४ी६८७४-: | 


तत्र कर्म चेत्‌ कतंव्यं त्वदूवचनादू एवं | यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञासे 
करोमि अहं कि विशेषितेन पूर्वें: पूवतरं क्ृतम्‌ | हो करनेको तैयार हूँ फिर 'पूवें: पूर्वतर कृतम! 
ह ५ , 0 । विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है? इसपर कहते 
इति, उच्यते यस्राद्‌ महृद्‌ वेषम्थं कर्मणि, है कि कर्मके विषयमें बड़ी भारी विषमता है अर्थात्‌ 
केथम्‌-- क्‍ कमका विषय बड़ा गहन है । सो किस प्रकार--- 


कि कम किमकमेंति कवयोःप्यन्र मोहिताः । 
तत्त कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेप्शुभात ॥१६॥ 


े 
के 


कि कर्म कि च अकर्म इति कक्‍यो मेधाविन! |. कर्म क्‍या है ओर अकर्म क्‍या है, इस कर्मादिके 
अपि अत्र असिन्‌ कमांदिविषये मोहिता | विषयमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चके 
मोह गताः | अतः ते तुम्यम्‌ अहं कर्म अकर्म च | इसलिये मैं तुझे वह कर्म और अकरम बतढाऊँगा 
प्रवक्ष्यामि यद्‌ ज्ञाला विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यले | जिस कर्मादिकों जानकर त अशुभसे यानी संसार- 
अद्यभात्‌ ससारात्‌ ॥ १६॥ से मुक्त हो जायगा ॥ १६ || 





न च एततू त्या मन्तव्यम्, कर्म नाम | तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवढ देहादिकी 


दृहादिचेश लोकप्रसिद्धम्‌ अकर्म तदक्रिया। का नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठ 
रहनेका नाम अकम है, उसमें जाननेकी बात ही 


। 

तृष्णीम्‌ आसन कि तत्र बोद्न्यम्‌ इति। क्या है: यह तो छोकमें प्रसिद्ध ही है। क्‍यों ( ऐसा 

कसात्‌, उच्यते- | नहीं समझना चाहिये ? ) इसपर कहते हैं--- 
कमणा ह्ापि बोडव्य बोडव्यं च विकमेण; | 


अकमंणश्र बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 


न ननत-+क--कत५५ ७ कल+म-न का 
2७ अमननिननलि 








!क>०गककल&3 8५७५० ५+ तक नक, 


# अर्थात्‌ जिन कर्मोसे न तो अन्तःकरण ही शुद्ध होता है और न छोक सप्नह ही होता है, ऐसे आधुनिक 
( छोकिक ) मनुष्योद्वारा!किये जानेवाले कम मत कर | 
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घर 


. कमणः शाख्रविहितस्य हि यस्तात्‌ अपि अस्ति 
बोद्भधव्य बोद्धव्य च अस्ति एव विकमेण आतापद्धस।, 
तथा अकरमणः च तृष्णीभावस्य बोद्धव्यम्‌ अस्ति 


इति त्रिषु अपि अध्याहारः कतेब्यः । 
यस्ादू्‌ गहना विषमा दज्ञाना, कर्मण इति 


उपलक्षणाथ कमादीनां कर्माकमेविकमेणां गति 
याथात्म्यं तत्यम्‌ इत्यथें; | १७॥ 








शाकरसाप्य अध्याय ४ १०३ 





कमका-शाख्रविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 
जानना चाहिये, विकमका-शाख्रवजित कमका भी 
( रहस्य) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात्‌ 
चुपचाप बैठ रहनेका भी (रहस्य) समझना चाहिये । 
क्योंकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 


विकर्ममी गति-उनका यथार्थ खरूप-तत््व बड़ा 
गहन है, समझनेमें बड़ा ही कठिन है 


९७) 


- ख्स्‍--><:>0<_:-- 


कि पुनः तत्व कमोदेः यद्‌ बोद्धव्यं 
वक्ष्यामि इति ग्रतिज्ञातम्‌ उच्यते । 


कर्मादिका वह तत्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य 
है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
'कहँगा' | इसपर कहते हैं--- 


कमण्यकम यः पर्येदकमणि च कमे यः । 
स बुडिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लकमेकृत ॥ १८॥ 


_कर्मणि कम क्रियते इति व्यापारमात्र 


तम्मिन॒ कमेणि अकर्म क्र्मामाव यः पश्येत्‌ 


हे ५3 € 

अकर्मण च कमामावे कतृतन्त्रत्वात्‌ प्रबृत्ति- 
निवृत्योीः वस्तु अप्राप्य एवं हि सबे एव 
क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमो एवं कर्म 


यः पश्येत्‌ पश्यति । 
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्ख- 


कर्मकृत्‌ समस्तकमंकृत्‌ च स इति स्तूयते 
कर्माकमेणो: इतरेतरदर्शी । 


ननु किम इृद विरुद्यम्‌ उच्यते 'कमंणि अकम 
यः परयेत इति अकमणि च कमे इति । न हि 











जो कुछ किया जाय उस चेशामात्रका नाम 

6 0 जे ७0 ७७ थ्‌ (5 । 
कम है | उस करममें जो अकम देखता है, अर्थात्‌. 
कर्मका अभाव देखता है तथा अकर्में-शरीरादि- 
की चेष्टाके अभावमें जो कर्म देखता है। अर्थात्‌ _ 
कर्मका करना ओर न करना दोनों ही कताके 
अधीन हैं । तथा आत्मतत्त्वकी ग्राप्तिसि पूव 
अज्ञानावस्थामें ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
ल्‍् (३ 4 रू ७ | 

है, (इसीलिये कमका त्याग भी कम ही है #) 


इस प्रकार जो अकममें कर्म देखता है । 


वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है ओर _ 
वह समस्त कर्मोंकों करनेवाला है, इस प्रकार कम्ममें 
अकर्म और अकमेमें कम देखनेवालेकी स्तुति की. 
जाती है । 


पू ०-जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म: 
देखता है! यह विरुद्ध बात किस भावसे कही जा रही 


कम अकम सात्‌ अक्म वा कम तत्र ।वरुद्ू है? क्योंकि कम तो अकम नहीं हो सकता और अकम ल्‍ 


कथ पश्येद्‌ द्रष्टा। 


७44 न ननन अननननभीननननानएणिनान गा निभा नि ननन नमन मनन भन-7तए।ज।णण- 





[ [० 


| कम नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध केसे देखे 
४४ कर्मोका करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ताके व्यापाराधीन हैं, जिसमें कतांकां व्यापार है, 





वह प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति, वास्तवमें कम ही है, इसलिये अहंकारपूर्वक किया हुआ कर्मत्याग भी वास्तवमें कम ही है। _ 


श्रीमद्भगगवद्गीता 
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6 फल 


ननु अकर्म एवं परमार्थतः सत्‌ कर्मबदृ  उ०-बास्तवमें जो अकर्म है वही मढ-मति 


क्‍ लोगोंकों कमके सदृश 
सद्श भास रहा है ओर उसी तरह कर्म 
हा तथा क्‌ पृ 
अवभासते मूढद््टे! लोक तथा कम डे अकमके सद्श भास रहा है, उसमें यथार्थ त 


अकसवत्‌ तत्र यथाभूतदशनाथंस आह भगवान्‌ | देखनेके लि भगवानने 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌ 
कमणि अकम ये पर्येत्‌ इत्यादि । अतो न | ईेव्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये (उनका कहना) विरुद्ध 


शर की रे है । क्योंकि बुद्धिमान्‌ आदि विशेषण भी तभी 
रुद़्म । त्त्ध £ चृ। ठ 
विरुद्धम्‌ अडम खाहुपपत्तः च। बोद्ध नस सम्भव हो सकते हैं। इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही 


इति च यथा भूतदशनम्‌ उच्यते । जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिथ्या ज्ञानको नहीं)। 

ने चें विपरीतज्ञानादू अजभात मोक्षणं तथा जिसकों जानकर अशुभसे मुक्त हो 
सातू चज्ज़ञाता बोक्ष्यतेड्शुमात' शतिच उक्तम्‌ | जायगा। यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
(जन्म-मरणरूप) अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती । 

तसात्‌ कर्माकमेणी विपयंयेण गृहीते | छुतरां प्राणियोंने जो कर्म और अकर्मको विपरीत- 
आणाभः ताहिपययग्रहणानवृत््ययं भगवतों | रूपसे समझ रक्खा है उस विपरीत ज्ञानको हटानेके 
वचनम्‌ कर्मेणि अकमे यश इत्यादि । | ढिये ही भगवानके 'कर्मण्यकर्म यः” इत्यादि वचन हैं | 


कक 


न चर अत्र क्मोधिकरणम्‌ अकम अस्ति कुण्ठे । यहाँ #ुण्डेमें बेरोंकी तरह” कर्मका आधार 
बद्राणि इव न अपि अकमांधिकरणं कम | अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मक्रा आधार कर्म 
आंख कमोमावत्वाद्‌ अकमणः । भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकर्म है। 

अतो विपरीतगृहीते एवं कर्माकर्मणी | इसलिये ( यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतृष्णामें 
लोकिकेः यथा सृगवृष्णिकायाम्‌ उदक॑ शाक्त- जढकी भाँति एवं सीपमें चाँदीकी तरह छोगोंने 








कार्यां वा रजतम्‌ । कर्म और अकर्मकों विपरीत मान रखा है । 
ननु कर्म कर्म एवं सर्वेषां न क्चिद पू ०-कर्मक्रो सब्र कर्म ही मानते हैं, इसमें कभी 
व्यांभचराते | फेरफार नहीं होता । 


तत्‌ न, नौखस्थ नावि गच्छन्त्यां तटस्ेषु | उ०-यह बात नहीं, क्योंकि नाव चलते समय 


अग॒तिषु नगेषु प्रतिकूलगतिदशनाद द्रेषु हक बेठे शे के तठके अचढ बृक्षोंमें प्रतिकूल 
क्‍ नर पक गति दौखती है अथांत्‌ बे वृक्ष उल्टे चलते हुए दौखते 

चक्षुषा असनिदृष्टेपु गच्छत्सु गत्यभाव- 

है हे के जी हैं और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं होते 

दरशनातू बहुत दूर होते हैं, उन चलते हुए पदार्थो्मे भी गतिका 

अभाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वे अचड दीखते हैं। 


एवम्‌ इंह अपि अकमणि अहं करोमि इति इसी तरह यहाँमी अकमेयें ( क्रियारहित आत्मा- 
5 मत ) मैं करता हूँ” यह कर्मका देखना और (त्यागरूप) 
कमंदशेन कमेणि च अकमेदशन विपरीतदशेन |“. 
मद है रोतदशेन कममें ( मैं कुछ नहीं करता इस ) अक्रमेका देखना 
न ताबझराकरणाथंम्‌ उच्यते कमेणि अकर्म | ऐसे विपरीत देखना होता है / अतः उसका निरा- 
हा] । कर य्‌ + त्‌ः 
यः पर्येत” इत्यादि । रण करनेके लिये 'कर्मणि अकर्म यः पश्ये 
हे इत्यादि वचन भगवान्‌ कहते हैं । 

















... अध्यारोष्य न करोमि किंचित्‌ तृष्णी सुखम 
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. 75 एतद्‌ उक्तप्रतिबचनम अपि असक्ृद | यद्यपि यह विषय अनेक बार शंका-समाधानोंद्वारा 
अत्यन्तविपरीतदशनभाविततया मोसश्चम्रानो सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
लोकः श्रुतम॒ अपि असक्ृत्‌ तत्त्व विस्मृत्य की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक बार सुने 
मेथ्याग्रसज्रम अवताय अवताये चांदयाते इति हुए तत्त्वकों भी भूलकर मिथ्या प्रसंग छा-छाकर शंका 
उने। इनः उत्तरघ आह भगवान्‌ हर्विज्ेयत्व॑ करने लग जाते हैं, इसलिये, तथा आत्मतक्तको 
पे आलक्ष्य वस्तुनः  दुविज्ञेगय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुनः उत्तर देते हैं । 
अन्यक्ताउयमचिन्त्योइ्यम्‌? “न जायते प़ियतेः |. श्रति : संग्रति ओर न्यायसिद्ध जो आत्मामें कर्मोका 
इल्यादिना आत्मनि कर्माभावः श्रुतिस्मृति- सभावहैवहअव्यक्तोड्यमचिस्त्यो5यम्‌/“न जायते 
: न्यायप्रसिद्ध उक्तो वल्यमाणः च । ल्‍ 6 3 इत्यादि छोकोंसे कहा जा चुका और 
आगे भी कहा जायगा । 
तसिन्‌ आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि उस क्रियारहित आत्मामें अर्थात्‌ अकर्ममें कर्म- 
कमंविपरीतदशनम्‌ अत्यन्तनिरूढम । का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह लोगोंमें 
अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है। 





/+-3% ( 


यतः (के कर्म किमकर्मेति कक्‍्योउप्यत्र.. क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस _ 
गोहिताः |? विषयमे बुद्धिमान भी मोहित हैं।! क्‍ 


देहाद्याश्रयं कम आत्मनि अध्यारोप्य | अर्थात्‌ देह-इन्द्रियादिसे होनेवाे कर्मोका 


६ 7) ६ 
अहँ कतों मम एतत्‌ कर्म मया अस्थ फल॑ ता 5. मरा. यह 
| कमे है! "मुझे इसका फल भोगना है? इस प्रकार 


.... भोक्तव्यम इति च । | ( छोग मानते हैं । ) 


तथा अहं तृष्णी भवामि येन अहं निरायासः | तथा 'मैं चुप होकर बैठता हैं जिससे कि 
अकर्मा सुखी स्थाम्‌ इति कार्यकरणाश्रय- | परिश्रमरहित और कर्मरहित होकर सुखी हो जाऊँ 
व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम्‌ आत्मनि | से अ्रकार देहन्द्ियोंके व्यापारकी आह कह 
ओर उससे होनेवाले सुखीपनका आत्मामें अध्यारोप 

न कक करके मैं कुछ भी नहीं करताः हूँ” “चुपचाप सुखसे . 
आसम्‌ शत अभिमन्यते लोकः । बठा हूँ इस प्रकार लोग मानते हैं । 





तत्र इद लोकस्थ विपरीतदर्शनापनयनाय | छोगोंके इस विपरीत ज्ञानकों हठानेके डिये 
आह भगवान्‌ कमेणि अकम यः पश्येत्‌” | कर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌! इत्यादि बचन भगवानने द 
इत्यादि । [कहे हैं। 


अत्र च कम कम एवं सत्‌ कार्यकरणाश्रयं | यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयसे होनेवाढा कर्म 


(का पीला कल च् + यद्यपि क्रियारूप हे तो भी उसका छोगोने कर्मरहित ' 
कमरा ते ह्‌ * अ5 
30 00% 3 00 33, अविक्रिय आत्माम अध्यारोप कर रक्‍खा है क्योंकि 


- यत* पाण्डतः आप अह करोमि इति मनन्‍्यते। शाख्नज्ञ विद्वान्‌ भी मैं करता हूँ' ऐसा मान बैठता है। क्‍ 
ः १७ | ह 





श्रीमड्भगवद्गीता 
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अत आत्मसमवेततया सबलोकमग्रसिद्धे 


अतः नदी-तीरस्थ वृक्षोंमे श्रमसे प्रतिकूल गति 


कर्मणि नदीकूलस्थेषु इब वृक्षेष गतिः ग्राति- | >तीत होनेक भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 


गेम्येन अकमे कमोमावं यथाभृर्त गत्यभावम्‌ 
इव वृक्षेषु यः पश्येत , 


अकरमंणि च का्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवत्‌ 
आत्मनि अध्यारोपिते तृष्णीम्‌ अकुबन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात्‌ तखिन्‌ 
अकेमेणि च कम यः पश्येत्‌ । 


य एवं कमोंकमेविभागज्ञः स बुद्धिमान 
पण्डितो मलुष्येषु स युक्तो योगी कृत्खकमकृत्‌ 
च सः अशुभात्‌ मोक्षितः क्ृतकृत्यों भवति 
इत्यथः | 

अय॑ छोकः अन्यथा व्याख्यातः केश्रित्‌, 
कथम, नित्यानां किल कमणाम्‌ इश्वरा्थे अनुष्ठी- 
यमानानां तत्फलाभावाद्‌ अकर्माणि तानि 
उच्यन्ते गौष्या वृत्त्या। तेषां च अकरणम्‌ 
अकम तत्‌ च प्रत्यवायफलत्वात्‌ कर्म उच्यते 
गोण्या एव वृत्त्या 

तत्र नित्ये कमेणि अकम यः पश्येत्‌ फला- 
भावात्‌, यथा घेनुः अपि गोः अगोः उच्यते 
क्षीराख्यं फल न प्रयच्छति इति तद्॒त्‌ । तथा 
नित्याकरणे तु अकमंणि च कम यः पश्येत्‌ 
नरकादिग्रत्यवायफरल प्रयच्छति इति । 

न एतदू युक्त व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानादू 


| 


अशुभात्‌ मोक्षाजुपपत्तेः “बज्ज्ञात्ता मोक्ष्यसे- 


जी 


>शुभात्‌ ।” इति भगवता उक्त वचन बाध्येत | कर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा । कट जाएँगे 


तु 


माने जाकर जो लोकमें कम नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन कर्मोमे वस्तुतः नदी-तीरस्थ वृश्षोंमें गतिका 
अभाव देखनेकी माँति जो अकरम देखता है अर्थात्‌ 
कमोमभाव देखता है, 

तथा कर्मकी भाँति आत्मामें अज्ञानसे आरोपित 
किये हुए शरीर इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकममें, अर्थात्‌ क्रियाके त्यागमें भी 'मैं कुछ न 
करता हुआ चुपचाप खुखपृवक बेठा हूँ” इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता 
है यानी उस त्यागकों भी जो कर्म समझता है । 


इस प्रकार जो कम ओर अकर्मके विभागकों 
(तत्त्वसे) जाननेवाढा है, वह मनुष्येंमें बुद्धिमानू--- 
पण्डित है, वह युक्त--योगी है और सम्पर्ण कर्म 
करनेवाला भी वही है अर्थात्‌ वह पृण्य-पापरूप 
अशुभसे मुक्त हुआ कृतकृत्य है । 


कई टीकाकार इस छोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते हैं । कैसे ? इश्वरके लिये किये जाने- 
वाले जो ( पन्च महायज्ञादि ) नित्यकरम हैं, उनका 
फल नहीं मिलता इस कारण वे गोणी बृत्तिसे अकर्म 
कहे जाते हैं । ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मोके न 
करनेका नाम अकम है, वह भी पापरूप फलके देने- 
वाल होनेके कारण गोणरूपसे ही कर्म कह जाता है। 

जैसे कोई गो व्यायी हुई होनेपर मी यदि दधरूप 
फल नहीं देती तो वह अगी कह दी जाती है, वैसे 
ही नित्यकर्ममें, उसके फलका अभाव होनेके 
कारण जो अकम देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है 


का 


क्योंकि वह नरकादि विपरीत फल देनेवाला है | 


यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ जन्म- 
मरणका बन्धन नहीं टूट सकता | अतः यह अर्थ मान 
लेनेसे भगवानके कहे हुए ये वचन कि जिसको जान- 


५ 
ही! 











क्‍ .... तमसो निवतेक भबति | 





रा कमेदशेन न तत्‌ मिथ्याज्ञानं कि तहिं गोणं 





शाकरभसातज्य अध्याय 8 द १०७ 





82320. 4५ दर <<छं: ) 4 न्‍> या, 2० 32 सम स्त प्फ्ाा एफग ३ 22425 60.00. 50०>-क+ बम नल लपएरूूमाबामरका कर मर्पाााजपएुआा। २००३ . 3820 ५2 ५१ >> ४ एप, आधार ३८ ३)8, न ध् 
/ री चजा अल फिट अत जा तह फेज 3>लीजिजर 5 5. जी ली 5हा 5 05 जहा 5 टी 3 ट3.८0 ५ ह 3.00... 750... 20.000/0.90-.0.0 ७७:00: 0 090 9%.0 00 00 आन कक आन हे 


कथम्‌, नित्यानाम्‌ अलुष्ठानाद अशुभात | क्‍योंकि नित्यकरमोंके अशुष्ठानसे तो शायद 
अशुभसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मो- 

स्यात्‌ नाम मोक्ष न तु तेषां कि + 
त्‌ नाम मोक्षण न तु तेषां फलाभावज्ञानात्‌ । बन होता इंजन तो गा गम 
न हि नित्यानां फलाभावज्ञानण अशुभमुक्ति- | सकता। क्योंकि नित्यकर्मोंका फल नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकर्मोका ज्ञान अशुभसे मुक्त कर 

| देनेवाला है ऐसा शात्रोंमे कहीं नहीं कहा ओर न 


ल्‍ भगवानने ही गीताशाखमें कहीं ऐसा कहा है। 


फलत्वेन चोदित॑ नित्यकमंज्ञानं वा। न च॑ 
भगवता एवं इह उत्तम | 

एतेन अकर्मणि कमंदशन प्रत्युक्तर्‌| न. इसी युक्तिसे ( उनके बतडाये हुए) अकमेमें 
कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है । क्योंकि यहाँ 
हि अकमेणि कमे इ्ति दशन कतेव्यतया इह | ( गीतामें ) नित्यकर्मोके अभावरूप अकममें कर्म 
क्‍ देखनेको कहीं कतंव्यरूपसे विधान नहीं किया, 


क्‍ न 
चोचते, नित्य तु कतव्यतामात्रम । केवल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विधान है । 


इसके सिवा “नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है' 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता । 
ओर यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शाखरोंमे 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं बताया गया है । 

तथा इस प्रकार दूसरे ठीकाकारोंके माने हुए 
कमेंमें अकर्म ओर अकर्ममें कर्मदर्शन' रूप इस 
मिथ्यादशनसे “अशुभसे मुक्ति! “बुद्धिमत्ता' थयुक्तता 
सबे-कम-कतृत्व” इत्यादि फल भी सम्भव नहीं और 
ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती। 

जब कि मिथ्याज्ञान खय॑ ही अशुभरूप है तब 
वह दूसरे अश्ुभसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा ? 
क्योंकि अन्धकार ( कभी ) अन्धकारका नाशक नहीं 
हो सकता । द 

पृ ०-यहाँ जो कर्ममें अकर्म देखना और अकर्म- 
में कर्म देखना ( उन टीकाकारोंने ) बतलाया है,वह 
मिथ्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने ओर न होनेके 
निमित्तसे गोणरूपसे देखना है। 


न च अकरणात नित्य ग्रत्यवायों भवति 
. इति विज्ञानात्‌ किचित्‌ फर्ल स्थात्‌ | न अपि 
नित्याकरण ज्ञेयल्वेन चोदितम्‌ । 

: न अपि कम अकम इति मिथ्यादशेनादू 


_अशुभात्‌ मोक्ष बुद्धिमर्व युक्तता कृत्लकर्म- 


: कृत्यादि च फलम्‌ उपपथते स्तुतिः वा । 
मिथ्याज्ञानम्‌ एवं हि साक्षाद्‌ अशुभरूपं 
कुतः अन्यसाद अशुभात्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 


नसु कमंणि यद्‌ अकमेदशनम्‌ अकमेणि वा 


फलभावाभावनिमित्तम्‌ । 


न, कमोकमंविज्ञानाद अपि गौणात्‌ फलख | _3०-यह कहना मी ठीक नहीं; क्योंकि गोणरूपसे.. 
कमको अकरम और अकमको कम जान छेनेसे भी ._ 

कोई छाम नहीं सुना गया । इसके सिवा श्रतिसिद्ध 
बातको छोड़कर श्रतिविरुद्ध बातकी कल्पना करनेमें 


कोई विशेषता भी नहीं दिखढायी देती । 


. कश्निद्‌ विशेषों लम्यते । 








हि 


खशब्देन अपि शकय॑ वक्त नित्यकमंणां 


फूल न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 


स्थाद्‌ इति । तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 


कमंणि अकम यः पश्येद इत्यादिना किम । 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्त वाक्य 


लोकव्यामोहाथंम्‌ इति व्यक्त कल्पितं स्थात्‌ । 
न च एतत्‌ छत्नरुपेण वाक्येन रक्षणीय॑ 


बस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमान 


सुबोध॑ स्याद इत्येव वक्तु युक्तम्‌ । 
'कमण्येवापिकारस्तें' इति अत्र हि स्फुटतर 


उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यों भवति । 
सबंत्र च प्रशस्तं बोद्धंब्यं च कतेव्यम एव 


न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते । 


. न चमिथ्याज्ञानं बोद्भव्यं भवति तस्रत्युप- 
सआपित वा वस्त्वाभासम्‌ । 


न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अभावात्‌ 


प्रत्यवायभावोत्पत्तिः “नासतों विद्यते भाव: 


इ्ति वचत प्त्‌ | 'कथमसत। सजलायेत* (छा हे उ० 


$?।१ ) इति च दशितम्‌ । 
_ असतः सजन्मप्रतिषेधाद असतः सहुत्पत्ति 
ब्रुवता असद्‌ एवं सद भवेत्‌ सत्‌ च असदू 
भवेत्‌ इति उक्त स्थात्‌ | तत्‌ च 


स्प्रमाणविरोधात्‌ । 





श्रीमद्गगवद्गीता 





भगवानको यदि यही अभीष्ट होता तो ) वे उसी 
प्रकारके शब्दोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि 'नित्य- 
कर्मोंका कोई फल नहीं है ओर उनके न करनेसे 
नरक-प्राप्ति होती है।' फिर इस प्रकार 'कर्ममें जो 
अकम देखता है इत्यादि दूसरोकी मोहित करनेवाले 


मायायुक्त वचन कहनेसे क्‍या प्रयोजन था । 

इस प्रकार उपयुक्त अब करनेवालोंका तो स्पष्ट 
ही यह मानना हुआ कि “भगवानद्वारा कहे 
बचन संसारको मोहित करनेके लिये हैं । 
कि 


ब्रचन[से 
ठीक 





इसके सित्रा न तो यह कहना ही उचित 
यह नित्यकमे-अनुष्ठटानरूप विषय मायायुक्त 
गुप्त रखनेयोग्य है ओर न यही कहना 
कि ( यह विषय बड़ा गहन है इसलिये ) बारंबार 
दूसरे-दूसरे शब्दोद्वारा कहनेसे सुबोध होगा । 

क्योंकि “'कमण्येबाधिकारस्ते! इस छोकमें 
स्पष्ट कहे हुए अर्थकों फिर कहनेकी आवश्यकता 
नहीं होती । 

तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य होती 
है, वही प्रशंशनीय और जाननेयोग्य बतलायी 
जाती है | निरथंक बातको “जाननेयोग्य है! ऐसा 
नहीं कहा जाता | 

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुई 
आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती । 





इसके सिवा नित्यकर्मोंके न करनेरूप अभावसे 
प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । 
क्योंकि 'नासतों विद्यते भावश इत्यादि भगवानके 
वाक्य हैं तथा 'असतसे सत्त्‌ केसे उत्पन्न हो 
सकता है ?” इत्यादि श्रुतिवाक्‍्य भी पहले दिखलाये 
जा चुके हैं । 
इस प्रकार असतसे सत्‌की उत्पत्तिका निषेध कर 
दिया जानेपर भी जो असतसे सत्‌की उत्पत्ति 
तलाते हैं, उनका तो यह कहना हुआ कि असत्‌ 


जउक्त | तो सत्‌ होता है और सत्‌ असत्‌ होता है, परन्तु 


यह सब ग्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है । 




















न च्‌ निष्कृठ विदध्यात्‌ कम शासत्र दुःख- 


खरूपत्वाद्‌ दुःखस्थ च बुद्धिपूवकतया 
कायत्वानुपपत्तेः 


तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनर्थाय 
एवं उ्यथा अपि करणे अकरणे च शास्त्र 
निष्फल कल्पितं सात | 

खाभ्युपपमविरोधः च नित्य निष्फ्ल 
कम इति अभ्युपगम्थ मोक्षफलाय 
इति ब्रुवतः । 

तस्ाद्‌ यथाश्रुत एवं अथेंः 'कर्मणि अकमे 

इत्यादे, तथा च व्याख्यातः असामिः 


क्‍ इलोक। ॥ १८ ॥ 


6० क्‍ 
तदू एतत्‌ कमणि 


 स्तूयते-- 
यस्यसर्व॑ं समारम्भाः 


भी ध 0 
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तथा शास्त्र भी निरथेक कर्मोका विधान नहीं कर 
सकता, क्योंकि सभी कम (परिश्रमकी इष्टिसे) दुःख- 
रूप हैं ओर जान-बूझकर (बिना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दुःखमें प्रवृत्त होना सम्भव नहीं | 

तथा उन नितव्यकर्मोकी न करनेसे नरकप्राप्ति 
होती है, ऐसा शाखका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमें दोनों 
प्रकारसे शाशत्र अनर्थका ही कारण है, अतः व्यर्थ है। 

इसके सिवा, “नित्यकरमोंका फछ नहीं है,” ऐसा 
मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाढा 
कहनेसे उन व्याख्याकारोंक मतमें खबचोविरोध 
भी होता है । 
सुतरां 'कमणि अकम यः पश्येत' इत्यादि छोकका 


थे जैसा ( गुरुपरम्परासे ) सुना गया है, वही ठीक 
है ओर हमने भी उसीके अनुसार इस लछोककी 


व्याख्या की है ॥ १८॥ 
ला (<.४-- 


अकर्मादिदशरन | 


उ (३ (१०७ 0 ३५ (0०७ (5 (४ । 
पयुक्त क्मम अक्षण आर अक्रमर्म कम- दरशॉंनका ्ि 


स्तुति करते हैं--- 


कामसंकल्पवजिता: 


शरद: 


ज्ञानाभिदग्धकरमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १६॥ 


यस्य यथोक्तदशिनः सर्वे यावन्तः) समारम्भाः 
कमाणि समारसभ्यन्ते इति समारम्भाः काम- 


संकल्पवर्जिताः कामे! तत्कारणे! च संकस्पेः 


वर्जिता मुधा एवं चेशमात्रा अनुष्ठीयन्ते, 
प्रवृत्तेन चेत्‌ लोकसंग्रहाथं निवत्तेन चेत्‌ 


का 
. जीव॑नमात्राथग्) 


: त॑ज्ञानाभिदस्धकर्माणं कर्मादों अकर्मादिदशन 


ज्ञान तद्‌ एवं अग्निः तेन ज्ञानाभिना दग्धानि 
_ शुभाशुभरुक्षणानि क्मोणि यस्थ तम्‌ आह 


परमाथेतः पण्डितं बुधा ब्रह्मविद। ॥ १९॥ 


जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्म है, इस व्युत्पत्तिसे सम्पूण कर्मोंका नाम 
समारम्म है | उपयुक्त प्रकारसे 'कर्ममें अकरम और 
अकर्ममें कर्म' देखनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्भ 
(कर्म) कामनासे ओर कामनाके कारणरूप संकल्पों- 
से भी रहित हो जाते हैं अथात्‌ जिसके द्वारा बिना ही 
किसी अपने प्रयोजनके---यदि वह प्रद्ृत्तिमागंवाा 
है तो छोकसंग्रहके लिये और निबृत्तिमागंवाला है तो... 
जीवन-यात्रा-निवोहके छिये--केवरढ चेष्टामात्र ही... 


क्रिया होती है 
तथा कममें अकरम ओर अकममे कमेदरशेनरूप 
ज्ञानाभ्रिसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दर 
गये हैं, ऐसे ज्ञानाप्रि-दग्घ-कमो पुरुषको ब्रह्मवेत्ता 
जन वास्तवमें पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥ क्‍ 


+>>€६०#ठ€ 


श्श्न श्रीमड्भगवद्गीता 
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(७ के के 


यः तु अकमोदिदशी स+ अकर्मांदिदशनाद । जो कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाल 
पष्कर्सा संन्‍्यासी न है, वह यदि विवेक होनेसे पूव कर्मोमें ठगा हुआ हो 
एवं निष्क्मों संन्‍्यासी जीवनमात्राथचेष्टः | से भी कर्ममें अकर्म और अकमममें कर्मका ज्ञान हो 


सन्‌ कर्मणि न ग्रवर्तते यद्यपि आग विवेकतः | जनेसे केवड जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेश करता 
है हुआ कर्मरह्तित संन्यासी ही हो जाता है, फिर 


ग्रवृत्तः । उसकी कर्मोमें प्रवृत्ति नहीं होती । ः 
या तु प्रारब्धकमों सन्‌ उत्तरकालम्‌ | अर्थात्‌ जो पहले कर्म करनेवाढा हो और पीछे 
उत्पन्नात्मसम्यग्दशनः स्थातू स॒ कमंणि | जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा 
प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधन कम परित्यजति | पुरुष कर्मोंमें कोई प्रयोजन न देखकर साधनोंसहित 
एव । कर्मोका त्याग कर ही देता है । 
स कुतश्वित्‌ निमित्तात्‌ क्मपरित्यागासंभवे | परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना 
९ हर असम्भव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कमोंमें ओर 
सति कमणि तत्फले च सद्भरहिततया 
५ के उनके फलमें आसक्तिरहित होकर केवल छोकसंग्रहके 
खप्नयोजनाभावात्‌ लोकसंग्रहाथं पू्वेबत्‌ | लिये पहलेके सदश कर्म करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण (वास्तवमें ) वह' 
कुछ भी नहीं करता । 
ज्ञानाप्रिदग्धकमेत्वात तदीय॑ कमे अकम | क्योंकि ज्ञानरूप अमिद्वारा भस्मीभूत हो जानेके 


एव संपद्यते इति एतम्‌अथ दशेयिष्यन आह-- || उसके कर्म अकम ही हो जाते ४ | हा 
आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान्‌ कहते हैं-- 


त्यक्त्वा कमफलासड़ुं नित्यतुप्ती निराश्रयः 


क्‍ कमंण्यभिप्रवृत्तोषपि नेब किचित्करोति सः ॥ २०॥ 

त्यक्वा कमेसु अभिमानं फछासज्जं च यथों- | उपर्युक्त ज्ञानके प्रभावसे कर्मोमें अभिमान और 
केन ज्ञानेन नित्यतृप्ते निराकाडक्षो विषयेषु | फछासक्तिका त्याग करके जो नित्यंतृप्त है अर्थात्‌ 
इत्यथे३ । द विषय-कामनासे रहित हो गया है, 


निराश्रय आश्रयरहित+) । आश्रयों नाम तथा आश्रयसे रहित है । जिस फछका आश्रय 


> पिनी सि का आप लेक सनुफ षे्‌ स्का नेकी च्टूट कि 
यदाश्रित्य पुरुषार्थ सिसाधयिषति, दृष्टास्प्रेट- | 3 उर्ता4 सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
क्‍ करता है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस छोक और 


.... फ़ल्साधनाश्रयरहित इत्यथः परलोकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयसे जो रहित है, 
ः .... विदुषा क्रियमाणं कम परमाथेतः अकमे | उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कर्म वास्तवमें अकर्म 
....._ एवं तस्थ निष्क्रियात्मदशनसंपन्नत्यात्‌ं । .' ही हैं क्योंकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न है। 
... _- पेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं | अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 
८५...  .€£ | एरुषको साधनोंसह्िित कर्मोका परित्याग कर ही 
कम परित्यक्तव्यम्‌ एवं इति श्राप्ति,.. . | देना चाहिये, ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर भी, 


कमेणि ग्रवृत्तः अपि न एवं किंचित्‌ करोति । 
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ततो निर्गमासभवात्‌ लोकसंग्रहचिकीषेया | उन कमोंसे निइत्त होना असम्भव होनेके कारण 
लोकसंग्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा की 
क्‍ जानेवाली निन्दाको दूर करनेकी इच्छासे यदि ( कोई 
अमिप्रवृत्ः अपि निष्क्रियास्मदर्शनसंपन्नत्वात्‌ ज्ञानी ) पहलेकी तरह कमोमें प्रवृत्त है तो भी वह 

निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण 
न एवं किचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥२०॥ 


शिष्टविगहणापरिजिहदीषेया वा पू्वेबत्‌ कर्मणि 


ह खल्20<0८(+- 
यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः श्रागू एवं कर्मोा-| परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 
प्रकारसे कर्म करनेवाला नहीं है, कर्मोका आरम्भ 
करनेसे पहले (गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य-आश्रममें ) 
ही जिसका सबके अन्द्र व्यापक अन्तरात्मारूप 
निष्क्रिये सजातात्मदशन$, निष्क्रिय ब्रह्ममें आत्मभाव ग्रत्यक्ष हो गया है, 
स्‌ द्ष्टाच्प्टेशविषयाशीविवर्जिततया दृष्टा- के वह केवल शरीरयात्राके लिये चेष्ठा करनेवाला ज्ञान- 
प्र यति, इस छोक ओर परलछोकके समस्त इच्छित 
ट्ट णे्‌ 2 4 कक 
हे टी | अयोजनम्‌ अप पउतायेन अगोंकी आशासे रहित होनेके कारण, इस छोक और 
कम संन्यय शरीरयात्रामात्रवेशे यतिः | परछोकके भोगरूप फल पक च४ अपना कोई 
हर पक रो भी प्रयोजन न देखकर कर्मोंकी और कर्मोके साधनों - 
ज्ञाननिष्ठो इच्यत शत एतसयू अथ दशायतुम्‌ त्यागकर मुक्त हो जाता है। इसी भावकों 
आह-- | दिखलानेके लिये ( अगढा छोक ) कहते हैं--- 


का (१ । ही, 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसबपरिग्रहः । 
| $ (३ 53 के | आप 
शारीर॑ केवर्ल॑ कम कुवेन्नाप्तोति किल्बिषम ॥ २१॥ 
निराशीः नि्गता आशिषो यस्तात्‌ स निरा-। जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह 
? अब 
शीः यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा निराशीः' है, जिसने चित्त यानी अन्तःकरणको और 
आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरकौ- 
बाह्य कार्यकरणसंघातः तो उभ्नो अपि यतौ | इन दोनोंको भढीग्रकार अपने वशमें कर लिया है वह 


ह प्रह: |. तचित्तात्मा” कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
संयतो है स्‌ यता वात, का आक ' | अथात्‌ भोगोंकी । सामग्रीका सबेथा त्याग कर दिया 
त्यक्त+ सवः परिग्रहों येन स त्यक्तसवंपरिग्रहः । | है, वह 'त्यक्तसवंपरिग्रह' है । 


शारीर शरीरशितिमात्रप्रयोजन केवल तत्र ऐसा पुरुष केवछर शरीरखितिमात्रके लिये किये 


आपपि अभिमानवरजित कम कुबंनू न आप्रोति नं जानेवाले आर अमिमानरहित कर्मांकी करता हुआ 

| पापको अथांत्‌ अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोंकों नहीं 
'मोति किल्बिषम अनिष्टरूप पाप धर्म च। धमेः | प्राप्त होता । बन्धनकारक होनेसे घर्म भी मुस॒क्षुके . 
 अपि मुम्॒क्षो) किल्बिपम्‌ एवं बन्‍्धापादकत्वात्‌ । | छिये तो पाप ही है । 


कि च शारीर केवल कम इत्यत्र के यहा शारार कबल 3 इस पदमें शरीरद्वारा । 
25 होनेवाले कम शारीरिक कम माने गये हैं, या शरीर-.... 
शरीरनिवत्य शारीरं कम अभिग्रेतम्‌ आहोखित्‌ | लिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले कर्म शारीरिक कर्म 


है का 


शरीरशितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कमे इति | । माने गये हैं 





_ रम्भाद्‌ ब्रह्मणि सवोन्तरे प्रत्यगात्मनि 
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कटा ५ हक आवक आफ का ५ व 


कि च अतो यदि शरीरनिवेत्य शारीर कम चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म 


यदि वा शरीरबख्ितिमात्रप्रयोजनं॑ शारीरम 
इति, उच्पते-- 

यदा शरीरनिवत्ये कमें शारीरम अमिग्रेत॑ 
स्वात्‌ तदा द्ष्टाइष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण कुबेन्‌ न आमोति किल्बिपस इति 





ब्रुवतीं विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत | शास्रीयं च 
कम दृष्टादृष्टप्रयोजन शरीरेण कुबेंन न आभोति 
किल्बिषम्‌ इति अपि ब्रुवतः अग्राप्तप्नतिषेध- 
प्रसड्र३ । 

शारीरं कम कुवेन्‌ इति विशेषणात्‌ केवल- 
शब्दप्रयोगात्‌ च वाद्मनसनिवेत्य कम विधि- 


$ 0 पी पलक, 6 


प्रतिषेधविषय॑ धर्माधमेशब्दवाच्यं कुबेन 
प्रामोति किल्बिषस्‌ इति उक्त सात । 

तत्र अपि वाद्यनसाभ्यां विहितानुष्ठानपश्चे 
किल्बिपग्राप्तिवचनं विरुद्धम आपत्येत | प्रतिषिद्ध- 
सेवापक्षे अपि भूतार्थानुवादमात्रम अनर्थक 
स्यात्‌ । 

यदा तु शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीर 





6 


कर्म अभिग्रेत भवेत्‌ तदा इृष्ाइश्प्रयोजन 


आओ 45 


कम विधिप्रतिषेधगम्यं शरीरवाद्यनसनिर्व त्येम्‌ 
28.6, 8 8 इक, हे ७ 
अन्यद्‌ अकुवेन्‌ ते! एवं शरीरादिभिः शरीर- 
स्थितिमात्रप्रयोजन॑ केवलशब्दप्रयोगाद्‌ अहं 
का ८5 र पर 
 करोमि इति अभिमानवजितः शरीरादिचेश्- 


मात्र लोकदृश्या कुबेन्‌ न आम्तोति किल्बिषम्‌ । 


माने जायें या रारीरनिर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाले कर्म शारीरिक कर्म” माने जायें, इस 
विवेचनसे क्‍या प्रयोजन है ! इसपर कहते हैं--- 

जो शरीरद्वारा होनेवाले कर्मोका नाम शारीरिक 
कम मान लिया जाय तो इस छोकमें या परछोकमें फल 
देनेवाले निषिद्ध कर्मोक्ो भी शरीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे भगवान्‌- 
के कथनमें विरुद्ध विधानका दोष आता है | और इस 
छोक या परछोकमें फल देनेवाले, शाख्रविहित कर्मोंको 
शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहनेसे भी बिना ग्राप्त हुए दोषके 
प्रतिषेध करनेका प्रसंग आ जाता है | 

तथा शारीरिक कम करता हुआ' इस विशेषणसे 
ओर "केवल शब्दके प्रयोगसे ( उपर्युक्त मान्यताके 
अनुसार ) भगवानका यह कहना हो जाता है कि 
(शरीरके सिवा) मन-बाणीद्वारा किये जानेवाले विहित 
ओर प्रतिषिद्ध कर्मोको, जो किधर्म और अघर्म नामसे 
कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पापक्नो प्राप्त होता है । 

उसमें भी 'मन-वाणीद्वारा विहित कर्मोंको करता 
हुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना तो विरुद्ध 
विधान होगा, और “निषिद्ध कर्मोंको करता हुआ 
पापको प्राप्त होता है,” यह कहना अनुवादमात्र 
होनेसे व्यर्थ होगा | 

परन्तु जब शरीरनिवोहमात्रके लिये किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायँगे, तब 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस छोक या परछोक- 
के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निषेधात्मक 
शा्खोंद्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा 
किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मोको न करता हुआ 
उन शरीर, मन या वाणीसे, केवछ शरीरनिर्वाहके 
लिये आवश्यक कर्म छोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष 
किल्बिषको प्राप्त नहीं होता। यहाँ 'केव्छ' शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह "मैं करता हूँ” इस 
अभिमानसे रहित होकर केवछ छोकदृश्िसे ही शरीर, 
वाणी आदिकी चेष्टामात्र करता है | 





शाकरनण्य अध्याय ४ ११२ 
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एवंभ्रूतस्थ पापशब्दवाच्यक्िल्थिपप्राप्त्य-। ऐसे पुरुषको पापरूप किल्बिष प्राप्त होना तो 
असम्भव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि 
समभवात्‌ किल्बिषं संसार न आम्रोति | ' वह किल्बिषको यानी संसारको ग्राप्त नहीं होता । 
ज्ञानाप्रिदग्धसवकमत्वाद्‌ अग्रतिबन्धेन ज्ञानरूप अश्निद्वारा उसके समस्त कर्मोका नाश 
द हो जानेके कारण वह जिना किसी प्रतिबन्धके मुक्त 
ः ही हो जाता है। ः 
पूर्वोक्तसम्परदशनफलानुवाद एवं एए१५। यह पहले कह्ढे हुए यथार्थ आत्मज्ञानके फलका 


२५ ० ल्‍ (४ । 
३ कै का अनु व द्स तर | बदठ कम 

एवम्‌ शारीर केवल कर्म' इति अस अर्थपरिग्रहे तर है। शारीर केंवर् कर्म! इस वाक्यका 

इस प्रकार अर्थ मान लेनेसे वह अथ निर्दोष सिद्ध 


निरवर्ध भव॒ति ॥२१॥ होता है ॥२१॥ 


मुच्यते एवं इति । 


रा ५ “य्ू>20<>0<- । |। 
त्यक्तसवंपरिग्रहस्य यतेः अन्नादे! शरीर-| जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे 
हक ह 0 कप संन्य के शं गे निर्वा वे णर द- 
खितिहेतोः परिग्रहस्य अमभावाद याचनांदना री 8 गम जता 
कल | का संग्रह नहीं होता, इसल्यि उसको याचनादिद्वारा 
शरीरख्ितो कतव्यतायां प्राप्तायाम्‌ अयावितम- | शरीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई। इसपर, 
संक्लप्तमुपपत्रं यहच्छया? (बोघा ० घ० २१।८।१२) | बिना याचना किये; बिना संकल्पके अथवा 
बिना इच्छा किये प्राप्त हुए! इत्यादि वचनोंसे जो 
४ शास्रमें संन्यासीके शरीरनिवोहके लिये अन्नादिकी 
.... हेतोश्थन्नादेः प्राप्तिद्ारम आविष्कुबंन आह-- | श्रत्िके द्वारा बतढाये गये हैं, उनको प्रकट करते 
रा हुए कहते हैं--- 
यहच्छालाभमसंतुष्टो इन्द्रातीतोी विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्यों च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
यदच्छाठाभसंतुष्टः अप्राथितोपनतो लाभों जो बिना माँगे अपने आप मिले हुए पदा्थसे 
है | सन्‍्तुष्ट है अथोत्‌ उसीमें जिसके मनका यह भाव हो. 
यचच्छालाभः तेन संतुष्ट! संजातालंप्रत्ययः | | जाता है कि यही पर्याप्त है 
इन्द्रातीतो इन्द्ें! शीतोष्णादिभिः हन्यमानः जो इन्द्रोंसे अतीत है अथोत्‌ शीत-उष्ण आदि 
नल, हि इन्दोंसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमें विषाद 
अपि अविषण्णचित्तो इन्द्रातीत उच्यते । | नहीं होता , 
विमत्सरो विगतमत्सरों निर्वेर्बुद्धिश समः | जो ईध्यासे रहित अथात्‌ निर्वर-बुद्धिवाला है और 
जो अपने-आप प्राप्त हुए छामकी सिद्धि-असिद्धिमें 
भी सम रहता है । 
य एवंभूतो यतिः अन्नादे! शरीरखितिहेतोी/ | _ जो ऐसा शरीरस्थितिके हेतुरूप अन्नादिके प्राप्त. 


ली आज , _...> | होने यान होनेमें भी हर्ष-शोकसे रहित, समदर्शी है 
लाभालाभयोः समो हषेविषादवर्जितः कमांदो और करमोदिमें अकर्मादि देखनेवाला, यथाथे आत्म- 


अकर्मादिदर्शी यथाभूतात्मदशननिष्ठः शरीर- | दर्शननिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमात्रंके लिये किये जानेवाले 
शक 





इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातं यतेः शरीरखिति- 


तुल्यो यरच्छालाभस्य सिद्धों असिद्धों च । 


११४ क्‍ ..श्रीमड्रगवद्गीता 
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खितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकरमणि शरीरा- | और शरीरादिद्वारा होनेवाले मिक्षाटनादि कर्मोमें भी 
... दिनिषेत्य न एवं किंचित्‌ करोमि अहम गुणा मैं कुछ नहीं करता “गुण ही गुणों बत रहे है 
गणेष वर्तन्ते” इति एवं सदा संपरिचक्षाण | कार सदा देखनेवाला है, वह यति अपनेमें कतोपन- 

का अभाव देखनेसे अथोत्‌ आत्माकों अकर्ता समझ 
आत्मनः कतेत्वाभाव पश्यन्‌ न एवं किंचिद्‌ कत वॉलग  मितोटिनाद वो जी कम तहो 
भिक्षाटनादिक कम करोति । कह] 


. लोकव्यवहारसामान्यदशनेन तु लोकिके! |. ऐसा पुरुष 040488<+% साधारण इश्टिसे तो 
आरोपितकतेल्वे भिक्षाटयादों कमेणि करता | सांसारिक पुरुषोंद्रारा आरोपित किये हुए कतापनके 


रे द कारण भिक्षाठनादि कर्मोंका कतो होता है । परन्तु 
मि ण 
हा, भंवति । खालुभवेन तु शास्रप्रमाणादिजनितेन शाख्त्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे (वस्तुतः ) 


अकतोी एवं । द वह अकतो ही रहता है । 


्झ्म एवं पराध्यारोपितकते त्वः शरी रखिति- पा या पा जिसपर कतोपनका 
हा कल, ध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
वा अपि 
मात्रप्रयोजन मिक्षाटनादिक कम इला अपि निवाहमात्रके छिये किये जानेवाले भिक्षाटनादि 
न निबध्यते, बन्धहेतो कमेणः सहेतुकस्य | कर्मोको करता हुआ भी नहीं बँवता। क्योंकि 
ज्ञानाभिनां दग्धत्वाद्‌ इति उक्तालुवाद एवं शैनरूप अम्निद्वारा उसके ( समस्त ) वन्चनकारक 
रन क्‍ कम हेतुसहित भस्म हो चुके हैं | यह पहले कहे 
एप ॥रर) ः हुएका ही अनुवादमात्र है ॥२२॥ हि 
व्यक्त्वा कर्मफलासज्ञम्‌? इति अनेन छोकेन यः | जो कर्म करना प्रारम्भ कर चुका है, ऐसा पुरुष 
जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता 
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(५ 


है कि "निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है! तब अपने कर्ता, कर्म 
+ के गे ५ 
संपन्नः खात्‌ तदा तस्थ आत्मनः कतेकमे- | ओर प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके 


प्रारब्धकर्मा सन्‌ यदा निष्क्रियत्रक्षात्मदशन- 


परिर - | लिये कमोंका त्याग कर देना ही उच्ि है। किन 
प्रयोजनाभावदर्शिनः कर्मपरित्यागे प्राप्त | आी व्याग कर देना ही उचित होता हैं। किन 
किसी कारणवश कर्मोका त्याग करना असम्भव होने- 


० | पूः ग ५७ __ 
कुतश्रित्‌ निमित्तात्‌ तदसभबे सति पू्वेबत्‌ | पर यदि वह पहलेकी तरह उन करमोंमें ुगा रहे 
तसखिन्‌ कमंणि अभिप्रवृत्तः अपि न एवं | वो भी, वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । इस ग्रकार 


कि ७.० | | त्यक्त्वा क्मंफलासज्ञम' इस छोकसे ( ज्ञानीके 
चित्‌ करोति स इति कर्माभावः प्रदर्शितः कर्मोका अभाव (अकमंत्व) दिखछाया जा चुका है। 


यस्य एवं कर्माभावो दर्शितः तस्य एव-"-. | जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अभाव दिखाया गया 
हा क्‍ ....._ है उसीके ( विषयमें अगला इ्छोक कहते हैं )-- 
गतसड्ुस्य मुक्तस्य ज्ञानावश्िितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समग्र॑ प्रविीयते ॥ २३॥ 
गतसह्गलस्य सवंतोी निवृत्तासक्तेः मुक्तस्य । जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो 
निवृत्तधर्माधर्मादिबन्धनस्यज्ञानावस्थितचेतसो | जी हैं, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूठ गये हैं 


ते अवलित “ शत हे जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमें ही स्थित है, ऐसे 
ज्ञान एवं अवासत चंता यर््॒ से अब | $बल यज्ञसम्पादनके लिये ही कर्मोंका आचरण 





























: उच्यते यतः 


आत्मव्यतिरेकेण अभाव पश्यति । 


तत्‌ शुक्तिका एवं इति | ब्रह्म, अपंणम्‌ इति 


8 हा है वह ब्रह्म ही है ) ब्रह्म और अर्पण-यह दोनों पद... 
असमस्ते पद । हे हम के कम । 


तद्‌ ब्रह्म एवं अस्य । 


कर्ता ब्रकह्न एवं कतों इत्यथः। यत्‌ तेन हत॑ 
इवनक्रिया तदू ब्रह्म एवं । 


... अद्मकर्मसमाविना, बक्म एवं कम अक्मकर्म तसिन्‌ 
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ज्ञानावांखितचता। तस्य यज्ञाय यज्ञनिववेत्यथेम्‌ | करनेवाले उस संगहीन मुक्त ओर ज्ञानावस्थित-चित्त 

आचरतो निव॑र्तयतः कर्म समग्र सहाग्रेण फलेन पुरुषके समग्र कम विल्लीन हो जाते हैं। 'अग्र' शब्द 
फलका वाचक है उसके सहित कर्मोकी समग्र कम 

पतेते इति समग्र कर्म तत्‌ समग्र प्रविलीयते | कहते हैं, अतः यह अभिग्राय हुआ कि उसके 

विनश्यति इत्यथः ॥रश॥ . | फल्सह्वित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥| २३॥ 

-++> पर की :2०->-- 

कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कम्तें.. किये जानेवाले कम अपना कार्य आरम्भ किये 

खकायोरम्मम्‌ अकुवेत्‌ समग्र॑ प्रविलीयते इति बिना ही ( कुछ फछ दिये बिना ही ) किस कारणसे 

फलसहित विडीन हो जाते हैं ? इसपर कहते हैं--- 


ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविब्रेह्माग्नों ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेत तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 


ब्रह्म अर्पणं येन करणेन ब्रह्मविद हृवि। अग्नौ. ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अश्निमें ह॒वि अर्पण 


अपयति तद ब्रह्म एवं इति परश्यति तस्य करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है 
अथोत्‌ आत्माके सिवा उसका अभाव देखता है । 

जेसे ( सीपको जाननेवाला ) सीपमें चाँदीका 
अमाव देखता है शत्रह्म ही अपंण है! इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है। अर्थात्‌ जेसे यह समझता है कि 
जो चाँदीके रूपमें दीख रही है वह सीप ही है । 
(वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण दीखता 


यथा शुक्तिकायां रजताभाव पश्यति त 


च्यते ब्रह्म एवं अपेणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजत 


अलग-अलग हैं | 

अमिप्राय यह कि, संसारमें जो अप॑ण माने जाते 
हैं वे खक खव आदि सब पदाथ उस ब्रब्मवेत्ताकी 
दृष्टिमें ब्रह्म ही हैं । _ 

वेसे ही जो वस्तु हृविरूपसे मानी जाती है वह 
भी उसकी दृष्टिमें ब्रह्म ही होती है । 


ब्रह्माग्नो' यह पद समासयुक्त है । 


यद अपणबुद्धया गृद्यत लांक तदू अस्त 


ब्रह्मविदो ब्रह्म एवं इत्यथः 
ब्रह्म हविः तथा यद्‌ हविबुद्धया शृद्यमाण 


तथा ब्रह्माम्नों इति समस्त पदम । 


अग्निः अपि ब्रह्म एवं यत्र हयते ब्र्मणा | इसलिये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा 
जिसमें हवन किया जाता है वह अम्निभी ब्रह्म ही है 
ओर बह कता भी ब्रह्म ही है ओर जो उसके द्वारा 
हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी बह्म ही है । 

. उस ब्रह्मकममें स्थित हुए पुरुषद्वारां प्राप्त केरनेयोग्य 


जो फल है वह भी ब्रह्म ही है । अरथात्‌ ब्रह्मरूप कर्ममें 


यत्‌ तेन गन्तव्यं फूल तद आपि ब्रह्म एवं । 
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समाधिः यस्‍्य स ब्रह्मकमेसमाधिः तेन अक्म- 
क्रमेसमाधिता ब्रह्म एवं गन्तव्यम्‌ । 


] 


के 


एवं लोकसंग्रह चिकीर्षणा अपि क्रियमाण 


| 4 


एवं सति निवृत्तकमंणः अपि स्ेक्मे- 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यथ यज्ञत्वसंपादन 
ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपद्चते।यद्‌ अपेणादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्ध तद्‌ अस्य अध्यात्म ब्रह्म एवं 
परमार्थदर्शिन इति |... 


(5 


अन्यथा सबेख॑ ब्रक्षत्वे अपेणादीनाम एव 
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विशेषतो ब्रद्मस्वाभिधानम्‌ अनथक स्यात्‌ । 


कह 


. तस्माद अक्म एव इदं सबेम््‌ इति अभिजानतों 


विदुपः स्वेकर्माभावः । 
कारकबुद्धयभावात्‌ च। न हि कारकबुद्धि- 


रहित॑ यज्ञाख्यं कर्म दृष्टम । 


पट क 


सवेम्‌ एव अग्निहोत्रादिक कम शब्दसमपित- 
देवताविशेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ करत्र- 


भिमानफलाभिसंधिमत्‌ च दृष्टमू । 


न उपसदितक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत्‌ 


हा 


कतृत्वामिमानफलामिसंधिरहित वा। 
इदं तु॒तद्षबुद्धयपम्दितापणादिकारक- 


के 


क्र 





कमे अतः अकम एवं तत्‌ । 





जिसके चित्तका समाधान हो चका है उस पुरुषद्वारा 


प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है 


४५०४ 
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इस प्रकार छोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुषद्वारा _ 


किये हुए कम भी ब्रह्मबुद्धिसि बाधित होनेके कारण 
अथात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्तवमें अकम ही हैं । 

ऐसा अथ मान छेनेपर कर्मोंको छोड़ देनेवाले 
कम-संन्यासीके ज्ञानकों भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना भी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमें जो खुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध हैं. वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक ज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयक्ञमें ब्रह्म ही हैं । 

उपयुक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमें सब्र ही 
ब्रह्महूप होनेके कारण केवलछू स्रुव आदिको ही 
विशेषतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा । 

सुतरां 'यह सब्र कुछ ब्रह्म ही है! इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमें सब कर्मोका 
अभाव ही हो जाता है । 

तथा उसके अन्तःकरणमें ( क्रिया, फल आदि 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है। क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 


।श] 


अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कमे, 
इन्द्राय वरुणाय आदि ) शब्दोंद्वारा हवि आदि द्ृव्य 
जिनके अप॑ण किये जाते हैं, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाठे तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं। 


जिसमेंसे क्रिया,कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और 
फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया । 
परन्तु यह. उपयुक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, 
क्रिया और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है । 
इसलिये यह अकम ही है। 
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तथा च दाशतम्र्‌ कमण्यकम या पर्येतू 


“कमंण्याभिग्रवत्तोडपे नैव किंचित्करोति सःः “गणा 


४:५० “3 


 गणेष वर्तन्ते” 'नेव किंचित्करोमीति यक्तों मन्येत 
तत्तवित्‌ इत्यादिभि। । 


तथा च दशेयन तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 
भेदबुद्धयपमद करोति । 

इृष्टा च काम्याग्रिहोत्रादों कामोपमर्देन 
काम्याप्रिहोत्रादिहानिः । 


.. तथा मतिपू्ंकामतिपू्वकादीनां कमेणां 
कार्यविशेषस्य आरम्भकत्व॑ दृषटम | 


तथा इह अपि बद्यवुद्थपमदितापेणादि- 
कारकक्रियाफलभेदबुद्धे१ बाह्मयवेशमात्रेण कर्म 
अपि विदुष: अकर्म संपच्यते । अत उक्त समग्र 


 अविलीयते इति । 


ह ३ 4०. (्‌ 
अन्न केचिद आहुः यद्‌ ब्रह्म तदपेणादीनि। 


ब्रदह्द एवं किले अपंणादिना पश्चविधेन 


कारकात्मना व्यवस्थितं सत्‌ तद्‌ एवं कमे 
करोति । तत्र न अपणादिबुद्धिः निवत्यते 


. कि तु अपंणादिषु ब्रह्मब॒ुद्धि आधीयते । यथा 


ग्रतिमादों विष्ण्वादिबुद्धि यथा वा नामादों 


.. ब्द्नबुद्धिः इति | 


सत्यम्‌ एवम्‌ अपि खाद यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथ प्रकरणं न स्थात्‌ । 


तु सम्पर्द्शन ज्ञानयज्ञवशाब्दत 
अनेकानू यज्ञशब्दितान्‌._ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्थ॒ त्रियान्वव्यमयाचन्ञाज्ज्ञानयज्ञः इति 


ज्ञान स्तोति | 


शाकरसाण्य अध्याय ४ 
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यही बात, 'करमण्यकर्म यश पदच्येत 
“कर्मण्यभिश्रवृत्तोषपि नेव किचित्‌ करोति स# _ 
गुणा गणेघु वतन्‍्ते' 'नेव किचित्‌ करोमीति 
युक्तो मन्येत तक््ववित्‌' इत्यादि छोकोंद्वारा भी. 
दिखायी गयी है । 

ओर इसी प्रकार दिखाते हुए मगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक ओर फल्सम्बन्धी भेदबुद्धिका 
निषेध कर रहे हैं । 

देखा भी गया हैं कि सकाम अभ्रिह्योत्रादिमें 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निह्ोत्रादि नहीं 
रहते । (उनकी सकामता नष्ट हो जाती है). 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बूझकर 
किये हुए ओर अनजानमें किये हुए कम भिन्न-भिन्न 
कार्योके आरम्मक होते हैं अर्थात्‌ उनका फल 
अल्ग-अलग होता है। द 

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुषकी सवेत्र ब्रह्मबुद्धि 
हो जानेसे (खुब, हवि आदियें) क्रिया, कारक. 
ओर फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाद्य चेष्टामात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकम हो जाते हैं । इसीलिये कहा है कि 'उसके 
फल्सहित कर्म विलीन हो जाते हैं।'.... 

इस विषयमें कोई-कोई टठीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही खुब आदि है अथोत्‌ ब्रह्म ही खुब 
आदिं पाँच प्रकारके कारकोंके रूपमें स्थित है और 
वहीं कम किया करता है, ( उनके सिद्धान्ता- 
नुसार ) उपयुक्त यज्ञ खव आदि बुद्धि निवृत्त 
नहीं की जाती किन्तु स्रव आदिम ब्रह्मबुद्धि स्थापित 
की जाती है, जसे कि मूति आदिमें विष्णु आदि 


(0 २२ 


देव-बुद्धि या नाम आदिम ब्रह्मबुद्धि की जाती है | 
ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तुतिके 
लिग्रे न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था । 
परन्तु इस प्रकरणमें तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाले 
अल्ग-अछ्ग बहुतन्से क्रिया-भेदोंकी कहकर फिर 
द्ुव्यमय यश्ञकी अपेक्षा शानयज्ञ कल्याणकर है! _ 
इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ राब्दसे कथित सम्यक्‌ 


| दरशनकी स्तुति करते हैं । 
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अत्र चसमथम्‌ हद वचन बज्माप णम्‌ इत्यादि 
ज्ञानय यज्ञत्वसंपादने अन्यथा स्ेस्य अश्वत्वे 
पंणादीनाम एवं विशेषतों ब्रह्मत्याभिधानम्‌ 
अनथक स्यात्‌ । 
ये तु अपेणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृश्विद्‌ 
ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रुवते 
न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता हह विवक्षिता स्वाद 


अपेणादिविषयत्वाद ज्ञानस्थ । 


न च दृश्सिपादनज्ञानेन मोश्षुफल प्राप्यते 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम इति च उच्यते । विरुद्ध 
च सम्यग्दशनम्‌ अन्तरेण मोक्षफल ग्राप्यते 


इ्ति । 


प्रकृतिविरोध! च्‌ । सम्यग्दशन च ग्रक्ृत॑ 
कर्मण्यकर्म य। परयेतः हइत्यत्र अन्ते च॑ 
सम्यग्दशन तस्य एवं उपसंहारात । 


भ्रेयान्द्रव्यमयाथन्नाज्ज्ानयन्न; ज्ञान लब्घ्वा 


परा शान्तिमू: इत्यादिना सम्पग्दशैनस्तुतिम एव 


कुबेन उपक्षीणः अध्याय: । 


तत्र अकसादू अपणादों ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे 


प्रतिमायाम्‌ इवबिष्णुद॒ष्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम्‌ । 
तसाद्‌ू यथाव्याख्याताथे, एवं अर 


होक॥रछ॥..||||| | 


“++>०)९८३(0०--- ्त हु 


श्रीमठगवद्गीता 





तथा इस प्रकरणमें जो अ्रह्मार्पणम” इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानकों यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमें 


समर्थ भी है, नहीं तो वास्तवमें सब कुछ ब्रह्मरूप 
होनेके कारण केवछ अपण (खब ) आदिको ही 
लग करके ब्रह्महपसे विधान करना व्यथ होगा । 
जो ऐसा कहते हैं कि यहाँमूत्तिमें विष्णु आदि- 
की इष्टिके सब्श या नामादिम ब्रक्मबुद्धिकी भाँति 
अपंण ( त्र॒ुव ) आदि यज्ञकी सामग्रीमें ब्रह्मब॒द्धि 
स्थापन करायी गयी है, उनकी इशिसि सम्मवतः 
इस प्रकरणमें ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी है । 
क्योंकि ( उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय खुब 
आदि यज्ञको सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं । 


इस प्रकार केवल ब्रह्मदृष्टिसम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फछ नहीं मिठ सकता ओर यहाँ (स्पष्ट ही) 
यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेवाढा 
फल ब्रह्म ही है फिर बिना थथाथ ज्ञानके मोक्षरूप 
फछ मिलता है-यह कहना स्वथा विपरीत है 


इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेसे ) प्रकरणमें भी 
विरोध आता है | अभिप्राय यह है कि 'जो कममें 
अकमे देखता है' इस प्रकार यहाँ आरम्ममें सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमें उपसंहार होनेके 


कारण अन्तमें भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है | 


क्योंकि द्वव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ 
श्रष्ठतर हे 'ज्ञानकों पाकर परम शान्तिकों 
तुरन्त ही प्राप्त हो जाता है? इत्यादि बचनोंसे 
यथाथ ज्ञानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय 
समाप्त हुआ है । 

फिर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूर्तिमें विष्णु- 
दृष्टिकी भाँति खुबव आदियें ब्रह्मदष्टिका विधान 
बतढाना उपयुक्त नहीं । 


सुतरां जिस ग्रकार इसकी व्याख्या की गयी है 
इस रलोकका अर्थ वैसा ही है ॥२४॥ 


शेषविशेष॑ ब्रह्मशब्देन उच्चते । 





शाॉंकरभाष्य अध्याय ४ |. ११६ 









अली, #। ध>ह५,./ नल 





एच इत्यादना-- 


कै 


देवमेवाप. यज्ञ 
ब्रह्माम्नावपरे यज्ञ 


देवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असौ देवो | 
. यज्ञः तम एवं अपरे यज्ञ योगिनः कर्मिणः 


पर्युपासते कुबन्ति इत्यथः । 


. अक्माशे चरत्य ज्ञानमनन्तं बह्मः (तै० उ०२। 
2 पविज्ञानमानन्द ब्रह्म” (ब॒० ड० रे ।९। 328, 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः? (बु० 
उ०१।४। ?) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि- 
सर्वसंसारधमवजितस्‌, नेति नेति इति निरसा- 


: ब्रह्म च तदू अग्नि! च स होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया ब्रह्माग्निः तसिन्‌ बक्माग्नो अपरे अन्ये 
ब्रह्मविद), यज्ञ यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात तम्‌ आत्मान यज्ञ 
प्रमाथतः परम्‌ एव ब्रह्म सन्त बुद्धयाधुपाधि- 
संयुक्तम अध्यस्तसरवोपाधिधमेकम्‌ आहुतिरूप॑ 
यज्ञेन एव. आत्मना एवं उक्तलक्षुणेन उपजुदृति 


न 8 


_ सोपाधिकय आत्मनो निरुपाधिकेन 
क्‍ की ;॒ 

प्रत्रक्षखरूपेण एवं यद्‌ दशेन स तसिन्‌ 
होमः त॑ कुबन्ति बअ्रक्मात्मेकल्वदशननिष्ठाः 


संन्यासिन इत्यथ! |. 
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तत्र अधुना सम्यग्दशनख यज्ञत्व॑ संपाद् 
तत्स्तुत्यथंम अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम्‌ 


कीनअनीनन-+>++--+००-.. कलर ।कप 
कल >>>+->+ल >> >++क 


योगिनः 


सं फीकी बजा! ०ह ९. "8 थे खत जन हनी, जज 


उपयुक्त छोकमे यथायथे ज्ञानकों यज्नरूपसे 
सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेके लिये 


१0. #0७#०,शीए-क औऑंण हा लीन 5.० कक 


| द्विवम्‌ एवं इत्यादि छोकोंसे दूसरे-दूसरे यज्ञोंका भी 


उल्लेख किया जाता है--- 


पर्यपासते । 
यज्ञनेवोपजुदह्दति ॥ २५॥ 


जिस यक्ञके द्वारा देवोंका पूजन किया जाता 
है वह देव-सम्बन्धी यज्ञ है, अन्य (कितने ही ) योगी... 
अथात्‌ कर्म करनेवाले लोग उस देव-यज्ञका ही... 
अनुष्ठान किया करते हैं । 


अन्य (बह्मवेत्ता पुरुष) ब्रह्माप्निमें (हवन करते हैं) 
अथोत्‌ “ब्रह्म सत्य-शान-अनन्तस्वरूप है! “विज्ञान 
और आनन्द ही ब्रह्म है! 'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष) है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा है 
वह ब्रह्म है इत्यादि वचनोंसे जिसका वर्णन किया... 
गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 


। धर्मोसि रहित है, जो 'ऐसा नहीं” ऐसा नहीं! इस ग्रकार 
. | बेदवाक्योंद्वारा सब्र विशेषणोंसे परे बतछाया गया है, 


वह ब्रह्म शब्दसे कहां जाता है। 


हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उस ब्रह्मको 
ही यहाँ अग्नि कह दिया है । उस ब्रह्मरूप अग्निमें 
कितने ही ब्रह्मवेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्वारा यज्ञकोी हवन 
करते हैं । आत्माके नामोंमें यज्ञ शब्दका पाठ 


होनेसे आत्माका नाम यज्ञ हे जो कि वास्तवमे 


परत्रह्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोंसे 
युक्त हुआ उपाधियोंके धर्मोकी अपनेमें मान रहा 
है । उस आहुतिरूप आत्माको उपयुक्त आत्माद्वारा 
ही हवन करते हैं । क्‍ 


सारांश यह कि उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि- 
रहित परबह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमें हवन करना है; ब्रह्म और आत्माके एकत्जज्ञानमें 
स्थित हुए वे संन्‍्यासी छोग ऐसा हृवन किया करते हैं । 























श्र द श्रीमद्गगवद्गीता 
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सः अथ सम्पग्दश नलक्षणो यज्ञो देव- श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्न: परतप!' 
यज्ञादिष यत्ेष उपक्षिप्यते ब्द्यापणम इत्यादि- श््यादि छोकोसे स्तुति करनेके ल्यि यह सम्यकगदशन- 
है रूप यज्ञ ब्रह्मापंणम' इत्यादि छोकोंद्रारा देवयज्ञ 


पके! थअयान्द्रव्यमयावन्ञाज्ज्ञानयज्वर परंतप”* रे ह 
जे आदि यज्ञोंमें संमेलित किया जाता है ॥२०॥ 


इत्यादिना स्तुत्यथेम ॥२५॥ 
-९-०९७७०-९>- 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्थे. संयमाप्मिषु जुद्दति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाशिषु जुह्ति ॥ २६॥ 
श्रीत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाग्निषु | अन्य योगिजन संयमरूप अग्नियोंमें श्रोत्रादि 


प्रतीन्द्रिय संयमो मिथ्वते इति बहुबचनम्‌ । | ईन्द्रियोंका हवन करते हैं । संयम ही अग्नियाँ हैं, 


, अदा नि रे उन्हींमें हवन करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम करते 
संयमा एवं अम्नयः तेषु जुहति इन्द्रियसंयम हे ँ 
है उ शन्द् हे | प्रत्येक इन्द्रियक्ना संयम मिन्न-भिन्न है, इसलिये 


(6 कप है 
एव कुवान्त इत्यथः। यहाँ बहुवचनका प्रयोग किया गया 
शब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्ये इन्द्रियाग्निपु जुहति | अन्य (साधक छोग)इन्द्रियरूप अग्नियोंमें शब्दादि 


इन्द्रियाणि एवं अग्नयः तेषु इन्द्रियाग्निषु | विषयोंका हवन करते हैं । इन्द्रियाँ ही अग्नियाँ हैं उन 
इन्द्रियाग्नियोंमें हवन करते हैं अथोत्‌ उन श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंद्रारा शाखसम्मत विषयोके ग्रहण करनेको 






हे 


जुह्बति भ्रोत्रादिभिः अधविरुद्धविषयग्रह्ण होम॑ 


मन्यन्ते ॥२६॥ ही होम मानते हैं ॥२६॥ 
«-22<+>02<--- 
कि चुू--- तथा+-- 


(6 # द्र (१ 6 
सवाणीन्द्रियकमोणि प्राणकर्माणि चापरे । 
५............* भे । ल्‍ 
आत्मसंयमयोगाम्नी.. जुह्दति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
सवोणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि | दूसरे साधक इन्द्रियोंके सम्पूर्ण कर्मोको और 
इन्द्रियकमोणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायु॥ | शरीरके भीतर रहनेवाढा वायु जो प्राण कहलाता 
आध्यात्मिकः तत्‌ कर्माणि आकुश्चनप्रसारणा- | + सके संकुचित होने फैलने आदि का 
दीनि तानि च अपरे आत्मप्॑यमयोगाग्नी आत्मनि ४ आत्मसंयमरूप योगामि हवन 
संगम आत्मसंयमः स एवं योगामिः तसिन्‌ | | आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम 
पल गे है है, वही यहाँ योगाग्नि है । घृतादि चिकनी वस्तुसे 
आत्मसयमयोगात्री जुदृति प्रक्षिपन्ति ज्ञान- 


लश . | प्रज्यलित हुई अग्निकी भाँति विवेकविज्ञानसे 
दीपिते स्नेहेन इव श्रदीपिते विवेकविज्ञानेन | उज्ज्व्ताकों प्राप्त हुई (घारणा-ध्यान-समाधिरूप) 
उज्ज्वलभावग्‌ आपादिते ग्रविरापयन्ति | उस आत्म-संयम-योगाग्निमें (वे प्राण और इन्द्रियोंके 
इत्यथः ॥रछी... ः क्‍ कर्मोको ) विढीन कर देते हैं ॥|२७॥ 

क्‍ -+0-०४&-०-8>- 






१०000 000 अााानयाकन कक रात जप 


जे २२त पद भा धइ2 


द्रव्ययज्ञा: तीर्थेषु द्रव्यविनियोग यज्ञबुद्धया | 


कुवन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः । 

तपोयज्ञा ये तपस्विन। ते तपोयज्ञाई, योगयज्ञाः 
प्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणी योगो यज्ञो 
येषां ते योगयज्ञा) | 

तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञा: च स्वाध्यायों 


यथाविधि ऋगाधम्यासों यज्ञों येषां ते 


. स्वाध्याययज्ञा ब्वानयज्ञा ज्ञानं शा्राथंपरि- 


ज्ञान यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञा)। च । 
यतयो. यतनशीला: 


सम्पक्शितानि तनूकृतानि तीक्ष्णीकृतानि 
व्रतानि येषां ते सशितत्रताः ॥२८॥ 


संशितव्रताः 


शांकरमाष्य अध्याय ४ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्व॥ यतयः 








श्र 


.. योगयज्ञास्तथापरे | 


संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 


जो यज्ञबुद्धिसे तीथोदिमें दृब्य लगाते हैं वे द्वव्य- 
यज्ञा: यानी द्र॒व्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं | 

जो तपस्वी हैं वे तपोयज्ञाय्यानी तपरूप यज्ञ करने- 
वाले हैं| ग्राणायाम-प्रत्याह्ररूप योग ही जिनका 
यज्ञ हैं वे योगयज्ञा: यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं | 

बसे ही अन्य कई स्वाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
करनेवाले भी हैं | जिनका यथाविधि ऋग्‌वेद आदिका 
अम्यासरूप स्वाध्याय ही यज्ञ है, वे स्वाध्याययज्ञ 
करनेवाले हैं ओर शासत्रोंका अर्थ जाननारूप ज्ञान 
जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं । 

इसी तरह कद्दू यत्नशोल संशित ब्रतवाले हैं । 
जिनके व्रत-नियम अच्छी प्रकार तीढ्ण किये हुए 
यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते हैं वे पुरुष संशित- 
ब्रत कहलाते हैं ॥ २८ ॥ क्‍ 


--कैट्डारु७ ७७६४४३--- 


कि च-- 


तेथा--- 


अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेपपानं_ तथापरे । 


प्राणापानगती 


प्राणवृत्ति प्रकाख्य प्राणायाम कुवन्ति इत्यथ । 
प्राणे अपानं तथा अपरे जुह्ति रेचकाख्य॑ 
च प्राणायाम कुवेन्ति इति एतत्‌ । 


प्राणापानगती झुखनासिकाभ्यां वायोः 


.... निर्ममन ग्राणस्य गतिः तद्िषयेयेण अधोगमन 
 अपानस्थ ते प्राणापानगती एते रुदूध्वा निरुध्य 


प्राणायामपरायणाः ग्राणायामतत्पराः कुम्भका रूय॑ 
| + 0७. पे 
प्राणायाम कुवन्ति इत्यथे ॥२९॥ 


१६ 


रुद्ध्वा 
अपाने अपानबृत्ती जद्ृति प्रक्षिपन्ति प्राणं 


नाणायामपरायणा; ॥ २६ ॥ 


(कोई ) अपानवायुमें ग्राणवायुका हवन करते 
हैं अथोत्‌ पूरक नामक ग्राणायाम किया करते हैं । 


वेसे ही अन्य कोई ग्राणमें अपानका हवन करते 
हैं. अथोत्‌ रेचक नामक ग्राणायाम किया करते हैं । 


'मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 
प्राणकी गति है ओर उसके विपरीत (पेठमें) नीचेकी 
ओर जाना अपानकी गति है । उन प्राण और अपान _ 
दोनोंकी गतियोंकों रोककर कोई अन्य छोग प्राणायाम- 
परायण होते हैं अथोत्‌ ग्राणायाममें तत्पर हुए वे _ 
केवल कुम्मक नामक प्राणायाम किया करते हैं ॥२९॥ 
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कि च-- स तथा--- 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ति । 
सर्वेषप्पेते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥| 
अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारो | अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
ते नियताहारा:' दि मिस आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
00 382%3000 0, 8 के डे उसका के" वककव 
. आणेषु एव जुहति। "|. प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं । 
... यस्य यस्य वायोः जय? क्रियते इतरान्‌ू |. भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत छेते 
वायुभेदान्‌ तसिन्‌ तसिन्‌ जुद्ृति ते तत्र | हैं उसीमें वाय॒के दूसरे भेदोंकी हवन कर देते हैं यानी 
प्रविश इव भवन्ति । कक वे सब वायु-भेद उसमें विछीन-से हो जाते हैं । 
: सर्वे अपि एते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा य्ज्ञेः |. ये सभी पुरुष यज्ञोंकों जाननेवाले और यक्षोंद्वारा 
क्‍ का निष्पाप हो गये होते हैं। अर्थात्‌ उपर्युक्त यक्षोंद्वारा 


यथोक्तिः क्‍ क्षपितो _ नाशितः द कर्मपो है ते जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, वे 'यज्ञक्षपितकल्मप! 


[॒ 


यज्ञक्षपितकस्मपाः ॥३०॥ ..... | कहलाते हैं |३०॥ 
एवं यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ निवेत्य-- . | इस प्रकार उपयुक्त यज्ञोंका सम्पादन करके-- 


यज्ञशिष्टाम्ृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम । 


नाय॑ लोकोःरस्त्ययज्ञस्थ कुतोधन्यः कुरुसत्तम॥ ३१॥ 


यज्ञशिष्टाभृतभुजो चज्ञानाँ शिष्ट यज्ञशिष्ट | थवज्ञोंके शेषका नाम यज्ञशिष्ट है वही अमृत है, 
यज्ञशिष्ट च तद्‌ अम्रतं च यज्ञशिश्मृत तदू | उसको जो भोगते हैं, वे यज्ञशिष्ट अमृतभोजी हैं । 
भुज्जते इति यज्ञशिष्टामृतश्ुुजो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ | उपर्युक्त यज्ञोंको करके उससे बचे हुए समयद्वारा 
कृत्वा तच्छिष्टेन कालेन यथाविधि चोद्तिस्‌ | यथाविधि प्राप्त अम्ृतरूप विहित अन्नको मक्षण 
अन्नम्‌ अमृताख्य भुज्जते इति यज्ञशिष्टासतश्ु॒जः | करनेवाले यज्ञशिष्ट अमृतमोजी पुरुष, सनातन 
पान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातन चिरंतनम्‌ । | यानी चिरन्‍्तन अह्यको प्राप्त होते हैं । 
 सुमुक्षझः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति | यहाँ 'यान्ति इस गतिविषयक शब्दकी शक्तिसे 
मु यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुम॒क्ष 
सामथ्योद्‌ गम्यते।... .. होते है तो काछातिक्रमकी अपेक्षासे ( मरनेके बाद 
अआ ...... | कितने ही काछ्तक ब्ह्मछोकमें रहकर फिर ग्रल्यके 
कप पक ६ समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | द 
.._ न अय॑ लोक: सेप्राणिसाधारणः अपि अस्ति | हे कुरुश्रेष्ठ । जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोंमेंते एक 
यथोक्तानां यज्ञानाम एकः अपि यज्ञो यस्य न | री के नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको, सब 
अस्त स अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विछित. | गिकि लिये जो साधारण है, ऐसा यह लोक 
अल मय विशिष्ट- | भीनहींमिछ्ता, फिर विशेष साधनोंद्वारा प्राप्त होने- 
जायनसाध्य; कुरुसत्तम ॥३१॥ | बाढा अन्य ठोक तो मिल ही केसे संकता है? ॥३१॥ 














ज्ञानयज्ञों हे परंतप । 





.... बड़ पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सर्वतःसंप्छुतोदक- 
..श्थानीये परिसमाप्यते अन्तभेबति इ्त्यथेः । 





एवं बहुविधा यज्ञा वितता बह्मणो झुखे 
.. कमंजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा . विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 
एव अथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता | इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत अकारके यज्ञ बह्मके 


विस्तीर्णा अह्मणो बेदस्थ मुखे द्वारे |. यानी वेदके मुखर विस्तृत हैं । 


वेदद्वारंण अवगम्यभाना बअ्कह्मणो झुखे वेदद्वारा ही सब यज्ञ जाननेमें आते हैं इसी 
बितता उच्यन्ते, तदू यथा 'वाचि हि प्राणं अभिप्रायसे बक्मके मुखमें विस्तारित हैं! ऐसा कहा है। 
जुहुम' इत्यादय: द .. ' जैसे हम वाणीमें ही प्राणोंकी हवन करते हैं! इत्यादि 
| (इसी तरह अन्य सब यज्ञोंका मी वेदमें विधान है )। 


| जप पेज का इल ु (१ वान्‌ गो 
कमंजान्‌ू कायिकवाचिकमानसकर्मोद्ुबानू | उन सब यक्ञोंकों तूं कमे ज-कायिक, वाचिक और 


विद्धि तान्‌ सर्वान्‌ अनात्मजानू । निव्यापारो मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाके जान, वे यज्ञ 

हि आत्मा | आन आत्मासे होनेवाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हलन- 
जप क्‍ चलन आदि क्रियाओंसे रहित है।... 

अत एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अशुभात्‌ | न। सुतरां इस ग्रकार जानकर त्‌ अशुभसे मुक्त हो 


ह सदव्यापारा इमे निव्यापार; अहम्‌ उदासीन जायगा अर्थात्‌ यह सब कम मे रद्ारा सम्पादित 
... इतिे एवं ज्ञात्या असात्‌ सम्यग्दशनात्‌ 
. मोक्ष्यसे संसारबन्धनादू इत्यथे। ॥३९॥ | बन्चनसे मुक्त हो जायगा ॥३२॥ 


नहीं हैं, में तो निष्क्रिय ओर उदासीन हूँ, इस प्रकार 
जानकर इस सम्यक ज्ञानके प्रभावसे तू संसार- 


जल्मार्पणगू” इत्यादि छोकेन सम्यग्दशनस्थ | “बह्मापंणम! इत्यादि छोकद्वारा यथार्थ न 
35 की 2 0 हम अल «. 0 5 | यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञोंका 
यज्ञत्व॑ संपादित यज्ञाः च अनेके उपदिश्ः तेः | वर्णन किया । अब पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन _ 


सिद्धपुरुषाथप्रयोजनेः ज्ञान स्तूयते । कथम्‌-- | यज्ञोंसे सिद्ध होता है,उन उपयुक्त अन्य यज्ञोंकी अपेक्षा 


'ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते हैं। कैसे ? सो कहते हैं--- 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ परंतप । 
से कमाखिल पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 


अंयान्‌ दृव्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्याद यज्ञात्‌ 
दृव्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ तर है। क्‍ 

क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फलका आरम्म करनेवाला _ 
है ओर ज्ञानयनज्ञ (जन्मादि) फल देनेवाला नहीं है । 
इसलिये वह श्रेष्ठठर अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है | 


_ द्र्यमयों हि यज्ञ/ फलस्थ आरम्भको 
ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकाः अतः श्रेयान्‌ 
प्रशसययतर: ! 

कथम्‌, यतः सब कर्म समस्तम्‌ अखिल्म्‌ अप्रति- |. क्योंकि हे पार्थ ! सत्रके सब कम मोक्षसाघन- 
रूप ज्ञानमें, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
समान है, संमाप्त हो जाते हैं अथोत्‌ उन सबका 
. | ज्ञानमें अन्तर्माव हो जाता है । 





हे परनन्‍्तप | द्वव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌... 


१२४ श्रीमद्गवद्गीता 
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पयथा कृताय विजितायाघरेयाः संयन्त्येवमेन | 'जैले(चौपड़के खेलमें कृतयुग,तेता|दापर ओर 
' कलियुग ऐसे नामवाले जो चार पासे होते हैं उन-.. 


पथ 


मेसे)कृतयुग नामक पासेको जीत लेनेपर नीचेवाले 
यस्तद्वेद यत्स वेद! (छा० ० |? | 9) इति | सब पासे अपने आप ही जीत लिये जाते है, ऐसे ही 

जिसको वह रेक्ष जानता है उस त्रह्मको जो कोई भी 
श्रुत) ॥रे३१॥ जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है 


उन सबका फल उसे अपने आप ही मिल जाता है।' 














ऋिक्. 


की: 


सर्व॑तदमिसमोति यत्किंच प्रजा: साधु कुवन्ति 








इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥३३॥ । 
तदू एतद्‌ विशिष्ट ज्ञानं तहिं केन प्राप्यते क्‍ इस ग्रकारसे श्रेष्ठ बतढाया हुआ वह ज्ञान किस 
इति उच्यते-- हु उपायसे मिलता है / सो कहते हैं--- 


तदिडिः प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया | 
उपदेष्टयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ॥ ३४ ॥ 


तदू विद्धि विजानीहि येन विधिना ग्राप्यते | वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है बह तू... 
इति आचार्यान्‌ अभिगम्य ग्रणिपातेन प्रकर्षण | जाग यानी सुन : आचायके समीप जाकर भल्लीमाँति... 


के 


8 कक रे ण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं कि बन 
नीचे! पतन प्रणिपातों दीर्घनमस्कारः तेन | ये अणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 


कप कल को गम ला ? कैसे मुक्ति होगी? 'विद्या क्या है? 
कथ बर्च: कंथ माक्ष; कातवद्ाा का च आवद् 'अविद्या क्या हे £! इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) ५ 


इति परिप्रश्नेन सेवया गुरुशभ्रषया । प्रश्न करनेसे ओर गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
से ( वह ज्ञान प्राप्त होता है ) । 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचायों | अमिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय... 

उपदेक्ष्यन्ति .कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त- | आदिसे प्रसन्न हुए तच्चदर्शी ज्ञानो आचार्य तुझे... 
विशेषणम्‌, ज्ञानिनः । द उपयुक्त विशेषणोंवाले ज्ञानका उपदेश करेंगे । . 

ज्ञानवन्तः अपि केचिदू यथावत्‌ तत्त्व-। ज्ञानवान्‌ भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्त्तको 

दश्शनशीका अपरे न अतो विशिनष्टि जाननेवाले होते हैं, सब नहीं होते । इसलिये 

... तत्तदर्शिन इति क्‍ ज्ञानीके साथ 'तत्त्तदर्शी' यह विशेषण छगाया है 
.. ये सम्पग्दशिनः तेः उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षम | इससे भगवान्‌का यह अमिप्राय है किजो यथार्थ 


॒ 
;ु 





भवति न इतरद्‌ इति भगवतों मतम्‌ ॥३४॥ | तच्बको जाननेबाले होते हैं, उनके द्वारा उपदेश 
ः किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमें 

हक लि ओ समर्थ होता है दूसरा नहीं ॥३४॥ 

द द ---+»है2-२--- 


तथा च सति इृदम्‌ अपि समथे वचनम्‌ू-- ) ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है-- हे 
... यज्जञात्वा न पनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
. येन भ्ूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 











शॉंकरमाष्य अध्याय ४ १२५ 
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यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञान तेःउपदिष्टम अधिगम्य हे पाण्डव | उनके द्वारा बतछाये हुए जिस 
प्राप्य पुनः भूयों मोहम्‌ एवं यथा इदानीं मोह ज्ञानकों पाकर फिर तू इस प्रकार मोहको प्राप्त 








गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव | | नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है | 

कि च येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादी। 
सम्बपरयन्तानि द॒रक्ष्सि साक्षाद आत्मनि 
प्रत्यगात्मनि मत्संखानि इमानि भूतानि इति। 
अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि 
इति, क्षेत्रज्ञेश्ररकत्व सर्वोपनिषत्प्रसिड्ध द्रक्ष्यसि 
इत्यथे। ॥३५॥ 


तथा जिस ज्ञानके द्वारा त्‌ सम्पूणतासे सब भूतोंकी 
अथांत्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंकी . 
यह सब भूत मुझमें स्थित हैं! इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्तरात्मामें ही देखेगा और मुझ वासुदेव 
परमेश्वरमें भी इन सब्र भूतोंकों देखेगा | अथोत सभी 
उपनिषदोंमें जो जीवात्मा ओर इश्वरकी एकता प्रसिद्ध 
है उसको) प्रत्यक्ष अनुभव करेगा ॥३५॥ 
जा 2< 
कि च एतस्य ज्ञानय माहात्म्पम्रू-- इस ज्ञानका माहात्य क्या है (सो सुन)-- 
अपि चेदसि पापेन्यः सवमभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व॑ ज्ञानपवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
अपि चेद्‌ असि पापेम्यः पापकृद्मभ्य; सर्वेभ्य यदि तू पाप करनेवाले सब्र पापियोंसे अधिक 
अतिशयेन पापक्ृत्‌ पापक्ृृत्तमः, सब ज्ञानप्ठबेन | पते करनेवाढा---अति पापी भी है तो भी ज्ञानरू 


एव ज्ञानम्‌ एवं एवं कृत्वा इजिन बृजिनाणंव नोकाद्वारा अथोत्‌ ज्ञानको ही नोंका बनाकर 


पाप संतरिष्यसि, धर्म: अपि इह मु्॒क्षो३ पापस | _.. समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
मल 233 मर जल शमी जायगा । यहाँ मुमुक्षुके लिये घर भी पाप ही 


उच्यते ॥३६॥ कहा जाता है ॥३६॥ 


$ * १९७ ऋण । द 
ज्ञान क्थ नाशयति पापम््‌ इति सद्ष्टान्तं| ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है? 
उच्यते-- सो दृष्टान्तसहित कहते हैं--- 


यथैधांसि समिडो(पमिमेस्मसात्कुरुतेज़ुन । 
ज्ञानामिः सवेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा॥३७॥ 
यथा एधांसि काष्ठानि समिद्धः सम्यग्‌ इद्धो | हे अजुन ! जैसे अच्छी प्रकारसे प्रदीक्त यानी _ 
दीप अग्नि: मस्मसाद भस्ीभाव॑ कुरुते अर्जुन, प्रज्यलित हुआ अश्नि इंघनकों अर्थात्‌ काष्ठके समूहको 


स्मरूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सब _ 
ज्ञानम्‌ एवं अग्नि; ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ | 4 मोंको भस्मरूप कर देता है, अर्थात्‌ नि्बीज कर. 


कुरुते तथा निर्बीजीकरोति इत्यथः देता है । है 

हि साक्षाद एवं ज्ञानात्रिः कर्माणि| क्‍योंकि ईंधनकी भाँति ज्ञानरूप अप्नि 
इन्धनवद्‌ू भसीकतुं शक्नोति,  तस्ात्‌ | कर्मोंको साक्षात्‌ भस्मरूप नहीं कर सकता, 
म्यग्दशन स्वेकर्णां निर्बीजत्वे कारणम्‌ | इसलिये इसका यही अभिग्राय है कि यथार्थ ज्ञान. 
इति अभिग्नायः ._ सब कर्मोंको निर्बीज करनेका हेतु है । 








श्रीमद्भगबद्गीता 
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सासथ्याद येन क्रमंणा शरीरंश आरब्धं |. जिस कर्मसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फल 


तत्‌ प्रवत्तफलत्वाद उपभोगेन एवं. श्षीयते | | देनेके लिये प्रदत्त हो जुका इसलिये उसका नाश ..' 


हज लि तो उपभोगद्वारा ही होगा | यह युक्तिसिद्ध बात 
अतो यानि अग्रवत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः 





अतः इस जन्ममें ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले. ओर 
आक कृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक- | शानके साथ-साथ किये हुए एव पुराने अनेक जन्‍्मोंमें 
22283 । भर्मसात | शिये हुए, जो कर्म अभीतक फछ देनेके लिये ग्रवृत्त 
प न्स्कृ तं ह ह | णि हर पा हे है ३ 3 न हि 
न मकतानि ते तानि. एवं सवा भससात्‌ गे हुए है, उन सब कर्मोंको ही ज्ञानाप्नि भस्म 
. करुते ॥३७॥ हज कह. कप करता है ( प्रारब्ध-कर्मोको नहीं / ॥३२७॥ 


. “यत एवम अत+-- क्योंकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसडिये-. 


न हि. ज्ञानेन सहशां पवित्रमिह वियते | 
तत्खयं योगसंसिदडः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 


न. हि ज्ञानेन सदशं तुश्य॑ पवित्र पावन |. ज्ञानके समान पत्ित्र करनेवाद्व--झआुद्ध करने- 
गुद्धिकरम इह विद्यते | 


वाडा इस छोकमें (दूसरा कोई) नहीं है | 
तद्‌ ज्ञान खयम्‌ एवं योगसंसिद्धो योगेन कमे- | कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहुत काहमें 


योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृत | मठ प्रकार शड्धान्तः करणइआजर्थात्‌ वैसी योग्यता-...2 
योग्यताम आपन्नो अस॒क्षु! कालेन महता आत्मनि | को ग्राप्त हुआ समक्ष खय अपने आत्मामें ही उस 
विन्दति लभते इत्यर्थः ॥ट॥ . । ज्ञानको पाता है यानी 


साक्षात्‌ किया करता है ।३८। 
येन एकान्तेन ज्ञानप्रापिः भवति से उपाय।| जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
उपदिश्यते- :. _. . ऊ है वह उपाय बतछाया जाता 


. श्रद्धाव्धिमते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: छ् 
ज्ञार्न लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ २६॥ । 


.. अड्ावान श्रद्धालु) लमते ज्ञानम | क्‍ | | अद्भावानू-अद्वाल मनुष्यज्ञान प्रात किया करता 
.._ श्द्धालत्वे अपि भवति कश्रिद्‌ मन्दअखानः | श्रद्धालु होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्रवाल 








भा ७७७ 








| 





हो 
| हि अंत आह तत्परो गुरुपासनादो अभियुक्त, पकता हे, इसलिये कहते हर कि तत्पर अर्थात्‌ 


ज्ञानर्च्ध्यपये।....... ज्ञानप्राप्तिके गुरुझश्रषादि उपायोंभें जो अच्छी प्रकार 
कु ले ०“ लगा हुआ हो। 


अद्धातात तत्पर! आपि अजिलेन्द्रियः __ अद्धावान्‌ और तत्पर होकर भी कोई अजितेन्द्रिय 
खाद इति अत आह संयतेन्दरियः संयतानि े सकता है, इसडिये कहते हैं कि संयतेन्दिय 
जे विधि जे मम 8 5 धो न्टोनी चाहिये । जिसकी इन्द्रियाँ वश की हुई 
... विषयेभ्यों निवर्तितानि बख इन्द्रियाणि 


मा पतजिय न यानी विषयोंसे निव्त कर ली गयी हों, वह 
 सैसयतेन्ियः) ली संयतेन्द्रिय कहलाता है। 





१ 
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ट्य्ाा घट 
हा 352 हक 


य एवंभृतः श्रद्धावान्‌॒ तत्परः संयतेन्द्रियः . जो इस प्रकार अद्भावान्‌ , तत्पर और संयतेन्द्रिय 
च्‌ स। अवध्य ज्ञान लभते । भी होता है वह अवश्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है | 


प्रणिपातादि तु बाह्मयः अनकान्तिक/ अपि जो दण्डवत्‌ ग्रणामादि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं 
््ःः | और कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं 
भवात मायावित्वादिसभवात्‌ न तु तत्‌ श्रद्धा- | इसलिये वे ( ज्ञानरूप फल उत्पन्न करनेमें ) अनिश्चित 
क्‍ क्‍ द भी हो सकते हैं । परन्तु श्रद्धाहता आदि उपायोंमें 
कपट नहीं चछः सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ः ः ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं । द 
_ किपुनः ज्ञानलाभात् स्याद्‌ इति उच्यते-- | ज्ञानप्राप्तेिसि कया होगा सो ( उत्तरा्धमें ) 
पर | कहते हैं-- 
ज्ञानं रूब्ध्वा परां भोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उपरतिस | ज्ञानको प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
... | शान्तिकों यानी उपरामताको बहुत शीघ्र-तत्काल 
अचिरेण क्षप्रसू एच अधिगच्छति । ही प्राप्त हो जाता है। द 


. सम्यग्दशनातव क्षित्र मोक्षो भवति इति| यथार्थ ज्ञानसे तुरन्त हीमोक्ष हो जाता है, यह सब 
सवशास्रन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चित: अथेः ॥ ३२९॥ | शात्रों ओरयुक्तियोंसे सिद्ध सुनिश्चित बात है ॥३९॥ 
७--»-ब्य---नह हक को 220.-.फ2/-...+--- क्‍ 
. अत्र संशयो न कतेव्यः पापिष्ठो हि संशयः!, |. इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
 कथम्‌ उच्यते-- संशय बड़ा पापी है। केसे ! सो कहते हैं--- 


अज्ञश्चाश्रद्धानश्र संशयात्मा विनश्यति | 
नाय॑ं लोकोउस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ ४०॥ 
 'अज्ञ| च अनात्मज्ः अश्रदधान: च॑ जो .अज्ञ यानी आक्तज्ञानसे रहित है, जो 


क्‍ | क्‍ .._ अश्रद्धाढ है और जो संशयात्मा है--ये तीनों नष्ट. 
संशयात्मा च विनश्यति । हो जाते हैं । 


८४०८४. जता 


वत्तवादो इति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपायः । 


अज्ञाश्रदधानों यद्यपि विनश्यतः तथापि | यद्यपि अज्ञानी और अभश्रद्धाढ़ भी नष्ट होते हैं 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु | परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वेसे नहीं, 
पापिष्ठ; सवेषाम्‌। क्‍ क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है।... 

... कथम्‌, न अय॑ं साधारणः अपि छोकः अस्ति | अधिक पापी केसे है? (सो कहते हैं) 
संशयात्माको अथोत्‌ जिसके चित्तमें संशय है उस 
रुषको न तो यह साधारण मनुष्यछोक मिल्ता है, 
न परछोक मिल्ता है और न सुख ही मिलता है, .. 
क्योंकि वहाँ मी संशय होना सम्भव है, इसलिये... 
संशयो न कतेव्यः || ४७०॥ .. | संशय नहीं करना चाहिये ॥ ४०॥ 


तथा न परो लोको न खुखम , तत्र अपि सशयो 


पपत्तेः, संशयात्मनः संशयचित्तय | तस्मात्‌ 






श्रीमद्गवद्गीता 
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कसात्‌ू-- द केसे 
योगसंन्यस्तकमोणं.. ज्ञानसंछिन्नसंशयम । 
आत्मवन्तं न कमाणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


योगसंन्यस्तकमाणं परमाथदशनलक्षणेन जिस परमाथंदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके 

योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमाथेदशिना | द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर दिया हो 

धर्माधर्माख्यानि त॑ योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ू । | वह योगसंन्यस्तकर्मा है । उसको (कर्म नहीं बाँवते ) 

कर्थ योगसंन्‍्यस्तकमा इति आह-- वह योगसंन्यस्तकर्मा कैसे है? सो कहते हैं--- 

ज्ञानेन आत्मेश्वरेकदशनलक्षणेन संछिन्रः आत्मा ओर इश्वरकी एकता-दर्शनरूप जशञानद्वारा 

जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 

संशयो यस्य स ज्ञानसंछिन्नसंशयः । 'ज्ञानसंछिन्संशय कहलाता है | ( इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है ) 

य एवं योगसंन्यस्तकर्मा तम्‌ आत्मवन्‍्तम्‌ | जो इस प्रकार योगसंन्यस्‍्तकर्मा है, उस 

आत्मवान्‌ यानी आत्मबलसे युक्त प्रमादरहित 

अग्रमत्त गुणचेष्टार्पेण दृष्टानि कमोणि न पुरुषको हे घनंजय ! (गुण ही गुणोंमें ब्तते हैं इ्स 


निवश्नन्ति अनिष्टादिरूप फल न आरभन्ते हे ४ 2 गरुणोंकी चेष्टामात्रके रूपमें समझे हुए कर्म 

ु नहीं बाघते, अथांतू्‌ इृष्ट, अनिष्ट और मिश्र--इन 

धनजय ॥ ४१॥ तीन ग्रकारके फरढोंका भोग नहीं करा सकते ॥9 १॥ 
"+€ै7०<68>०-8-- 

यसात्‌ कमयोगानुष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षय- | क्योंकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त: करण- 


हि की अशुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेबाछे 
कै $ ध ए्‌ै ६ न | 
हेतुकज्ञानसंछिन्नसंशयो न निबध्यते, कमभिः आक्षज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा 


पुरुष तो ज्ञानाभिद्वारा उसके कर्म दग्प्र हो जानेके 
जल कारण कमेसे नहीं बँबता; तथा ज्ञानयोग और कर्म- 
ज्ञानकर्मानुष्ठानविषये संशयवान्‌ विनश्यति-- | योगके अनुष्ठानमें संशय रखनेवाला नष्ट हो जाता है- 


े . तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिस्त कक !। $ रे 
त्वेन संशय योगमातिष्ठीत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
तस्मात्‌ पापिष्ठम्र॒ अज्ञानसंभूतम्‌ अज्ञानादु | इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न और 


अविवेकाद्‌ जात॑ हत््यं हृदि बुद्धें खितं | न्‍्त करणमें रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस 


ज्ञानासिना शोकमोहादिदोपहर सम्यस्द्शन्न | ये पापी अपने संशयको ज्ञानखड्गद्वारा अर्थात्‌ 
पर आ आ5 8, शोक-मोह आदि दोषोंका नाश करनेवाछा यथार्थ- 


ज्ञान तद्‌ एव असिः खड्गः तेन ज्ञानासिना | दर्शनरूप जो ज्ञान है वही खड॒ग है उस खरूपज्ञान- 
आत्मनः खस्य | 5 रूप खड्गद्वारा ( छेदन करके कर्मयोगमें स्थित हो) । 


आत्मविषयत्वात्‌ संशयस्य । क्‍ यहाँ संशय आत्मविषयक है इसडिये € उसके 
साथ आत्मन: विशेषण दिया गया है ) । 










लक वह वजह हक के हब, का जड़ली कल पदक. जी ला कान के पिककक न कक का थ, # 5.४५, %,+ »% 
बह ध मच छा ५ कफ हर मै, का 
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ज्ञानाप्िदग्धकमंत्वाद्‌ एवं । यस्रात्‌ च 











न हि परसख संशयः परेण छेत्तव्यतां ग्राप्ती. क्‍योंकि एकका संशय दूसरेंके द्वारा छेद 
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०5, हक 403, ता. है 0..0 57 86 कह 5 


येन खस्य इति विशिष्यते अत आत्मविषयः करनेकी शड्ग यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 

५ ' ( ऐसी शह्भाकों दूर करनेके उद्देश्यसे ) आत्मनः! 

अपि खस्य एवं भवति विशेषण दिया जावे अतः ( यही समझना चाहिये 

| कि ) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा 

| सकता है (झुतरां संशयको “अपना” बतलाना 
असंगत नहीं है ) । 


छित्ता एनं संशय खबिनाशहेतुभूत योग अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 


.... सम्यग्दशनोपायकर्मानुष्ठानम्‌ आतिष्ठ कुरु | ( उपर्युक्त प्रकारसे ) काठकर पूर्ण ज्ञानकी ग्राप्तिके 
... इत्यथः | उत्तिष्ठ इदानीं युद्भाय भारत इति॥४२॥। 


उपायरूप कर्मयोगमें स्थित हो ओर हे भारत ! अब 
युद्धके छिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 


खि्ौौं्2<>0<++-- 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविधायां योगशा्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकमेसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोज्ष्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचायगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतो श्रीमगवद्गीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम 
चतुर्थोड्ध्याय: ॥ 9 ॥ 
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पञ्ममो5ध्याय: 


ककमण्यकर्म यः पर्येत” इत्यारभ्य “स यक्तः 
कत्लकर्मकत्‌' ज्ञानाभिदग्धकर्माणम्‌? ज्ञारीर केवल 
कम कुवन्‌? “यहच्छालाभसंतुष्ट:? बह्मार्पणं बब्महावि:? 
कर्मजान्विदि तान्सवाॉन्‌? 'सर्व कर्माखिलं पार्थः 
ज्ञानामेः सर्वकमीणे! “योगसंन्यस्तकर्माणम? 
इत्यन्तें: वचने! स्वकमसन्यासम्‌ अवोचद 
भगवान्‌ । 

'छित्तेनं संग्रयं योगमातिषठः इति अनेन 
वचनेन योगं च कमोनुष्ठानलक्षणम्‌ अलुतिष्ठ 
इति उतक्तवान्‌ । 


तयोः उभयोः च कर्मानुष्ठानकर्म संन्यासयो: 
खितिगतिवत्‌ परस्परविरोधाद एकेन सह 
फेतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कालभेदेन च अनुष्ठान- 
विधानाभावाद्‌ अर्थाद्‌ एतयोः अन्यतरकत- 
व्यताप्राप्ती सत्याम्, यत्‌ प्रशस्यतरम एतयोः 
कमोनुष्ठानकमसंन्यासयोः तत्‌ करत व्यं न इतरद 


इति एवं मन्यमानः प्रश्यतरबुशुत्सया अर्जुन 
उवाच सन्यास कमंणां कृष्ण” इत्यादिना । 


ननु च आत्मबिदों ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिषादयिषन्‌ पूर्वोदाहतेः बचने! भगवान्‌ 
स्वकमसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ न तु अनास्मज्ञख 
अतः च कमोलुष्ठानकर्मसंन्यासयोः भिन्नपुरुष- 
विषयत्वाद्‌ अन्यतरख प्रश्यतरत्वबुशुत्सया 
प्रश्न अनुपपन्नः । 





कमण्यकर्म यः पश्येत! इस पदसे लेकर 'स 
युक्तःक्त्ककमंकृत्‌”ज्ञानाझिदग्धकर्माणम“शारीर 
कचल कम कुचन्‌ यदच्छालाभसंतुएः “ब्रह्मा- 
पंण ब्रह्महवि:” “कमजान्विद्धि तान्सर्वान! 'स 
कमाखिल पाथ” ज्ञानाझिः सर्वकर्माणि' पयोग- 
सनन्‍्यस्तकमाणम्‌ यहाँ तकके बचनोंसे भगवानून 
सब कमोंके संन्यासका वर्णन किया | 


तथा 'छिस्चेनं संशय योगमातिप्ठ! इस वचनसे 
यह भी कहा कि कर्मानुष्टानरूप योगमें स्थित हो 
अथांतू कम कर । 


उन दोनोंका, अथात्‌ कमंयोग और कर्मसंन्यास- 
का, स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ (उनका) अनुष्ठान 
किया जाना असम्भव हैं ओर कालछके भेदसे अनप्रान 
करनेका विधान नहीं हैं, इसलिये खभावसे ही इन 
दोनोंमेंसे किसी एककी ही कर्तव्यता ग्राप्त होती है 
अतए॒व कमंयोग और कमंसंन्यास-इन दोनोंमें जो 
४तर हो, वही करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अजुन, दोनोंमेंसे श्रेष्ठनर साधन पूछनेकी 
इच्छासे 'संन्यासं कर्मणां कृष्ण! इत्यादि वचन बोछा--- 


प्‌ ०-पूर्वोक्त चचनोंसे तो भगवानने ज्ञानयोगद्वारा 
आक्तज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे 
कवल आतज्ञानीके लिये ही सब कर्मोंका संन्यास कहा 
है, आत्मतत्त्तको न जाननेवालेके लिये नहीं | अतः 
कमोनुष्ठान और कर्मसंन्यास यह दोनों मिन्न-मिन्न 
परुषद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण 
दोनोंमेंसे किसी एककी श्रेष्ठठरता जाननेकी इच्छासे 
अश्ष करना नहीं बन सकता । 
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सत्यम्‌ एवं त्वद्भिप्रायेण प्रश्नोी न उप- 
पद्ते प्रष्ट: खामिप्रायेण पुनः प्रश्नों युज्यते 
एवं इति बदामः । 

कथम्‌/-- 

पू्वोदाहतः बचने 


है हि जन अत १ कल पी धनी ६०7 


भगवता कमेसंन्‍्या- 


श्क्श्‌ 


उ०-ठीक है, तुम्हारे अभिप्रायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता परन्तु इसमें हमारा कहना यह है कि 


ग्रश्नकतोके अपने अभिपग्रायसे तो प्रश्न बन ही 


सकता है । 
पृ०-सो केसे 


उ०-पूर्वोक्त वचनोंसे भगवानने कमसंन्यासको 


 सस्य कतंव्यतया विवश्वितत्वात्‌ ग्राधान्यम्‌, | कततव्यरूपसे वणन किया हैं। इससे उसकीग्रधानता 


अन्तरेण च कतार तस्थ कतव्यत्वासंभवात्‌ क्‍ 


. अनात्मविद्‌ अपि कतों पक्षे प्राप्तः अनूचते एव 


न पुनः आत्मवित्कतृकत्वम्‌ एवं संन्‍्यासस्य 


 विवश्षितम्‌ इति । 

एवं मन्वानख अजुनस कर्मानुष्ठानकर्मे- 
... संन्यासयोश अविद्वत्पुरुषकर्तंकत्वम्र अपि अस्ति 
..._ इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तथोः परस्परबिरोधादू 

. अन्यतरस्थ कतंव्यत्वे प्राप्ते श्रश्खतरं च 

.... कर्तव्य न इतरद्‌ इति ग्रशस्थतरविविदिषया 

.. प्रश्नो न अनुपपन्नः । 


प्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि अ्रष्टः 


.... अभिम्राय एवम्‌ एवं इति गम्यते । 


कथस्‌,/-_ 


संन्यासकर्मेयोगी निःश्रेयसकरों तयो$ 


तु कमेयोगो विशिष्यते इति अ्तिवचनस्‌ । 


एतत्‌ निरूप्यं किम अनेन आत्मवित्क- 


.. तंकयो संन्‍्यासकर्मयोगयों! निःश्रेयसकरत्वं 


... ग्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयोः एवं कुतश्रिद्‌ विशेषात्‌ 
... कर्मसंन्यासाद्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते, 


. आहोखित्‌ अनात्मवित्कर्तृकयोंः संन्यास- 
| के विषयमें यह दोनों बातें कही गयी हैं ? 


. कर्मग्रोगयोः तदू उभयमर्‌ उच्यते इति। 


सिद्ध होती है। किन्तु बिना कत्तांके उसकी 
कत्तव्यता असम्मव है [ इसलिये एक पक्षमें ज्ञानी 
भी संन्यासका कर्ता हो जाता है ( सुतरां) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवल आतक्रनज्नानी-कतेक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है । 
. इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास यह दोनों 
अज्ञानीद्वारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले 
अजुनंका, दोनोंमेंसे एक श्रेष्ठटर साधन जाननेकी 
इच्छासे ग्रश्न करना, अयुक्त नहीं है । क्योंकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोंमेंसे किसी एककी ही कतंब्यता ग्राप्त होती 


है | ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठठटर हो उसे ही करना... 


चाहिये, दूसरेको नहीं । 
उत्तरमें कहे हुए भगवानके वचनोंका अर्थ 


निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकत्तोका यही अभिप्राय 
ग्रतीत होता है । 


पू० >-कीसे ? 


ह के ने हे ७ गों हक 

उ०-संन्यास॒ और कमयोग यह दोनों ही 
कल्याणकारक हैं और उन दोनोंमेंसे कर्मयोग श्रेष्ठ है-- 
यह भगवानका उत्तर है । 


इसमें विचारनेकी बात यह है कि इस प्रति- 
वचनसे आलज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास ओर कमे- _ 
योगका कल्याणकारकतारूप प्रयोजन बतलछाकर 
उन दोनोंमेंसे ही किसी विशेषताके कारण, कमे- 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कही गयी है ? 
अथवा अज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग- 


१३२ श्रीमद्गगवद्गीता 
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हक बव य का ओके 


कि च्‌ अतो यदि आत्मवित्कर्ंकयोः | पू०-इससे क्या मतट्व है ? चाहे आत्मवेत्ता- 

संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयस्करत्व॑ तयोः तु | द्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगकी कल्याण- 

कमेसंन्‍्यासात्‌ कर्मयोगरय विशिष्टस्वम्‌ उच्चते | कारकता और उन दोनोंमें संन्यासकी अपेक्षा कर्म- 

यदि वा अनात्मवित्कतृंकयोः संन्‍्यासकर्म-| ओोगकी श्रेष्ठता कही गयी हम अथवा चाहे अज्ञानी- 

योगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । द्वारा किये हंए संन्यास और कमययोगके बिषयमें ही 
है वे दोनों बातें कही गयी हों । 


अत्र उच्यते, आत्मवित्कतेकयों! संन्यास- | उ०-आत्ज्ञानीकतृंक कर्मसंन्यास और 
कर्मयोगयोः असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- कर्मयोगका होना असम्भव है, इस कारण उन 
वचन तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ कर्मगोगय | दोनोंको कल्याणकारक कहना और उसके किये 
विशिष्टचवाभिधानम्‌ इति एतदू उभयम्‌ | हुए कमसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकों श्रे्ठ वताना, 
अनुपपन्नम्‌ । ये दोनों बातें ही नहीं बन सकतीं । 








यदि अनात्मविदः करमसंन्यासः तत्मतिकूलः | यदि कर्मसंन्यास ओर उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान- 
च कमानुष्ठानलक्षणः कमेयोगः संभवेतां तदा | रूप कर्मयोग इन दोनोंको अज्ञानीकतेक मान लिया 
तयोः निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कमेयोगस्य॒च्‌ | जाय तो फि २ इन दोनों साधनोंकों कल्याणकारक 
कमसंन्यासात्‌ विशिष्टव्वाभिधानम्‌ इति एतदू | बताना और कर्मसंन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकों श्रेष्ठ 


उभयम्‌ उपपद्यते । वतलाना-ये दोनों बातें ही बन सकती हैं | 


आत्मविद!ः तु॒ संन्यासकर्मयोगयोः परन्तु आवज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्वाभिधान | गोगका होना असम्भव है, इस कारण उन्हें 
कमेसंन्यासात्‌ च कमेयोगो विशिष्यते इति | “याणकारक कहना एवं कर्मसंन्यासकी अपेक्षा 
च अनुपपन्नम्‌ । कमयोगको श्रेष्ठ बतछाना--ये दोनों बातें नहीं 
ही बन सकतीं । 
. अत्र आह, किस आत्मविदः संनन्‍्यासकर्म- १०-आताज्ञानीके द्वारा कमसंन्यास और कर्म- 
योगयोः अपि असंभव आहोखिद्‌ अन्यतरस्थ | गोग दोनोंका ही दोना असम्भव है अथवा दोनोंमेंसे 
असंभव यदा च अन्यतरख असंभवः तदा न कक के हा कक या हज 
कि सी उैकका हना ही असम्भव है तो कमपंन्यासका होना 
कि कमंसंन्यासस्थ उत कर्मयोगल इति | _ हम मम न 
हक का जे आल, असम्भव है या कर्मयोगका ? साथ ही उसके असम्भव 

ष्‌ ठ 

3 3 करण च वक्तव्यम्‌ इति। द होनेका कारण भी बतढाना चाहिये । 








5 अटल 


.. अत्र उच्यते, आत्मपिदो निवृत्तमिथ्याज्ञान- ००-आत॒ज्ञानीका भिध्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
मजा भि थे ४. छल $ है क्‍ 0 0 
त्वाद विपयंयज्ञानमूलस्य कमंयोगसल जअतभवः है, अतः उसके द्वारा विपर्यय-ज्ञानमूलक कर्मयोगका 


स्ात्‌ | द ः अप ही रा होना ही असम्भमव हे | 








शाकरमभाष्य अध्याय १० 





जी). था 


जन्मादिसवेविक्रियारहितत्वेव निष्क्रियम्‌. क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त बिकारोंसे 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविद+ रहित निष्क्रिय आत्माको अपना खरूप समझ 
सम्पग्द्शनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस निष्कि- लेता है, जिसने यथाथ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानको हटा 


अल मम है, उस आत्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय 
यात्मखरूपावस्थानलक्षणं स्वेकमेस न्यासस्‌ आत्मखरूपसे स्थित हो जानारूप सब कर्मोका संन्यास 


उक्त्वा, तह्िपरीतस्थ मिथ्याज्ञानभूलकतेस्वा- ,तछाकर , इस गीताशाख्रमें जहाँ-तहाँ आत्मखरूप- 
समानपुर/सरस  सांक्रयात्मखरुूपावखान- | सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोंमें,यथाथेज्ञान, मिथ्याज्ञान 
 रूपसय कममयोगस्स इह शाख्रे तत्र तत्र आत्म- ओर उनके कायेका परस्पर विरोध होनेके कारण, 
स्वरूपनिरूपणग्रदेशेषु सम्यग्ज्ञानमिथ्या-  _अक्त संन्‍्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूछक कतेत्व- 
ज्ञानतत्कार्यविरोधादु अभावः प्रतिपाथते, पूर्वक सक्रिय आत्मखरूपमे स्थित होना- 


गे मिथ् रूप कमयोगके अभावका ही ग्रातिपादन किया गया 
यखसात्‌, तखसाद्‌ आत्मावद नतृत्त या । ह। इसलिये जिस का मि£ याज्ञान निवृत्त हो गया 


ज्ञानस्थ विषययज्ञानमूलः कमयोगो न सभवाति है, ऐसे आत्मज्ञानीके लिये मिथ्याज्ञानमूलक कर्मयोग 
शत युक्तम्‌ उक्त स्वात्‌ । सम्मव नहीं, यह कहना ठीक ही हैं । 


केषु केषु पुनः आत्मस्वरूुपनिरूपणप्रदेशेषु | १०-आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन- 


आत्मविदः कर्मामावः प्रतिपाधते इति । 2 88 ज्ञानीक लिये कर्मोंका अभाव... 
कक बताते हैं क्‍ 


अन्न उच्यते, अविनाश तु तद्विद्वि! इति।. 3०-“डस आत्माकों तू अविनाशी समझ! 

अल कप ४75५ जिन पर धर व ६ १८० ॥ ० कदर 

की ३५ हि " | मारनेवाला समझता है! 'जो इस अविनाशी 
गत इत्यादा तत्र तत्र आत्मादद: कर्मोभ्ात | सत्य आत्माकों जानता है! इत्यादि वाक्‍्योंमें जगह- 


उच्यते । क्‍ जगह ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव कहा है। 


ननु च कमेयोग। अपि आत्मखरूप- प्‌ ०-इस प्रकार तो आत्मस्वरूपका निरूपण करने - 


प्‌ ६३ लि ले स्थानोंमें जगह-जगह कर्मयोगका भी ग्रतिपादन 
निरूपणगप्रदेशेषु _तत्र तत्र प्रतिपाधते एवं तदू असे गदललिये हि 
क्‍ किया ही है जेसे 'इसलिये है भारत [तू युद्ध कर' 
यथा (तस्माधुध्यस्व भारत” स्वपरममपि चार्वेक्ष” | 'खथरमकी ओर देखकर भी तुझे युद्धसे डरना 
का 32 उचित नहीं है” 'तेरा कममे ही अधिकार है 
कर्मर्येकाविका रे? इत्यादी । 0 इत्यादि। अतः आत्ज्ञानीके लिये कमयोगका होना... 
| 


आत्मविद: कर्मेयोगस्य असंभव स्थादू इति। | असम्भव केसे होगा 


अन्न उच्पते सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य-,._ 5०-क्योंकि सम्यकज्ञान, मिथ्याज्ञान और उनके. 
विरोधात्‌ ३... कार्यका परस्पर विरोध है | 
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जानयोगन सांख्यानामू इति | 
सांख्यानामआत्मतत्वविदाम अनात्मवित्कत्रे- निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थितिरूप 





ककमयोगनिष्ठातों निष्करियात्मखरूपावश्थान- 
लक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः प्रथककरणात्‌ | 


कृतकृत्यत्वेत आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- 
भावात्‌ । 


'तस्व कार्य न विद्यते” इति कतंव्यान्तराभाव- 
बचनात्‌ च । 


“न कर्मणामनारस्थात्‌” शसंन्यासस्तु महावाहो 


इन्‍्समातुमयागतः” इत्यादिना च आत्मज्ञानाडु- 
त्वेन क्मंयोगरय विधानात । 
योगारूढस्य तस्यैवशमः कारणम॒च्यते? 


इति,अनेन च उत्पन्नसम्यग्द्शनस कर्मयोगा- 
भाववचनात्‌ । 


जगाररिं केवल कर्म कुर्वज्नाप्नोति किल्बिषम ? 
इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्थ कर्मणो 
निवारणात्‌ | 

निव किंचित्करोगीति युक्तों मन्येत ः 
इति अनेन च शरीरखितिमात्र्रयुक्तेष अपि 


दशनश्रवणादिकमंस आत्मयाथात्म्यविदः 
करोमि इति ग्रत्ययस समाहितचेतस्तया सदा 
अकतेव्यत्वोपदेशात्‌ । 


 आत्मतत्विदः सम्यग्दशनविरुद्धों मिथ्या- 

ह च + ९ 

ज्ञानहेतुकः कमयोगः खप्ने अपि न सभावशितु 
शक्यते यस्ात्‌ । क्‍ 


तसादू अनात्मवित्कतंकयोः एव 
संन्यासकमेयोगयोः नि +श्रेयसकरत्ववचन 
तदीयात्‌ च कमसंन्यासात्‌ पूर्वोक्तात्मवित्कतंक- 
सुरवेकमृसंन्यासविरुक्षणात्‌ सति एवं करतेत्व- 





डक ५ पिला किन्ल ना कह फ आता ५१ का ५ का 


आत्मतत्तकी जाननेवाले 
जञानयोगनिष्ठाको 
शञानयोगेन सांख्यानाम' इस वचनद्वारा अज्ञानियों- 
दारा की जानेवाली कर्मयोगनिष्ठासे प्रथक्‌ कर 


दिया है | 


क्तक्ृत्य हो जानेके कारण आक्ज्ञानीके अन्य 
सब प्रयोजनोंका अभाव हो जाता है | 

'डसका कोई कतंव्य नहीं रहता! 
से ज्ञानीके 
गया है । 

'कर्मोंका आरस्म बिना किये शाननिष्टा नहीं 
मिलती हे महावाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 
भाप्त करना कठिन है! इत्यादि बचनोंसे कर्मयोग- 
को आत्रज्ञानका अंग बताया गया है | 


इस कथन- 
अन्य कतंब्योंका अभाव बताया 


उसी योगारूढ़कों उपशम कर्तव्य हैः 
रस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके छिये कर्मयोगके अभाव- 
का वर्णन है | 

केवल शरीरसम्बन्धी कम करता हुआ 
भजुष्य पापको थ्राप्त नहीं होता! यहाँ भी ज्ञानीके 
लिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मोसे अतिरिक्त 
कर्मोका निवारण किया गया है । 


तथा 'तक्त्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि मैं कुछ 
भी नहीं करता' इस कथनसे केवल शरीर-यात्राके 
लिये किये जानेवाले दर्शन, श्रवण आदि कमोमें 
भी यथार्थदर्शाके लिये 'मैं करता हूँ' इस प्रत्ययको 
समाहितचित्तद्वारा हटानेका उपदेश है । 

एन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ- 
दरनसे विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञानसे होनेवाला कर्मयोग 


इसलिये यहाँ अज्ञानीक्े संन्यास और 
कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया है और 
उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 
की श्रेष्ठठाका विधान है ) | अर्थात्‌ जो पहले कहे 
डइए आक्तज्ञानीके संन्याससे विलक्षण है. तथा 


(१.२ *५# ६.७ ४, 


सांख्ययोगियोंकी 





विज्ञान 
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कर्मेकदेशविषयांद यमनियमादि- जो कत्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय# 
सहितत्वेन च दुरनुप्ठेयत्वात्‌ सुकरत्वेन च कर्मसंन्यास है ओर यम-नियमादि साधनोंसे युक्त क्‍ 
कमेयोगस्य विशिष्टवाभिधानम्‌ इति । | होनेके कारण अनुष्ठान करनेमें कठिन है, ऐसे . 
| संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अतः उसकी 

श्रेष्ठताका विधान है । 
. एवं ग्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि. इस प्रकार मगवानद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ- 
पूर्वोक्तः प्रष्टः अभिप्रायो निश्वीयते इति स्थितम्‌ । | का निरूपण करनेसे भी प्रइनकरत्ताका अभिप्राय पहले 
बतलाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ | 








05 0 कीक, अरे, का ध05, ,7%, 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते” इति अन्न ज्ञानकमंणोः .__ 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते” इस छोकसे ज्ञान और 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तत्‌ मे ब्रृहि इति कर्मका व लाता जलन, समशेकर 
एवं पृष्टः अजुनेन भगवान्‌ सांख्यानां | व जो कल्याणकर है” वह सुझसे कहिये, इस 
संन्‍्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन प्रकार अजुनद्वारा पूछे जानेपर भगवानने यह निर्णय 


कलह निर्णय किया कि सांख्ययोगियोंकी अर्थात्‌ संन्यासियोंकी 
रॉ | ३. खा चर हर हे 
योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णय चकार निष्ठा ज्ञानयोगसे ओर योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे 


कही गयी है । 
न॒च संन्यसनाद्‌ एवं केवलात्‌ सिद्धि | व संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको.. 
समधिगच्छति इति वचनाद ज्ञानसहितस | आ दोता है, इस वचनसे ज्ञानसहित 
सदिसाधनत्वम हईं कर्षयो है सनन्‍्यासको ही सिद्धिका साधन माना है, साथ ही... 
90 कक ३५ ३ व शत किक मं विधानात्‌ । | कर्मयोगका मी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरहित 
ज्ञानरहितः सन्यासः श्रेयान्‌ किया कमेयोगः | संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी 
श्रेयान्‌ इति एतयो$ विशेषशुध्च॒त्सया- विशेषता जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला--- 
अजुन उवाच--- 
।। कक । (१ 4] एक कक 
संन्‍्यासं कमेणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय. एतयोरेक॑ तन्‍्मे बृहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


संन्‍्यासं परित्याग कर्मणां शास्रीयाणाम | आप पहले तो शाख्रोक्त बहुत प्रकारके अनु- 


. अनुष्ठानविशेषाणां शंससि कथयसि इति एतत्‌ । | धानरूप कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं 


पुनः योग च तेषाम एवं अनुष्ठानम्‌ अवश््य- | अर्थात्‌ उपदेश करते हैं और फिर उनके अलुष्ठान- | 
कतेव्यत्व॑ शंससि । की अवश्य-कत्तेब्यतारूप योगकों भी बतलाते हैं बा 


अतो में कतरत्‌ श्रेय इति संशय? कि।| इसलिये मुझे यह शंका होती है कि इनमेंसे 


द कर्मालुष्ठान॑ श्रेयः किंवा तद्घानम इति । कोन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोका अनुष्ठान करना... 


कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना ! 


# ऐसे संन्‍्यासमें गरहस्थाश्रमके कर्मांका तो त्याग है पर साथ ही संन्यास-आश्रमके कर्मोमें अभिमान 
रहता है इसलिये यह एकदेशीय संन्यास है। शक 
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के रा शी लीक ही बाप नो राज हिट ,ह आफ हीं, हक जीप हि करी ढ़ बा हक जा हब बा नज टच बी आाजट जल । 


प्रश्सतर च अनुषप्टेय्त अतः च यत्‌ श्रेयः जो श्रेष्ठठटर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, 


कं] 
| 


प्रश्यतरम्‌ एतयोः कम्मसंन्‍्यासकर्मालुष्ठानयो! | रलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगमे जो श्रेष्ठ 
यदलुष्ठानात श्रेयोध्वाप्तिः मम स्थादू इति हो अथोत्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 


न्यसे तद्‌ एकम्‌ अन्यतरत सहैकपुरुपालुश्ेयत्वा-| मानते हैं कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस 
पर अत गह कक दे __ | भलीमाँति निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको 
संभवात्‌ मे त्रहि सुनिश्चित अभिग्रेत॑ तब 


अलग करके कहिये, क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक 









इति ॥ १॥ साथ द्ोनोंका अनुष्टान होना असम्भव है ॥ १ ॥ 
-<87०<ह86>०-है-- 
खाभिप्रायम्म आचक्षाणो निर्णयाय-- अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीमगवान्‌ उवाचच--- अपना अभिग्राय बतठाते हुए बोले--- 


है ३? फ 


१ ७. के 
सनन्‍्यास;। कमयागश्च नशश्चरयसकरावुभा | 
११७ है ३ आज का. ओर 
तयोस्तु कमंसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
संन्यासः करमेणां परित्यागः कर्मयोग: च तेषाम्‌ | संन्यास-कर्मोका परित्याग और कर्मयोग-उनका 
अनुष्ठानं तो उमो अपि निःश्रेयसकरों निःश्रेयसं | अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
मोक्ष कुबाते । अर्थात्‌ मुक्तिके देनेवाले हैं । 
ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन उ्मों यधपि निःश्रेयस- |. यथपि ज्ञानकी उत्पत्तिमें हेतु होनेसे ये दोनों ही 
करो तथापि तयोः तु निशश्रेयसहेत्वोी। | कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणों- 
कर्मसंन्यासात्‌ केबलात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते इति | में ज्ञानरहित केवल संन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ट 


कर्मयोग॑ सतौति ॥२॥ . | है। इस प्रकार भगवान्‌ कमयोगकी स्तुति करते हैं ॥२॥ 
+>>&६6#७238<- 
 कसात, हति आह-- ( कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ! इसपर कहते हैं--- 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वृष्टि न काडशक्षति । 
निदवन्द्रीं हि महाबाहों सुखं बन्धात्पमच्यते ॥ ३॥ 
जैयो ज्ञातव्यः स कमेयोगी नित्यसंन्यासी | उस कर्मयोगीकों सदा संन्‍्यासी ही समझना 


 इति, यो न देष्टि किचित्‌ न काइति, हुःखसुखे | नहिये, कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी 
2 । 0. (८७ _ ' कतुकी आकांक्षा ही करता है। अर्थात्‌ जो सुख, 
तत्साधने च क्‍ एवंविधों यः कर्णि वर्तमानः दुःख ओर उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-द ष- 
अपि सनित्यसंन्यासी इति शातव्य इत्यथः रहित हो गया है, वह कर्ममें बर्तता हुआ भी सदा 
गा ये हा संन्‍्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये। 
.. निहन्‍्द्रो इन्द्रवजितो हि यस्तात्‌ महाबाहो सुखं |. क्योंकि हे महाबाहो ! राग-द्ेषादि इन्द्रोंसे रहित 
ः द हुआ पुरुष सुखपू्व॑ंक--अनायास ही बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ३॥ 
_.+9०४६४०७६७--- 


: अन्चादू अनायासेन प्रस॒ुच्यते ॥३॥ 
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5 कह हरी ता कक कम न हर ७.४... “५.” ा 2000 0 0 आन आन ही मय जी की आओ ही “आलम गा कक 


संन्यासकर्मयोगयो भिन्नपुरुषानुष्ठेययो!. मिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर- क्‍ 
विरुद्ययोः फले अपि विरोधों बुक्तो न तु॒ विरुद्ध कर्मसंन्यास और कर्मयोगके फलमें भी... 


उभयोः निःश्रेयसकरत्वम्‌ एवं इति प्राप्त इ्द्म्‌ पेरोत्र होना चाहिये, दोनोंका कल्याणरूप एक 
उच्यते--- हा फल कहना ठीक नहीं, इस शंकाके प्राप्त होने- 


पर यह कहा जाता हं+-- 
सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
एकमप्याखितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 





हु 


५ हे किक थ ९. 4”. ५ ! ॥ कप 
 संख्ययोगों “अंग विरुद्धाभन्नफलों वाल्यः ! बाबबुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोंको 


प्रवदन्ति न पण्डिता: | क्‍ | अलग-अलग विरुद्ध फहदायक बतलाते हैं, 
पण्डित नहीं | 
एडताः तु ज्ञानिन एक फलम्‌ आवरुद्धम्‌ | ज्ञानी-पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध और 
इ्च्छांर | एक ही फल मानते हैं । 


हट 


फथमस्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयों! सम्यग |. क्‍योंकि सांख्य ओर योग-इन दोनोंमेंसे एकका 
पु 


.. आखितः सम्यग्‌ अलुष्ठितवान्‌ इत्यर्थः | | भी मलीमाँति अनुष्ठान कर टेनेवाल 8 


उभयो: बिन्दते फलम्‌ । फल पा लेता है । 
... उभयाः तदू एवं हि निःश्रेयस फल्म अतोी | कारण, दोनोंका वही ( एक ) कल्याणरूप 


नंछु सनन्‍्यासकर्योगशब्देन अस्तुत्य | पृ० --संन्यास और 'कमंयोगा इन शब्दोंसे 
सांख्ययोगयोः फलेकत्व॑ कथभ्‌ इह अग्रकृत | ग्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांख्य 
ब्रवीति । क्‍ | और योगके फडकी एकता कैसे कहते हैं : 
न एप दोष, यद्यपि अजुनेन संन्यास कर्म-  3०-यह दोष जल हम ली आग ताल 
| -५२ (५ पूः 
गा कर न्यास और कमयोगको पूछनेके अभिग्रायसे हीं 
योग च केबलम्‌ अमिग्रेत्य प्रश्षः कृतग, भगवान्‌ | रे कंयोगकी पू दा अ पक 
2 ८.»  - , | प्रश्न किया था, परन्तु भगवानने उसके अभिप्राय- 
8 आम जे वि नल डिक तय अधधॉयिसली दे " 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया अतवचन ददा, | हुए 'सांख्य' और योग ऐसे इन दूसरे शब्दोंसे उनकां 


ल्‍ जा सांख्ययोगौ इ्ति । वर्णन करके उत्तर दिया है। 


तो एवं संन्‍्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसम- | क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग ही (क्रमानु- 

बुद्धित्वादिसंयुक्तौ द सांख्ययोगशब्दवाच्यौ | रे) शैनसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि. 

भावोंसे युक्त हो जानेपर सांख्य और योगकें नांमसे 

इति भगवतो मतम्‌ अतो न अग्रकृतप्रक्रिया कहे जाते हैं, यह भगवानका मत है, अतः यह. 

इति॥ ४७॥ का वर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं है । | 

| “>ः-20<2<-»- | 
१८ हा 
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आप आम कई 
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एकल अपि सम्यग्‌ अनुष्ठानात्‌ केथम्‌ एकका भी भीप्रकार अनुष्ठान कर डेनेसे दोनों- 
उभयो$ फल विन्दते, इति उच्यते-- ' का फल केसे पा लेता है ? इसपर कहा जाता है-.. 


त्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च य; पदयति स पर्यति ॥ ५॥ 


यत्‌ सांख्येः ज्ञाननिष्ठे) संन्यासिभि। | सांख्ययोगियोंद्रारा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त 


संन्यासियोंद्वारा जो मोक्षनामक स्थान प्राप्त किया जाता 


# के बच 
प्राप्यते स्थान ख्य तद योगे: अपि । है वही कर्मयोगियों 
री मोक्षारूयं तद्‌ है वही कमयोगियोंद्वारा भी (प्राप्त किया जाता 


ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन ईशरे समप्य कर्माणि |. जो पुरुष अपने डिये (कर्मोका) फछ न चाहकर 


; श  ईश्वरमें अर्पण करके और उसे ज्ञानप्राणिब 
आत्मनः फलम्‌ अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये | कम इंचरमें अपंण करके और उसे ज्ञ श्राप्तिका 
उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं थे योगी हैं, 


५ है ६.० डे दे ु 
ते योगिनः तेः अपि परमार्थज्ञानसंन्यासग्राप्ति- ३. भी परमाथ -ज्ञानरूप संन्यासग्राप्तिके द्वारा 
द्वारेण गम्यते इति अभिप्राय) | (वही मोक्षरूप फल ) मिलता है | यह अभिग्राय 








अत एक॑ सांख्यं योगं च यः पश्यति फले-| इसलिये फल्में एकता होनेके कारण जो सांख्य 


पे ने कं के ग़् हैं बह यथा रथ 
कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पश्यति इत्यथेः ॥५॥॥ और योगकोी एक देखता हैं वही यथार्थ 
देखता है ॥५॥ 


शव तहिं योगात्‌ संन्यास एवं विशिष्यते, |. १०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोगसे कर्मसंन्यास 
कर्थ तहिं इृद्म्‌ उक्तम्‌ तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ | ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि “डन दोनोंमें 
कर्मयोगो विश्निष्यते” इति । कमसंन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोंग श्रेष्ठ है ? 





** श्रृणु तत्र कारणम्‌। त्वया पृष्ट केवल | 5०-उसमें जो कारण है सो सुनो, तुमने 
_ कमसंन्‍्यासं कर्मंयोगं च अभिग्रेत्व तथोः | "के कर्मसंन्यास और केवढ कर्मयोगके अभिप्रायसे 
क्‍ हि प , | पूछा था कि उन दोनोंमें कौन-सा एक कल्याण- 
अन्यतरः के श्रयात्‌ | त॑ कक 

प्‌ इडुट्प प्रतिबचन कारक है ? उसीके अनुरूप म॑ंने यह उत्तर दिया 


| (हे ९, ९ 
मया उक्त कमंसन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते | # ज्ञानरहित कर्म-संन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग 


इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य । ही श्रेष्ठ है । 
#+/कलेशत तु बल रेप सांख्यम्‌ इति मया क्योंकि ज्ञानसहित संन्यासको तो मैं सांख्य मानता 
जाभप्रतर | परसार्थथोग/ च स॒ एवं । हूँ ओर वही परमार्थयोग भी है । 


पे यः तु कमेयोगो वेदिकः से तादथ्योंदू । जो वैदिक ( निष्काम ) कर्मयोग है वह तो 


योगः संन्यास इति च उपचरर्यते 7 कं उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 
हा रा योग और संन्यास कहा जाने छुगा है। वह 
ताद््येमू, शति उच्यते-- ...._ उसीका साधन केसे है ! सो कहते हैं-. 




















नन्‍्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 
वांगयुक्तों मुनिद्ह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


पन्‍्यास: तु पारमा्थिको दुःखम्‌ आप्तु आप्तुस बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास ग्राप्त होना 
. अयोगतो योगेन बिना । कठिन है--दुष्कर है । 

योगयुक्तो बेदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमर्पित- तथा फछ न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे . 
रूपण फलानरपंश्ेण युक्तो स॒नि मननाद्‌ इैशवर- क्‍ किये हुए वेदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, रथरके 


खरूपस्थ प्लान) ब्रह्म +रमासज्ञानलक्षणलात्‌ क्‍ खरूपका मनन करनेवाढा मुनि, ब्रह्मकों अर्थात्‌ 


संन्यासको 
 प्रकतः सं लि | परमात्तज्ञाननिष्ठारूप पारमार्थिक सं 
ठैतः सन्यासो ज्म उच्चते ननयास झति जहा | बारह पति कर डेली है ववडिसे बैन तह मि 


ब्रह्म हि पर (ना०3०२। ७८ / इति श्रतेः । क्‍ कर्मयोग श्रेष्ठ है” परमात्मज्ञानका सूचक होनेसे 

अल परमाथंसन्यास॑ परमात्मज्ञान निष्ठा- | प्रकरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है 

लक्षण न चिरेण क्षप्रम्‌ एवं अधिगच्छति ग्राप्नोति। तथा 'सनन्‍्यास ही ब्रह्म है और बह्म ही पर है! इस 
अता सया उक्तस्‌ किसयोयो विश्विष्यते इति ॥|६॥| | अतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६ ॥ 

“7०९४8 8-०-७-- 

यदा पुनः अय॑ सम्प्दशनगप्राप्त्युपा- | जब यह पुंरुष सम्यक्‌ ज्ञानप्राप्तिके उपाय- 

यत्वेन--- | रूप-- क्‍ 





योगयुक्तो विशुद्धात्मा बिजितात्मा जितेन्द्रिय: | 
सबभूतात्मभूतात्मा कुवैन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


योगेन युक्तों योगयुक्तों विश्वद्धात्मा विशुद्ध योगसे युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणबाला, ड़ 
सत्तो विजितामा विजितदेहो जितेन्द्रिय विजितात्मा-शरीरविजयी, जितेन्द्रिय और सब * 
च, सर्वमूतात्म भूतात्मा सर्वे त्ह्मादानां | भूतोंमें अपने आत्माकों देखनेवारा अथात्‌ जिस- : 
पम्पपयन्तानां भ्रतानाम्‌ जात्मभूत आत्मा | का अन्तरात्मा ब्रह्मासे लेकर सम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
प्रत्यक्चेतनोी यस्य से पर्वेश्तात्मश्ृतात्मा | भूतोंका आत्मरूप हो गया हो; ऐसा, यथार्थ ज्ञानी 
सम्य्दशी इत्यथः हो जाता है | 

॥ तत्र एव बतमानों लोकसंग्रहाय कम | तब इस प्रकार खित हुआ वह पुरुष छोकसंग्रह- 


5 . ऊुबनू अपि न ढिप्यते न कर्मीसः बध्यते | के लिये कम करता हुआ भी उनसे छिप्त नहीं होता... 
.. इत्यथ) ॥ ७॥ अथोतू कम्मोंसे नहीं बँघता || ७॥ क्‍ 


द ++६६26073%« ड़, क्‍ 
न कट अमो परमाथेत+ करोति अत+-- द | . उस्तवम वह कुछ करता भी नहीं है, इसलिये: 


| आन 


"व किचित्करांमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 





१8 श्रीमड्भगवद्गीता 


हा भर थ आओ चकित कह फिुआ ५ ० नाव # 0.४ अर ही 5, का ही ५ का की के जी कह किला जले भा ही ५ ५१.3 





५ ३ गे ही कि ही कं हा चैक ५ वह, की ,र (१ व की गम पु कि त ५ ० ५ 





का आय आन आओ मे 0 020 70.00७0७/७/७७/७ए है लटक किले ॥ व, फ 


न एव किंचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहित) सन्‌ | आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको 
मन्येत चिन्तयेत्‌ तत्त्त्वित्‌ आत्मनों याथात्म्यं | जाननेवाल् तछ्ज्ञानी-परमार्थदर्शी, समाहित होकर 
तत्त्व वेत्ति इति तचवित्‌ परमाथदर्शी इत्यथे! । | ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता । 

- 57०<68-०-48-- 

कदा कर्थ वा तत्वमू अवधारयन्‌ मन्येत तत्तको समझकर कब और किस प्रकार ऐसे 
इति उच्यते-- माने ? सो कहते हँ--- 

' पत्यव्थृण्वन्स्पृशज्ञि प्रन्नक्षन्गच्उन्सपज्थसन।॥ ८ ॥ 
प्रछपन्विसजन्गह्ून्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष बतेन्त इति घारयन ॥ ६ ॥ 








द ह ५ | & ४ 

मन्येत इति पूर्वण संबन्ध+ । ।. देखता, सुनता, छूता, सूबरता, खाता, चलता, 
सोता, श्रास लेता, बोलता, स्याग करता, अहण करता 
तथा आँखोंकों खोछता और मंदता हुआ भी इन्द्रियाँ 


कब. आप 


आप] कक. । 


। कै कि हर हर ; का हे से 
इन्द्रियोंके विपयर्म बते रही हैं ऐसे समझकर ) ऐसे 


प्् 
। 


माने कि 'मैं कुछ भी नहीं करता।! इस प्रकार इसका 


॥। 








| पहलेके आधे इलोकसे सम्बन्ध हैं | 
यस्थ एवं तत्त्वविदः स्वका्यकरणचेशसु .. जो इस प्रकार तखज्ञानी हैं. अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ 
| ५ 05“ कर + ८०५० जप 
. कर्मसु अकर्म एवं पश्यतः सम्यग्दर्शिनः तख्थ अति करणोंकी चेष्टारूप कमोंमे अकर्म देखने 
सर्वेकमंसंन्यासे एवं अधिकार! कमेण: अभाव- हि हे का ही लि 2 कै 
इसलिये उस यथार्थ ज्ञानीका सवकमसंन्यासमें 
दशनात्‌ | ही अधिकार हैं | 





क 
20 ॥ 
| 


नहि मृगतृष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धया पानाय क्योंकि मृगवण्णिकाम जछझे समझकर उसके 


. 5 प्रवृत्त उदकाभावज्ञाने अपि तत्र एवं पान- 'पीनेके डिये प्रवुत्त हुआ मनुष्य उसमे जलके 


 अभावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जल पीने- 
प्रयोजनाय ग्रवतेते ॥ ८-९ ॥ कै. अर 
| के डिये प्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९ || < 
“7६9 ४७>४५--- क्‍ 


यः तु पुन अतत्त्ववित्‌ प्रवृत्त च|। परन्तु जो तचज्ञानी नहीं हैं और कर्मयोंगमे... 6 
कमेयोगे-- ठगा हुआ हैं ( यानी ) - 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़ुँ त्यक्त्वा करोति यः । हा 
_ लिप्यते न स॒पापेन पद्मपन्रमिवाम्मसा ॥ १०॥ 
अह्ृणि इब्बरे आधाय निश्षिप्य तदर्थ करोमि जो 'खामीके डिये कर्म करनेंबाले नं|करकी 
ः इति भृत्य व स्वाम्पर् सर्वाणि कर्माणि न भाँति में इश्चके लिये करता हूँ' इस भावसे सब 


भार, 
क्कः 
कि 


के क्‍ कर्मोको इश्वरमें अपेण करके यहाँतक कि मोक्षरूप 
० का बह फू किक ९ | आक मी. 0] [" हे 
अपि फले सहन त्यक्वा करोति यः सर्वकर्माणि |  फठकी भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है 








चः 








बात 





लिप्यते न स॒पापेन संबध्यते पद्मपत्रमू इच | 


अम्भसा उदकेन ॥१०॥ 





वह, जेसे कमठका पत्ता जलमें रहकर भी उस- 


| से छिप्त नहीं होता, वैसे ही पापोंसे लिप्त नहीं. 
होता ॥ १० ॥ क्‍ 


>चा7<>07::+-- 


केवल सच्शुद्धिमात्रफलम्‌ एवं तसय कमेणः 
सातू, यखात्‌-- 


कायेन मनसा 





उसके कर्मोका फल तो केबछ अन्तःकरणकी 
गुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि--- 


बुडया केवलेरिन्द्रियेरपि । 


योगिनः कम कुबन्ति सड़' त्यक्त्वात्मशुडये ॥ ११॥ 


द कायेन देहेन मनसा बुद्धया च्‌ केवले: ममत्व- 


. वजितेः इश्वराय एवं कर्म करोमि ने मम ैये डीव कह पर काल 
. फ़लाय इति ममत्ववुद्धिशन्यै) इच्ियैः अपि, हित मम॒त्वबुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन, 
मम लत तल लत जा इन्द्रियोंसे फछविषयक आसक्तिको छोड़- 
कम | मल लक हा कर आत्मशुद्धिके लिये अधोत्‌ अन्तःकरणकी शुद्धिके 
सर्वव्यापारेषु ममतावज॑नाय, योगिनः कृमिणः लिये कर्म करते हैं | सभी क्रियाओंमें ममताका निषेध 
करनेके लिये 'केवछ” शब्दका काया आदि सभी 


 शब्दोंके साथ सम्बन्ध हैं । 


कमे कुवन्ति सद्ढ व्यक्त्वा फलविषयम्‌ आत्मशुड्रये 
सच्चशुद्धये इत्यथः 


तस्रात्‌ तत्र एवं तब अधिकार इति कुछ 


योगी छोग केवल यानी 'में सब कम इश्वरके 
लिये ही करता हूँ,अपने फल्के लिये नहीं।” इस माव- 


तेरा भी उसीमें अधिकार है, इसलिये तू भी... 


कम एवं ॥११॥ कम ही कर ॥ ११॥ 
द --«७8«-8- 
 बस्रात्‌ च-- क्योंकि-- 
युक्तः कमफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नीति नैडिकीस । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


... भवामू। 


युक्त इेश्वराय कम्ोणि न मम फ़लाय इति |. सब कर्म ईश्वरके टिये ही हैं, मेरे फठके लिये. 
एवं समाहितः सन्‌ कर्मफल त्यक्त्वा प्रित्यज्य | नहीं इस प्रकार निश्चयाला योगी, कर्मफलका 
शान्ति मोक्षाख्याम्‌ आप्नोति नेष्ठिकी निष्ठायां | व्याग करके ज्ञाननिष्ठामें होनेवाी मोश्षरूप परम 
शान्तिको ग्राप्त हो जाता है । 

यहाँ पहले अन्तःकरणकी शुद्धि, फिर ज्ञानप्रापति, 
फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राति--इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
| वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये । 


सच्वशु॒द्धिज्ञानप्राप्तिसबेकमंसंन्यासज्ञान- 


निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेष३ । 
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यः तु पुन! अयुक्त: असमाहितः कामकारेण 
करणं॑ कार/ काम कारः कामकारः तेन 
कामकारेण कामग्रेरिततया इत्यथें। । मम 
फलाय इदं करोमि कमें इति एवं फले सक्तो 
निबध्यते । अतः त्व॑ युक्तो भव इत्यथे) ॥१२॥ 





श्रीमद्रगवद्गीता 


परन्तु जो अयुक्त है अथोत्‌ उपयुक्त निश्चयवाल्ा 
नहीं हे वह कामकी पग्रेरणासे 'अपने फलके लिये यह 
कर्म में करता हूँ' इस प्रकार फलमें आसक्त होकर 
बघता है | इसलिये त्‌ युक्त हो अथीत्‌ उपयुक्त 
निश्चयवाल्ता हो, यह अभिग्राय है | करणका नाम कार 
हे, कामके करणका नाम कामकार हे, उसमे वृतीया 
विभक्ति जोडनेसे कामके कारणसे अथात 'कामकी 


प्रेणासे' यह अथ हुआ ॥ १२॥ 


“१०0 ७२3५०-- 


ये तु परमाथेदर्शी स।-- 


परन्तु जो यथार्थ ज्ञानी है वह-- 


सबकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | 
नवह्वारे पुरे देही नेव कुबन्न कारयन ॥ १३ ॥ 


सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्‍्यस्य प्रित्यज्य 
नित्य नेमित्तिक काम्य॑ प्रतिषिद्ध च सर्वकर्माणि 
तानि मनसा विवेकबुद्धया कर्मादों अकमे- 
संदशनेन सत्यज्य इत्यथे३,आस्ते तिष्ठति छुखम्‌। 


त्यक्तवाआनःकायचेष्टो निरायासः ग्रसन्न- 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तबाद्यसवश्रयोजन 


इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 


व्शी जितेन्द्रिय इत्यथड, के कथम्‌ आस्ते 
हति आह-- 


. नचबद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मन 

. उपरूब्धिद्वाराणि अवोग्‌ हे मूत्रपुरीपविसर्गार्थ 
ते द्वारेः नवद्वारं परम उच्यते। शरीर पुरम्‌ इब 
पुरम्‌ आत्मेकखामिकम, तद््थप्रयोजनेः 


 इन्द्रियमनोबुद्धिविषयेः अनेकफलविज्ञानस 


हे «हे 


रे इव अधिष्ठितमू, तसिन 


० उत्पादक 
... नवड्वारे पुरे देही सर्व कर्म संन्यस आस्ते । 


(वशी-जितेन्द्रिय पुरुष) समस्त कर्मोक्ों मनसे 
छोड़कर अथांत्‌ नित्य,नेमित्तिक,काम्य और निपिद्ध- 
इन सब कर्मोको कमोदिमं अक्रम-दशनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वारा त्यागकर सुखपृवक स्थित हो जाता है | 

मन, वाणी और शरीरकी चेष्टाकों छोड़कर, 
परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त आर आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सब बाद्य प्रयोजनोसे निवृत्त हुआ ( वह ) सुख- 
पूवक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता हैं । 

वशी--जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और केसे रहता 


हैं? सो कहते हैं--- 


नो द्वारवाले पुरमे रहता हैं| अभिप्राय यह कि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिका ओर एक मुख-शब्दादि 
विषयोंको उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भागमें हैं ओर मर-मृत्रका त्याग करनेके लिये 


दो नीचेके अद्जमें हैं, इन नो द्वारोबाछा शरीर पुर 


कहलाता है । शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्माके लिये ही 
जिनके सब प्रयोजन हैं एवं जो अनेक फछ ओर 
विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
विषयरूप पुरवासियोंसे जो युक्त है, उस नो द्वारवाले 
पुरमें देही सब कर्मोको छोड़कर रहता है । 
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कि विशेषणेन, सर्बो हि देही संन्‍्यासी 
असन्‍्यासी वा देहे एव आस्ते, तत्र अनथेक 
विशेषणम्‌ इति। क्‍ 
उच्यते यः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात- 
सात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमो आसने वा आसे 
इति मन्यते | न हि देहमात्रात्मदर्शिनो गेहे 
इब देहे आसे इति ग्रत्यथः संभवति | 
देहादिसधातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे 
ल्‍ 
आसे इति ग्रत्यय उपपद्मते । क्‍ 
परकमंणां च परसिन्‌ आत्मनि अविद्यया 





अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा 


संन्यास उपपचते । 
उत्पन्नविषेकज्ञानस 





सबकर्मसंन्यासिनः 

. अपि गेहे इब देहे एवं नवद्वारे पुरे आसनम, 
ग्रारब्धफलकमंसंस्कारशेषालुबत्या देहे एंव 

विशेषविज्ञानोत्पत्तेः । 

देहे एवं आस्ते इति अस्ति एवं विशेषणफ्ल 


विद्वद्विदात्ययभेद पेक्षत्वात्‌ । 
यद्यपि कार्यकरणकर्माणि अविश्या 
_ आत्मनि अध्यारोपितानि संन्‍्यल आस्ते 
इति उक्त तथापि आत्मसमवायि तु कर्दृत्व 
कारयित्त्व॑ च स्थाद्‌ इति आशड्डथ आह-- 
न एव कुर्वन्‌ खय॑ न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


_ क्रियासु प्रव्तेयनू । . 


शांकरमाष्य 


परकी 
विज्ञानरूप 
सम्मव है | 





अध्याय ५ 


१४३ 
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१०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ संन्यासी 


हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव ररीरमें ही रहते. 
हैं | इस स्थढमें विशेषण देना व्यर्थ है | 


>०-जो अक्ञानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके 


पव्रीतमान्रकीं आत्मा माननेवाले हैं थे सब धरमें 


भूमिपर या आसनपर बैठता हैं? ऐसे ही माना 


करते हैं क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों- 


' परकी भाँति शरीरमें रहता हैँ! यह ज्ञान होना 


सम्भव नहीं | 


रन्तु 'देहादि संधातसे आत्मा भिन्न है! ण्सा 


>ननेवार विवेकीको "मैं शररमें रहता हैं? यह्‌ 
प्रतीति हो सकती है | 


तथा निर्लेप आत्मामें अविद्यासे आरोपित जो 
( देह-इन्द्रियादिके ) कर्म हैं उनका विवेक- 
विद्याह्दारा मनसे संन्यास होना भी 


जिसमें विवेक-विज्ञान उत पन्न हो गया है, ऐसे 


सवककमसन्यासीका भी धरम रहनेकी भाँति नो हार- 


वाले शरीररूप परमें रहना प्रारब्ध-कर्मोके अवशिष्ट 
पस्कारोंकी अनुबृत्तिति बन सकता है, क्योंकि 
शरीर ही ग्रारब्धफरमोगका विशेष ज्ञान होना 
सम्भव है | 

>तः ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी 
जपतक्षास 'देहे एवं आस्ते! इस विशेषणका फछ 
अवश्य ही है । 


यद्यपि 'कार्य, करण और कर्म जो अविबासे 
त्माम आरोपित हैं उन्हें छोड़कर रहता है” ऐसा 
| हैं तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कतोपन और करानेकी ग्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
(आत्मा) में रहेंगे ही ? इस शंकापर कहते हैं--.- 


. तय ने करता हुआ और शरीर-इन्द्रियादिसे 
न कखाता हुआ अथोत्‌ उनको कमोंमें प्रवृत्त न 
करता इआ ( रहता है ) । 





१४४ 





कि यत्‌ तत्‌ कंतेत्वं कारयितृत्व च देहिनः 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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प्‌०-जेसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 


खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासात्‌ न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वेसे ही आत्मा- 


यथा गच्छतों गतिः गमनव्यापारपरित्यागे 
न स्थात्‌ तद्त्‌, कि वा खत एवं आत्मनों 
नास्ति इति 


अत्र उच्यते न असि आत्मनः खतः कतेत्व॑ 
कारयितृत्वं च। उक्त हि-- अविकारयोंउयमुच्यते” 
जरीरस्थोउपि कोन्तेय न करोति न लिप्यतेः इति 
ध्यायतीव लेलायताबः (बृ० 5० 9 | २ | 9) 
इति च श्रुतेः ॥१३॥ 


में जो कठेत्व और कारयितृत्व हैं वह क्या आत्मा- 
के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं 
रहते ? अथवा खभावसे ही आत्मामे नहीं हैं ! 


उ०-आत्माम कतृत्व और कारयितृत्व खभाव- 
से ही नहीं हैं | क्योंकि 'यह आत्मा विकार- 
रहित कहा जाता है।' 'हे कोन्तेय ! यह आत्मा 
शरीरमे स्थित हुआ भीन करता हैं आर न 
लिप्त होता है ऐसा कह चके हैं एवं “ब्यान 


करता हुआ-सा क्रिया करता हुआ-सा ।* 
इस श्रतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥१३१॥ 





--०९७५०-8-- 


न कतृ त्व॑ न कर्माणि छोकस्य सजति प्रमुुः 


न कमफलसंयोगं 

न कतृत्वं कुछ इति न अपि 
प्रासादादीनि ईप्सिततमानि 
उत्पादयति ग्रभः आत्मा, न अपि रथादि 
कृतवतः तत्फलेन संयोग न कर्मफल्संयोगम्‌ | 


यदि किचिदू अपि खतो न करोति न 
कारयति च देही कः तहिं कुबेन कारयन च 
अबतेते इति उच्यते । 


कमोणि रथघट- 


लोकस्य सजति 


खभाव: तु खो भाव; खभमावः अविद्या- 
लक्षणा प्रकृतिः माया प्रवर्तते दैव हि? इत्यादिना 
वक्ष्यमाणा ॥१४॥ 








खभावसरतु॒ प्रवतेते ॥ १४ ॥ 


देहादिका खामी आत्मा न तो 'त्‌ अमुक कम कर! 
इस प्रकार छोगोंके कत्तोपनकों उत्पन्न करता हैं, 
और न रथ, घट, महल आदि कर्म, जो अत्यन्त 
दृष्ट हैं उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका 
उसके कर्म-फट्के साथ संयोग ही रचता हैं । 


यदि यह देहादिका स्वामी आत्मा स्वयं कछ भी 
नहीं करता-कराता, तो फिर यह सत्र कान कर रहा 
ओर करा रहा है ? इसपर कहते हैं---- 


खभाव ही बतता है अथात्‌ जो अपना भाव 

, अविदया जिसका खरूप है, जो “देवी हि' 

इत्यादि छोकोंसे आगे कह्दी जानेबाली है, वह प्रकृति 
यानी माया ही सब कुछ कर रही है ॥१४॥ 


-+67०<8०<है82०8>०-&--- 


परमाथतः तु-- 


वास्तवमें तो--- 


का नादते कस्यचित्पाप॑ न चेब सुकृत॑ विभु) । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः॥ १५॥ 





शांकरमाष्य अध्याय ५ ह १४५ 


नानक आय ॥५ ५ 


न आदते न च गृह्माति भक्तस्थ अपि | विभु ( सर्वव्यापी परमात्मा ) किसी भक्तके 
कस्यचित्‌ पाप॑ न च एवं आदत्ते सुकृतं भक्तेः पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोंद्वारा अपण 
प्रयुक्त विभुः । द ' किये हुए सुकृतको भी वह नहीं लेता । 


किमथ तहिं भक्ते!ः पूजादिलक्षणं यागदान-.. तो फिर भक्तोंद्रारा पूजा आदि अच्छे कम एवं 


होमादिक च सुक्ृत प्रयुज्यते, शते आह--- यज्ञ, दान, होम आदि सुक्कृत कम किसलिये अप॑ण 
| किये जाते हैं ? इसपर कहते हैं-- 


अज्ञानेन आदवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन ल्‍ जीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है 
मुद्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि | इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही करता हूँ', 
. इति एवं मोह गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणों | 'कराता हूँ, 'खाता हूँ', 'खिलाता हूँ, इस प्रकार 


... जन्‍्तबः ॥ १५॥ मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १० ॥ 


-- 9१७ ०५६६४--- 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 

ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आबुता सुदह्यान्ति जिन जीवोंके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 


रन लत अताग जन्तूनां विवेकज्ञानेन शानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म- 


विषयक विवेक-नज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका 


.. आत्मविषयेण नाशितम्‌ आत्मनों भवति, तेषाम्‌ शत् 


पा हा आदित्यवद यथा आदित्य 


वह ज्ञान, सू्यकी भांति उस परम परमाथंतत्त्वकों 
समस्त रूपजातम्‌ | (शित कर देता है। अथोत जैसे सूर्य समस्त रूप- 


... अवभासयाति तद्ग॒द्‌ ज्ञान ज्ञेग वस्तु स्व भ्ञात्रकों प्रकाशित कर देता है वैसे ही उनका ज्ञान 


.... ग्रकाशयति तप्परं परमार्थतत्वम्‌ ॥ १६॥ . । समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 
पकसर्कक- 
यत्‌ पर ज्ञान प्रकाशितमू-- | जो ग्रकाशित हुआ परमज्ञान है-- 


तदबुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पायणा: | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति.. ज्ञाननिधृतकल्मषाः॥ १७॥ 


तसिन गता बुद्धि! येषां ते तदूबुद्घ: उस परमार्थतत्त्में जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 
_तदात्मानः तदू एवं परं ब्रक्म आत्मा येषां बे (तदूबुद्धि' हैं, वह परत्रह्म ही जिनका आत्मा है 
ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः वेतदात्माहैं, उस बह्ममें ही जिनकी निष्ठा-इढ़ आत्म-.... 
तात्पय. सर्वाणि कमोणि संन्यस्थ ब्रह्मणि | भावना-तत्परता है अथौत्‌ जो सब कर्मोका संन्यास. 


कु चर 


एवं अवश्ान येषां ते तबझ्मिष्ठीझ।...... ! करके ब्रह्ममें ही स्थित हो गये हैं वे 'तल्निष्ठ' 
१९, 
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पा 


तत्परायणा: च तदू एवं परम अथने परा| वह परत्रह्म ही जिनका परम अयन--आश्रय-- 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्म- | परमगति है अर्थात्‌ जो केबछ आत्मामें ही रत हैं बे 
रतय इत्यथ्थः । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः | तप्परायण है, ( इस प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 


अज्ञान॑ ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनराबत्तिम अपुन- | *शेन, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया हैं. एवं उपयुक्त 
| अक हर पटानी हनी पीर पते 
देहसंबन्ध॑ ज्ञाननिधृतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञानिन ज्ञानद्वारा संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 


नि नाल कप तेरा हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननिधृतकल्मप संन्यासी 
नि 33 आए ५020 कक कक अपुनराबृत्तिको अथात्‌ जिस अवस्थाको प्राप्त कर 


के के हि ह कि हर 5 

दोषों येषां ते ज्ञाननि्भेतकल्मपा यतय | हेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छूट जाता है, ऐसी 

0 द गैते हैं 
इत्यथे। ॥ १७॥। | अवस्थाको प्राप्त होते हैं || १७॥ 
द “34२७ ७७/६:१७-- 

येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते। जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
पृण्डिताः कर्थ तत्त्वं पश्यन्ति, इति उच्यते-- | है वे पण्डितजन परमार्थतत्वको कैसे देखते हैं 

सो कहते हैं--- 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । । ५ 
शुनि चेव श्रपाके च. पण्डिताः समदशिनः ॥ १८॥ 


विद्याविनयसंपने विद्या च विनय; च विद्या- | विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें अर्थात्‌ विधा--- 
विनयौ विद्या आत्मनो बोधो विनय उपशमः  आत्मबोध और विनय-उपरामता--इन दोनों गुणोंसे 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय- | सम्पन्न जो विद्ान्‌ ओर विनीत ब्राह्मण है,उस ब्राह्मण- 
संपन्नो विद्वान विनीतः च यो ब्राक्षणः तसिन्‌ | में, गोमें, हाथीमें, कुत्तेमं ओर चाण्डाठमें भी पण्डित- 
ब्राह्मण गवि हस्तिनि शुनि च एवं अपाके च | जन समभावसे देखनेवाले ( होते हैं )। 
पण्डिता: समदशिनः | 











ब्‌ 


विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्ण | अभिग्राय यह कि, उत्तम--संस्कारयुक्त विद्या- 
सात्तिके मध्यमायां च राजसां गवि संस्कार- | विनयसम्पन्न सात्विक ब्राह्मणमें,मध्यम प्राणी-संस्कार- 


हीनायाम्‌ अत्यन्तम एवं केबलतामसे हस्त्यादो रहित रजोगुणयुक्त गोमें और ( कनिष्ठ प्राणी )--- 
अतिशय मूढ़ केवल , तमोगुणयुक्त हाथी आदियें 


सत्वादि गुणोंसे और उनके संस्कारोंसे तथा राजस 


पे 


च्‌ सच्चादिगुणेः तज्ञेशः च संस्कारे! तथा 


राजसे। तथा तामसेः च संस्कारेः अत्यन्तम एव औरतामं स्टार ते जे वा टी नि रहनेवार 
अस्पृष्ट समम्र्‌ एकम्‌ अविक्रिय ब्रह्म द्रष्ट शीर्ल | सम, एक निर्विक 
येषां ते पण्डिताः समदशिनः ॥ १८॥ खभाव है वे पर 

ननु अभोज्यान्रा। ते दोषवन्त$ 'समासमा- प्‌ ०-वे ( इस प्रकार देखनेवाले ) दोषयुक्त हैं, 
भ्यां विषमसमे पृजातः?( गौ० घ० ?७। २ ) उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं। क्‍योंकि 
द ॥ * | यह' स्मृतिका ग्रमाण है कि समान गण-शील- 
हर इति स्मतेः |. न ..| वारॉकी विषम पूजा करनेसे ओर विषम गुण- 


क्‍ शीलवालोंकी सम पूजा करनेसे (यजमान दोषी 
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पृ का | सा लि -- >पहनूत्वन्‍कान+पा०-नस 
इहेव _तैजितः सर्गों येषां साम्ये ख्थितं मनः 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माइह्मणि ते खिताः ॥ १६॥ 

इह एवं जीवड्धि! एवं तैः समदशिभिः. जिनका अन्तःकरण समतामें अर्थौत्‌ सब भूतोंके 


पण्डितैः जितो बशीकृतः सर्गों जन्म येषां साम्ये | अन्तर्गत ब्रह्मरूप समभावमें स्थित यानी निश्चक हो 


स्वेभूतेषु तह्मणि समभावे खितं निश्वलीभूत॑ 


#काप्दारंंथी 


गया है, उन समदर्शी पण्डितोंने यहाँ जीवितावस्थामें 


मनः अन्तःकरणम । | ही सगगको यानी जन्मको जीत लिया है अरथोत्‌ 
* कष्ट | ग 

है | उसे अपने अधीन कर लिया है । 
| 





क्योंकि ब्रह्म निर्दोष ( और सम ) है। यद्यपि 

तहोषैः दोषबद्‌ इव विभाव्यते तथापि तदोषैः | शेख छोगोंकों दोषयुक्त चाण्डाल्दिमें उनके दोषोंके 

० आफ हे कारण आत्मा दोषयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 

. अस्पृष्टम इति। निदोंष॑ दोषवर्जितं हि यसात्‌ । श ह 

पे हे पि भी वास्‍्तवमें वह (आत्मा ) डनके दो 
| निर्िध्त ही है । 


न अपि खणशुणभेदभिन्न॑ निगुणत्वात्‌ चेतन आत्मा निशुण होनेके कारण अपने 


. चेतन्यस्थ, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनाँ 3 से भी 8 हक हे | भगवान्‌ भी _ 
मलिक मर यम मकर इच्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलावेंगे तथा 'अनादि 
पेत्रधमंलम्‌ अनादलात नुगलात होते च।। और निगम ण होनेके कारण” ( आत्मा छिप्त नहीं 


. न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनों भेदकाः | होता ) यह भी कहेंगे । ( वैशेषिक शाख्रमें बतलाये 

३ $ ». 6 ० पी | ट ह 8 >पन्नर घर ह। लि लक 
. सन्ति प्रतिशरीर॑ तेषां सच्चे प्रमाणानुपपत्तेः | | नित्य द्व्यगत ) 'अ तय विशे की सम 
क्‍ भेद उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक 
शरीरमें उन अन्त्य विशेषोंके होनेका कोई प्रमाण 
सम्भव नहीं है । 


निर्दोष यद्यपि दोषवत्सु श्रपाकादिषु मूढेः 











अतः सम॑ ब्रह्म एक च्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मणि एव | अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम है ओर 


ते खिताः तस्माद्‌ न दोषगन्धमात्रम अपि | >' ही है। इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममें ही 
तानू स्पशति, देहादिसंघातात्मद्‌शनाभिमाना- न कम हक सर कर, स्पश 
ह कक कर नहीं कर पाती। क्योंकि उनमेंसे देहादि संधातको 


8030 क्‍ आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है। 

देहादिस घातात्मदश नाभिमानवद्विषय तु 'समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः यह सूत्र 

तत्‌ सत्रस्‌ प्मासमाम्यां विषमसमे पूजातः” इति पूजा-विषयक विशेषणसे युक्त होनेके कारण 

पूजाविषयत्वविशेषणात्‌ । देहादि संघातमें आत्मदृष्टिके अभिमानवाले पुरुषोंके 
विषयमें है | । 
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इब्यते हि बह्मवित्‌ पडड्भावित चतुर्वेद्विद्‌ | क्‍योंकि पूजा, दान आदि कमोमें ( भेदबुद्धिका ) 


इति पूजादानादौ गुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌ । | आरण बहवेत्ता' छओं अन्नोंको जाननेवाल्ा' “चारों 
वेदोंकी जाननेवाल' इत्यादि विशेष गुणोंका सम्बन्ध 


देखा जाता 

ब्रह्म तु सवेगुणदोपसंबन्धवर्जितम्‌ इति अतो | परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोंके सम्बन्धसे रहित 

ब्रक्षणि ते खिता इति युक्तम्‌ । है इसलिये यह ( कहना ) ठीक है कि वे ब्रह्ममें 
सख्त है । 

कमिविषय च समासमाम्याम्‌? इत्यादि, इृदं | इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम! दव्यादि 

तु सर्वेकमेसंन्यासिविषय ग्रस्तुतम्‌ सर्वेकर्माणि | कथन तो कर्मियोंके व्िषयमें है और यह “सर्वकर्माणि 





मनसा” झति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाभत्रेः २ ९ मनसा श्स शछोकसे लेकर ञं यायसमापित के सारा 


प्रकरण सब-कम-संन्यासीके विपयम हे ॥|१९॥| 


७० जरा 
यसाद निर्दोष सम ब्क्म आत्मा तस्तातू-[ क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, 
इसलिये--- 


न॒प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोहिजेत्पाप्य चाप्रियम । 


स्थिरवुडिस्संमूटो.. अलह्मविद्बरह्मणि स्थितः ॥ २०॥ 
न अहृष्येत्‌ न ग्रह कुर्यात्‌ प्रियम्‌ हुईं प्रापष्य | प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थीत्‌ 
लब्ध्वा। न उद्दिजेतू ग्राप्प एच च अग्रियम्‌ | इष्टवस्तु पाकर तो हर्ष न माने ओर अपग्रिय-अनिष्ठ 
अनिष्ट लब्घ्बा, पदार्थके मिलनेपर उद्बेग न करे । 


देहमात्रात्मदर्शिनां हि प्रियाग्रियप्राप्ती हे. क्‍योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाझे पुरुषकों ही 


विषादखाने न केवलात्मदर्शिनः तख प्रिया प्रियकी प्राप्ति हष॑ देनेवाडी और अप्रियकी ग्रापि 

रा हे शोक उत्पन्न करनेवाली हुआ करती है, केवल 

प्रयप्राप्यसभवात्‌ । क्‍ उपाधिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषको 
नहीं । कारण, उसके लिये ( वास्तवमें ) प्रिय और 
अप्रियकी प्राप्ति असम्मव है । 


कि च स्वेभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा |. सब भूतोंमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोष 


इति स्थिरा निविचिकित्सा बुद्धि! यस्य स | है, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी सिर हो चुकी 


स्थिर॒द्धि: असंमृढः: संमोहवजितः च॒ स्थादू | है और जो मोह-अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरब॒द्धि 
यथोक्तो त्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः अकमकृत स-  अक्ज्ञानी ब्रह्ममें ही स्थित है । अथीत्‌ वह कर्म न 
कमंसन्यासी इत्यथेः २०॥.... करनेवाछा-सर्व कर्मोका त्यागी ही है ॥२०॥ 


.. ०७७० 
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कि च ब्रह्मणि झित३-- हे ओर भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष ( कैसा 
..._, होता है सो बताते हैं )-- 
बाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरनुते ॥ २१॥ 

बाह्यस्पर्शोषु बाह्या। च स्पशा: च ते वाहस्पशा “जिनका इन्द्रियोंद्रारा स्पश ( ज्ञान ) किया जा 
स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयों विषयाः तेषु | सके वे स्पर्श हैं-इस व्युत्पत्तिसे शब्दादि बाह्य 
बाह्यस्पर्शषु असक्त आत्मा अन्त+करणं यस्तथ स॒ | विषयोंका नाम ही स्पश है, उन बाह्य स्पशॉमिं 
अयम््‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवजितः सन्‌ | जिसका अन्तःकरण आसक्त नहीं है, ऐसा विषय- 
विन्दति लभते आत्मनि यत्‌ सुखं तदू विन्दर्ति प्रीतिसे रहित पुरुष आत्मामें जो सुख है, उसको 
इति एतत्‌ । प्राप्त हो जाता है । 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योग: समाधि।.. तथा वह ब्रह्मयोग-युक्ताव्मा--अह्ाममें जो समाधि 
ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः | है उसका नाम ब्रह्मययोग है, उस ब्रह्मयोग्से जिसका... 
तसिन व्यापृूत आत्मा अन्त/करणं यस्थ अन्तःकरण युक्त है--अच्छी प्रकार उसमें... 
स्‌ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम्‌ अधक्षयम्‌ अस्नुते समाहित है--छगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय 


&< | 
ग्राम्मेति । ' सुख भोगता-अनुभव करता है । 


तम्माद्‌ बाह्यविषयग्रीते! क्षणिकाया इन्द्रि-.. इसलिये आत्मामें अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष- 
याणि निवरतेयेद्‌ आत्मनि अश्च॑यसुखार्थी को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयोंकी ग्रीतिसे 


विज लक मरी] 


ह इत्यथः ॥ २१ ॥ . ै इन्द्रियोंकों हटा छे। यह अमभिप्राय है ॥ २१॥ 
इतः च निवर्तयरेत्‌-- .._! इसलिये मी ( इन्द्रियोंको विषयोंसे ) हठा लेना 
चाहिये-- 


ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एबं ते।.. 

आयन्तबन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ २२॥ 
ये हि यस्मात्‌ संस्पशजा विषयेन्द्रिय क्योंकि विषय ओर इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
संस्पर्शेस्यों जाता भोगा शुक्तयों दुःखयोनय | है जो भोग हैं वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवल 
दुःखके ही कारण हैं । क्योंकि आध्यात्मिक आदि 
( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 
हुए देखे जाते हैं । 
एव! शब्दसे यह भी ग्रकठ होता है कि ये जेसे . 
इस लोकमें दुःखग्रद हैं, वेसे ही परलोकरमें भी हैं | 
संसारमें खुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह 
इति ब॒द्ध्या विषयम्रगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि | समझकर विषयरूप ग्रगतृष्णिकासे इन्द्रियोंकी हटा 
निवत्तेयेत्‌ । लेना चाहिये । कक 


एव ते अविद्याकृतत्वात्‌। दृश्यन्ते हि आध्या- 
. त्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एवं । 

यथा इह लोके तथा परलोके अपि इति 
गम्यते एवशब्दात्‌ । 


| 
। 
| 
न संसारे सुखस्थ गन्धमात्रम अपि अस्ति; 




















१५० पा श्रीमद्गगवद्गीता 


...  नकेवर्लं दुःखयोनयः आबन्तवन्त: च आदि: | ये विषय-भोग केवछ दुःखके कारण हैं, 
इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तवाले भी 





येन्द्रियर्स भोगान न्‍्तः नर इन्द्रियोंका स॑ 5) 
विषयेन्द्रियसंयोगी भोगानाम्‌ अन्तः च विषय और इन्द्रियोंका संयोग होना इनकी आदि 
तहियोग एवं. है ओर वियोग होना ही अन्त है । 

है 

अंत आचन्तवन्तः अनित्या मसध्यक्षण-| इसलिये जो आदि-अन्तवाढे हैं वे केवठ बीचके .. 

भावित्वादू इत्यथेः । क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य हैं । 


आय जल 


_कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विधेकी | सो हे कौन्तेय ! परमार्थतत्वको जाननेवाछा विवेक- 
अवगतपरमाथतक्त+, अत्यन्तमूढानाम्‌ एव | शील बुद्धिमान्‌ पुरुष उन भोगोंमें नहीं रमा करता | 
हि विषयेषु रतिः दृश्यते, यथा पशुप्रभृती-| क्योंकि केवल अत्यन्त मूढ़ परुषोंकीही पशु आदि- 





नाम ॥ २२॥ की भाँति विषयोंमें प्रीति देखी जाती है | २२ ॥ 


अय॑ च श्रेयोमागग्रतिपक्षी कष्टतमों दोष: | कल्याणके मार्गका ग्रतिपक्षी यह ( काम-क्रोध- 


० मम त्प्रि- वेगरूप ) दोष बड़ा दुःखदायक है, सब अनर्थों- 
सर्वानभ्रापिेतुः दुनिवार्य: च इति तर की ग्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमें अति... 


हारे यल्ाधिक्यं कतेव्यम्‌ इति आह भगवान्‌- | कठिन भी है। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि इसको... 
नष्ट करनेके ढिये खूब ग्रयत्न करना चाहिये । क्‍ 
शक्रोतीहेव यः सो प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
“ कामक्रोधोड़॒वं बेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 


शक्नोति उत्सहते हृह' एव जीवन एवं यः| जोमनुष्य यहाँ-जीवितावस्थामें ही शरीर छूटनेसे * 


हे मोह , पहले-पहले अर्थात्‌ मरणपर्यन्त ( काम-क्रोघसे उत्पन्न 
 प्रसहितुं श्राक्‌ पू्॑ शरौरविमोक्षणा हि 
सोह हे गा पू कि हुए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करने- 


आ मरणात्‌। का उत्साह रखता है ( वही युक्त और सुखी है ) । 
* द मरणसीमाकरणं जीवत: अवश्य भावी हि्‌ जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रोधका वेग 


हि ग अवश्य ही होता है, इसलिये मरणपर्यन्तकी सीमा 
कामक्रोधोड़वों वेग! अनन्त है. क्योंकि: डे 
लक, की ह नन्‍्तनिमित्तवान्‌ हि को गयी है, क्योंकि वह काम-क्रोध-जनित वेग ः 
स्‌ इति, यावत्‌ मरण॑ तावतू न विश्रम्भणीय | अनेक निमित्तोंसे प्रकट होनेबाला है, अतः मरने- 


इत्यथे! |. क्‍ तक उसका विश्वास॒ न करे। यह अमि- 








हा आल 











काम इन्द्रियगोचरप्राप्ते इ्टे विषये._ किसी अनुभव किये हुए खुखदायक दृषट-विषयके 


0 अप ०» [ै स्‍ इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
अयमाणे स्मयमाणे भूते सुखहेतो 
"के... मार वो अजुध्ते उसहतों या | रण हो जानेपर उसको पानेकी जो लालसा--- 


गधिः तृष्णा स काम; | ......>तृष्णा होती है उसका नाम काम है। 





शाकरभाष्य अध्याय ९ 


क्रोध! च आत्मनः प्रतिकूलेषु हुःखहेतुषु 


वश्यमानेषु श्रुयमाणेषु सयमाणेषु वा यो 
देषः स क्रोधः । 


लिड्। अन्तः/करणग्रक्षीमरूपः .कामोड्रवो 
वेगः । 
गात्रप्रकम्पप्रस्वेद सं द शेष्ठ पुटरक्तनेत्रादि- 


लिड्ढ+ क्रोधोड़वो वेगः । 


सोहुं प्रसहितु स यक्तो योगी सुखी च इृह 
लोके नरः ॥ २३॥ 








द वैसे ही अपने प्रतिकूल दुःखदायक विषयोंके 


दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
द्वेष होता है उसका नाम क्रोध है। 

तो कामक्रोधों उद्धयो ये वेगस्य स 
कामक्रोधोड़वो वेगो रोमाश्वनहष्टनेत्रवदनादि- . नर में 
रोमांच होना, मुख ओर नेत्रोंका ग्रफुछित होना 
इत्यादि चिह्नोंवाछा जो अन्तःकरणका क्षोम है, 
वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है । 


वे काम ओर क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते हैं 
वह काम-क्रोघसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है । 


तथा शरीर काँपना, पसीना आ जाना, होठोंको 


चबाने लगना, नेत्रोंका छाल हो जाना इत्यादि चिहों- 
| वाल वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है । 
त॑ कामक्रोघोड्धव॑ वेग य उत्सहते प्रसहते 


ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 


' इस संसारमें योगी है ओर वही सुखी है ॥| २३ ॥ 


"व्यय की शक22०-बु5 


कथंभूतः च ब्रह्मणि खितो ब्रह्म प्राम्मोति 
इति आह-- 


ब्रह्ममें स्थित हुआ केसा पुरुष ब्रह्मको प्राप्त 
होता है ? सो कहते हैं--- 


यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्ह्मभृतोएधिगचछति ॥ २४ ॥ 


यः अन्तःसुखः अन्तरात्मनि सुख यस्थ स+ 


_अन्त/सुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम 


आक्रीडा यस्थय सश अन्तराराम: तथा एवं 
अन्तरात्मा एवं ज्योतिः प्रकाशो यथ सः 
अन्तर्ज्योतिः एव । 

य ईंदशः स योगी बदहानिवाणं ब्रह्मणि 


| निवृति मोक्ष इह जीवन एव ब्रह्ममृतः सन्‌ 


अधिगच्छति प्राप्नोति ॥ २४७॥ 


कि च-- 


लभन्ते ब्रह्मनिवोणमषयः 
यतात्मानः 


छिन्नद्वेधा 


जो पुरुष अन्तरात्मामें खुखवाला है-जिसको 
अन्तरात्मामें ही सुख है वह अन्तःसुखवाला है तथा जो 
अन्तरात्मामें रमण करनेवाला है-जिसकी क्रीड़ा 
( खेल ) अन्तरात्मामें ही होती है वह अन्तरारामी 
है ओर अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति-प्रकाश है 
वह अन्तर्ज्योति है। क्‍ 

जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामें ही .. 
ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्ममें लीन होनारूप मोक्षकों ग्राप्त 
हो जाता है ॥ २४ ॥ 


-*“रढ7%2 4220 694%---- 


और भी-- 
क्षीणकल्मषाः । 


सबभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


१०२ . श्रीमड्गरगवद्वीता 
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लभन्ते ब्रह्मनिवाणं मोक्ष॒म््‌ ऋषय: सम्यग्द शिनः जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 
३ ८ ९ , | संशय क्षीण हो गये हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो सब्र 
संन्यासिनः क्षीणकल्मषा: क्षीणपापादिदोषाः प हल है हब कक कक हि के 
पा: लित्नस है अप विदया 5 भूतोंके हितम अथांतू अनुकूल आचरणमें रत हैं 
मत जिस आया: कागज समता अथोत्‌ अहिसक हैं, ऐसे ऋषिजन-सम्यक्‌ ज्ञानी- 


स्वेभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये | उन्यासी छोग त्रह्मनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षकों प्राप्त 





#ध ्रकापऋषए कराता एव दर एफ क९ 7हफ 3 | ७80 








रता अहिसका इत्यथे; ॥ रण॥. होते हैं ॥ २५ ॥ 
--० 9७०8 
कि च-- क्‍ तथा--- क्‍ 








कामक्रीधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमितो बह्मनिवाणं बतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां काम। च क्रोध च जो काम ओर क्रोघ-इन दोनों दोपोंसे रहित हो ह 
कामक्रोधो ताम्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | जुके हैं, जिन्होंने अन्तःकरणकों अपने वशमें कर 
पिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ अमित | छिया है, जिन्होंने आत्माकों जान छिया हैं, ऐसे 
उभयतो जीवतां मतानां च ब्रह्मनिवाणं मोक्षो | आत्मज्ञानी सम्यग्दर्शा यती-संन्‍्यासियोंकों सब्र 
वर्तते विदितात्मनां विदितों ज्ञात आत्मा येषां | ओरसे अथोत्‌ जीवित रहते हुए भी और मरनेके 


ते विदितात्मानः तेषां विदितात्मनां | पश्चात्‌ भी दोनों अवस्थाओंमें ब्रह्मनिर्षाण यानी 


न । 


जा 


सम्यग्द्शिनाम्‌ इत्यथेः ॥ २६॥। मोक्ष प्राप्त हइुआ रहता है ॥ २६॥ 
--११३+९४४०९४४८९०-- 


सम्पग्दशननिष्ठानां संन्‍्यासिनां सद्यो- | यथार्थ ्ञानमें निश्ठावाछे संन्‍्यासियोंके लिये सथः 
( तुरन्त ही होनेवाली ) मुक्ति बतठायी गयी है तथा 
सब प्रकार इश्वरापितमावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामें सब 
सवेभावेन देश्वर ब्रक्षण आधाय क्रियमाणः | कर्मोका त्याग करके किया हुआ कर्मयोंग भी अन्तः- 
के करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राप्ति और सर्वकर्मसंन्यासके 
क्‍ द्वारा क्रमसे मोक्षदायक है---यह बात भगवानने पद- 
इति भगवान्‌ पदे पदे अन्नवीत्‌ वक्ष्यति च || पदपर कही है और ( आगे भी ) कहेंगे । के 


_ अथ . इदानीं . ध्यानयोगं सम्यण्दशनस्थ | अब सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरंग साधनरूप ध्यान- 
2 ति योगको विस्तारपूर्वंक कहना है यह विचारकर, उस 
अन्तरज्ज विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य पल का 7 

जे क्‍ क्‍ के रेत, व्यानयोगके सूत्रस्थानीय रछोकोंका उपदेश 
सत्रथानीयान्‌ छोकान्‌ उपदिशति स-- | करते हैं । 


स्पशोन्कृत्वा बहिबाद्यांश्रश्नश्रैवान्तरे भ्रुवो: |: 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणों ॥ २७॥ 


मुक्तिः उक्ता कमंयोगः च ईैश्वरापिंत- 


सच्चशुद्धिज्ञानप्राप्तिसबेकमेसन्यासक्रमेण मोकश्षाय 














स्पशौन्‌ शुब्दादीन छत्वा बहिः बालह्यान्‌ रब्दादि बाह्य विषयोंको बाहर करके यानी जो 


शांकरसाष्य अध्याय ५ श्ण्रे 


श्रोत्रादिद्वारेण अन्तर्वुद्रौ प्रवेशिताः शब्दादयों न दे वि" श्रोत्रादि इदियोद्ारा अन्तःकरणके 
हि है है भीतर प्रविष्ट कर लिये गये हैं, उनका चिन्तन न 
विषयाः तान्‌ अचिन्तयतो बाह्या बहिः एवं कृता करना ही वाह्म विषयोंको निकाल बाहर करना है, 
भवन्ति । तान्‌ एवं बहिः क्ृत्वा चक्षुः च एव इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रों (की दृष्टि ) 
गा आम को म्रकुटिके मध्यस्थानमें स्थित अर तथा नासिका 

ग | ( और कण्ठादि आभ्यन्तर भागों ) के भीतर विचरने- 


प्राणापानों नासाभ्यन्तरचारिणों समो कृत्वा ॥२७॥ वाले प्राण ओर अपानकों समान करके ॥ २७॥ 


-+67०<398-०-8-- 


॥; 
। 


यतेन्द्रियमनोबुड्सिनिर्मोक्षपरायण: । 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः ॥ २८ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि यतानि संयतानि | जिसके इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि वशमें कर लिये 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! च यस्य स यतेन्द्रिय- | गये हैं, जो इईश्वरके खरूपका मनन करनेसे मुनि 
मनोबुद्धिः मननात्‌ सुनिः संन्‍्यासी मोक्षपरायण | आती संन्यासी हो गया है, इस प्रकार देहमें स्थित 
एवं देहसंखानो मोक्षपरायणों मोक्ष एवं परम्‌ 
अयन परा गतिः यस्य स अय्य मोक्षपरायणों 


मुनिः भवेत । विगतेच्छामयक्रोध इच्छा च्‌ भय 5 हु 
लि जो इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो चुका है- 
च्‌ क्रोध: च इच्छामयक्रोधाः ते विगता द। डे 


यसात्‌ स॒ विगतेच्छामयक्रोधः । ये एवं | जिसके इच्छा, भय के कल कल कक 
वर्तते सदा संन्‍्यासी मुक्त एव स न तस्व मोक्ष | अरकार बर्तता है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 
अन्यः कतेव्यः अस्ति ॥ २८ ॥ कोई दूसरी मुक्ति ग्राप्त नहीं करनी है ॥ २८ | 


ता ब॑ा-«<,»(0९-- 





हुआ जो मोक्षपरायण है, अर्थात्‌ जो मोक्षकों ही. 
परम आश्रय-परम गति समझनेवाला मुनि है तथा हि 


एवं समाहितचित्तेन कि विज्ञेयम्‌ इति 
उच्यते-- 


भोक्तारं॑ यज्ञतपसां 





इस प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जानने- 
योग्य क्या है ? इसपर कहते हैँ--- 


स्बेलोकमहेश्वरम्‌ । 


सुहृदं सर्व॑भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ २६॥ 


भोक्तारं यज्ञानां तपसांँ च कतृरूपेण 
देवतारूपेण च सर्वकोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां 


 महान्तम्‌ ईश्वर सबेलोकमहेश्रमू,सहदं सरवेभूतानां 


२० 





( मनुष्य ) मुझ नारायणको क्तौरूपसे ओर 


देवरूपसे समस्त यज्ञों और तपोंका भोक्ता, सबेलोक- 


महेश्वर अर्थात्‌ सब छोकोंका महान्‌ ईश्वर, 
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के कह ॥ के कह 





पे बिक १. ३,६२६, २, पका 


सवेप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌, समस्त प्राणियोंका सुहृतू-प्र्यपकार न चाहकर 


(0 भू ह ५ पल, धर * | उनका उपकार के न बाल न्न भू कि ह् न 
हर कि ! | स्थित, सब कर्मोके फछ देनेका अधिकारी और सब 
सवप्रत्ययसाक्षण मां ण जाता शानन्‍्त | . -.. | 

बी आग सै 9 कल सकत्पाका साक्षी जानकर शान्तिकों अर्थात्‌ सब 


सवेसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति ॥ २९॥ . संसतारसे उपरामताको प्राप्त हो जाता 
++8६०३१७०3«- 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
पवेणि श्रीमद्भगवद्टीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगों भाम 
_पञ्ममोज्थ्यायः ॥ ५॥ 
-5ह-०७8-०-8->- 







हे 


। 


कक 








२०॥ 











द्ति श्रीमत्परमहंसपसख्रिजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छेकर- 
भगवतः कतो श्रीमगवद्गीताभाष्ये ग्रकृतिगर्भो नाम 
क्‍ पश्नममोडध्यायः: || ५ ॥ 





























धरे 


३४७ 


पष्ठोउ ध्याय: 


अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्स । यथाथे ज्ञानके लिये जो अन्तरंग साधन है उस 
हे सत्रभूताः » ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन न्क््त्वा बद्ि3ः 
सम्यग्दशेन प्रति अन्तर सजत्रभूताः छोका। का जि 0 के आशा ता 
रे बे '.  हत्यादि छोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तमें उपदेश 
"ज्ञान्डत्वा वाह: इत्यादय उपांदट्ा। तेंपा किया है, उन छोकोंका व्याख्यारूप यह छठा 


वृत्तियानीय। अथ पद्च। अध्याय आरभ्यते | अध्याय आरम्भ किया जाता है । 


: तत्र ध्यानयोगस्य बहिरजञ्नं कमे इति परन्तु ध्यानयोगका बहिरंग साधन कर्म है 

कि रे लिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ होनेमें समर्थ 
यावद्‌ ध्यानयोगारोहणासमथेः तावदू गृहस्थेन अत रा के पक शक 

॥ | न हो, तबतक अधिकारी गृहस्थको कर्म करना 

अधिकृतेन कतेव्य॑ द कमे इति अतः तत्‌ स्ताीति । चाहिये अतः उस ( कम ) की स्तुति करते है: 

ननु किमर्थ ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं . प्‌ ०-ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेतककी सीमा 

| क्यों बाँधी गयी * जबतक जीवे तबतक विहित 

यावता अलुष्ठेयम्‌ एवं विहितं कर्म यावजीवम । | कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये? 

। 


न, आरुरुक्षोः मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते! उ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि 'योगपर आरूढ 
| होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कम कर्तव्य कह्ठे 
गये है? ऐसा कह्या है ओर योगारूढ़ योगीका 


केवल उपरामतासे ही सम्बन्ध बतलाया गया है । 


इति विशेषणात्‌ आरूढ्सय च शमेन एवं 
संबन्धकरणात्‌ । 
आरुरुक्षो! आरूढस्य च शमः कसम च| यदि आरुरुक्षु और आरूढ दोनोंहीके लिये 


उभय क॒तंव्यत्वेन अभिग्नेतं चेत स्थात्‌ तदा | हा और कर्म दोनों ही कर्तव्यरूपसे माने गये 
हों, तो आरुरुक्षु और आरूढडके शम और कमे 


आएुरुक्षो! आरूढस्य च इति शमकमेविषय- | ॥छूग-अछूग विषय बतलछाकर विशेषण देना और 
भेदेन विशेषणं विभागकरणं चअनथेक स्यात्‌ | विभाग करना व्यथ होगा । 


द 
तत्र आश्रमिर्णा काथद्‌ यांगम्‌ आरुरुक्षु पृ०-उन आश्रमवालोंमें कोई योगारूढ होनेकी 
.. [इच्छावाछठा होता है ओर कोई आरूढ होता है... 

परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूडढ होते हैं ओअ न... 
आरुरुक्षु ही होते हैं । उनकी अपेक्षासे 'आरुरुक्षु 
ओर 'आरूढ' यह विशेषण देना ओर ( उन दानों 
आरूढय च्‌ इति विशेषणं विभागकरणं च | “करके योगियोंको साधारण श्रेणीके छोगेंसे 
प्रथदवई. करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 


उपपच्ते एवं इति चेत्‌ । ... [बातें ही बन सकती हैं। 








भवति आरूढः च कथ्िद्‌ अन्ये न आरुरुक्षयो 





न च आएरूढा) तान अपेक्ष्य आएरुरुक्षोः 
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न, “स्येव” इति वचनात्‌ । पुनः योग-| _ उ०-यह' कहना ठीक नहीं, क्योंकि “तस्यैथ! 
। > ०५ ६ 
ल्‍ डे रस पदका प्रयोग किया गया है | एवं योगारू- 
ग्रहणाव योगारूढस्यः आसी सा कार ऐ 
अहणात्‌ च शतियअ व ढस्य' इस विशेषणमें योग शब्द भी ग्रहण किया 
३ (५ जम स् न, 
एव योगम्‌ आरुरुक्ष। तस्य एवं आरूढस शम | गया है | अथांतू जा पहल योगका आरुरुक्षु था 


अर 


, 


७ ५ ९ ८०७ ज ९ जत्र आरूद हो गया तो उसी योजा_ 

एव करतेव्य कारण योगफरलं प्रति उच्यते इति । | | जब योगपर आरूढ़ हो 22 5 

गे व करत पिः ..._ | रूढका योग-फलकी प्राप्तिके डिये शम ही कारण 

ता न यावजीब कतेव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद्‌ यानी कर्तव्य बताया गया है। इसडिये कोई भी 
अपि कमेणः | कर्म जीवनपर्यन्त कतब्य नहीं द्वोता | 


(५ 


योगविश्रष्वचनात्‌ च। गृहस्थस चेत्‌ तथा योगश्रष्टविषयक वर्णनसे भी यही बात 


शी | सिद्ध होती है। अभिप्राय यह कि, यदि कमे 
णो योगो विहितः पष्ठे अध्याये से करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमें कहा 
हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे श्रष्ट हुआ 
योगविश्रष्टः अपि कमेंगति कर्मफर्ल प्राम्मोति | भी कर्मोंकी गतिकों अधांत्‌ कर्मोक्रे फलको तो प्राप् 


होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशंका 
इति तस्य नाशाशह्ला अनुपपन्ना स्थात्‌ । युक्तियुक्त नहीं रह जाती | 


अवश्य हि कृत कम काम्यं नित्य वा. क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कर्मोसे 
मोक्षस्य नित्यत्वाद्‌ अनारभ्यत्वे स्व॑ अल | प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसडिये किये हुए काम्य 
आरभते एव। या नित्यकर्म अपने फठका आरम्भ अवश्य ही करेंगे। 


नित्यस्य च कमणो वेदप्रमाणावबुद्धत्वात्‌ | नित्यकर्म भी वेद्प्रमाणजनित होनेके कारण 
फलेन भवितव्यम्‌ इति अबोचाम अन्यथा | अव्य ही फल देनेवाले होते हैं, नहीं तो बेदको 
वेदस्य आनर्थक्यप्रसज्ञाद शति।न च हे अजजा प्रसज्ञ आ जाता है, यह पहले कह 
हि हि चुके हैं। कर्मोके नाशक किसी हेतुकी कोई 
कर्मणि सति उम्रयविश्रष्टवचनम््‌॒अर्थवत क्‍ 


हे पम्भावना न होनेके कारण कर्मोके रहते हुए (गृहस्थ- 
कमंणो विश्रंशकारणानुपपत्तेः । को ) उभयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता | 


७७ 


कृतम्‌ इश्वरे संन्यस्य इति अतः कतेरि १०-यदि ऐसा मानें कि वे कर्म ईश्वरमें अर्पण 


_ कमें फल न आरभते इति चेत्‌। फछका आरम्म नहीं करेंगे । 


क्मे 


न, ईश्वरे संन्यासस्थ अधिकतरफल-| ७ “यह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वरमे 





नि | किये हुए कर्म तो और भी अधिक फलदायक 
पपत्तेः |. 
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शाकरसातष्य अध्याय ६ १५७ 





मोक्षाय एवं इति चेत्‌ खकमेणां कृतानाम | १०-यदि ऐसे मानें कि वे कर्म केवढ मोक्ष- 
इशवरे न्यासो मोक्षाय एवं न फलान्तराय के डिये ही होते हैं अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्मोंका 
योगसहितो योगात्‌ च विश्रष्ट इति अतः त॑ प्रति जो ईथवरमें योगसहित ( समतापृवक) संन्यास है वह 
नाशाशड्ा युक्ता एव इति चेत्‌ ! केवल मोक्षके लिये ही होता हैं दूसरे फलके लिये 

नहीं और वह उस योगसे ( समत्वसे ) भ्रष्ट हा गया 
| है, अतः उसके डिये नाशकी आशंका ठीक ही है । 

न, एकार्का यतचित्तात्मा निराशरिपरियह:? का यह भी ठीक नहीं, क्योंकि एणक्ाकी यत- 
बल्यचाजखिते स्थित: इति कमेसंन्यासविधानात्‌ | | चित्तात्मा निराशीरपरिभ्रहः ख्रह्मचारि- 

बते स्थितःः आदि बचनोंद्वारा कमं-संन्‍्यासका 
विधान किया गया है । 

न च अत्र ध्यानकाले स्लोसहायत्वाशड्र | यहाँ ध्यानकारुमें ल्लीकी सहायताकी तो कोई 
येन एकाकित्व॑ विधीयते ।|न च ग्रृहस्थस्थ | आशंका नहीं होती कि जिससे गृहस्थके लिये 
“निराशीरपारियह:? इत्यादिवचनम्‌ अनुकूलम्‌ । | एकाकीका विधान किया जाता ।“निराशीरपरियप्रहः' 
उमयविश्रष्टप्रष्नानु पपत्तेः च । इत्यादि वचन मी गृहस्थके अनुकूछ नहीं है। तथा 

उभयमश्रष्ट-विषयक्क प्रश्नकी उपपत्ति न होनेके कारण 
भी (उपयुक्त मान्यता ) ठीक नहीं है । 
अनाश्रित' इति अनेन कमिण एवं।  पू०-अनाश्रितः इस इछोकसे कर्म करनेवाले- 
सन्यासित्व॑ योगित्व॑ च उक्त ग्रतिषिद्ध च को ही संन्यासी और योगी कहा है, अग्नि- 
निरमे! अक्रियय च संन्यासित्व॑ योगित्व॑ च्‌ | रहित और क्रियारहितके संन्यासित्व और योगित्वका 
श्ति चेत्‌ | निषेध किया है । 

न, ध्यानयोगं प्रति बहिरज्जस्य सतः कमेणः उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह 
फलाकाडश्षासंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ । केवल ध्यानयोगके लिये बहिरंग साधनरूप 
| कर्मोके फलाकांक्षा-पम्बन्धी संन्यासकी स्तुति 

करनेके निभित्त ही है । 

न केवल निरपक्‍िः अक्रिय एवं संनन्‍्यासी केवढछ अग्निरहित और क्रियारहित ही 
गरैगी च कि तहिं कर्मी अपि कमंफलासहु | संन्यासी और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो 
संन्यस्य कमेयोगम््‌ अनुतिष्ठन्‌ सस्वशुद्धयथ स कोई कम करनेवाढा भी कर्मफल ओर आसक्तिको 
संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते। | >ोडकर अन्तःकरणकी झुद्भिके ढिये कर्मयोगमें 

स्थित है वह भी संन्‍्यासी और योगी है, इस प्रकार. 
कर्मयोगीकी स्तुति की गयी है । 











न च्‌ एकेन वाक्येन कमफलासड्संन्यास- एक ही वाक्‍्यंसे कर्मफठविषयक आसक्तिके 


रे व्यागरूप संन्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
ई | | 
स्तुतिः चतुथाश्रमप्रतिषेधः च उपपयते बन बा । 





श्ष्ट के श्रीमद्रगवद्गीता 
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चर 


ऐ 


न च प्रसिद्ध निरमेः अक्रियय परमाथ-| अ्निर्ित और क्रियारहित वास्तविक 
संन्यासिन) श्रुतिस्म॒ृतिपुराणेतिहासयोग- संनन्‍्यासीका संन्‍्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, 
पुराण, इतिहास ओर योगशाखत्रसे विहित तथा सर्वत्र 





शास्रविहित सनन्‍्यासित्व॑ योगित्व॑ च प्रतिषेधति _.. '. । 
शाख्रविद्दि | ५००७४ प्रसिद्व है, उसका भगवान्‌ प्रतिपेत्र नहीं करते, क्योंकि 
भगवान्‌ | खबचनबविरोधात्‌ च । इससे भगवानके अपने कथनमें भी विरोध आता हैं | 





के 
०.) 
्छ 


'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य”ः निव कुर्वच्च . अभिप्राय यह है कि 'सब कमोंको मनसे छोड़कर' 
कारयनू आस्ते! “मोना संतुष्टो येन केनाचित्‌” | न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है? मौन 
'अनिकेतः स्थिरमातिः! “विहाय कामान्यः | भीववाला जिस किस पकारसे भी सदा संतुष्ट 
स्वान्युमांशवराति निःस्पह: “सर्वासस्भपरित्यागीः हआ कला 89 का हे कि मा 
का कामनाआंको छोड़कर निस्पृहद्र भावले विचर्ता 
इति चतत्र तत्र भगवता खबचनानि दर्शितानि | है! समस्त आरस्भोंका त्यागी” इस प्रकार जगह- 
तेः विरुष्येत चतु्थाभ्रमप्रतिषेधः | जगह भगवानने जो अपने वचन प्रदर्शित किये हैं, 

उनसे चतुथ आश्रमके ग्रतिपेघका बिरोध है । 
तसात्‌ मुनेः योगम्‌ आरुरक्षोः प्रतिपन्न- |. इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) ओ गृहस्थाश्रम- 
गाहंस्थ्यय अम्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम्‌ | में स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इच्छावाछा और 
अनुष्ठीयमान॑ ध्यानयोगारोहणसाधनत्य॑ | मननशीछ है, उसके फछ न चाहकर अनुष्ठान 
सक्तशुद्विद्ारेण प्रतिपयते । किये हुए अग्निहोत्रादि कर्म अन्तःकरणकी झशुद्धिद्वारा 


हे 


ध्यानयोगमे आरूद होनेके साधन बन सकते ड़ | 


अर 








आया पा हम नम ममनिपमीनिनकली कल 


2“ पलसनन सनयबर के सपजक- मनन दनन- 


मीन भर मे 


५५ 


इति स सन्‍्यासी च योगी च इति स्तूयते-- | इसी मावसे ' वह संन्यासी और योगी है” इस 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है--.. 








श्रीभगवानुवाच--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-.. 
श्रत । ली शे 
अनाश्रितः कमफल कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरपिन चाक्रियः॥ १॥ 


.._ अनश्रितो न आश्रितः अनाश्रित+ कि कर्मफलं |. जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनाश्रित 
कमेणः फल कर्मफर्ल यत्‌ तद अनाश्रितः | है, किसका ? कर्मफछका अथीत्‌ जो कर्मोंके फलका 
कमेफलतृष्णारहित इत्यथः । आश्रय न लेनेवाढा-कर्मफलकी तृष्णासे रहित है | 
यो हि कमेफलतृष्णावान्‌ स कमेफलम्‌ | क्‍योंकि जो कर्मफछकी तृष्णावारा होता 
आश्रितों भवति अय॑ तु तद्विपरीतः अतः | वही कर्मफलका आश्रय छेता है, यह उससे बिपरीत 
अनाश्रितः कमेफलम । है, इसलिये कर्मफठका आश्रय लेनेवाला नहीं है | 


के भू हु पे का 4 $ 
सा हर अभतः दा अत नित्यं गज शक ऐसा ( कर्मफलके आश्रयसे रहित ) होकर जो 
... विपरीतम्‌ अग्निहोत्रादिक करोति निर्ब॑तंयति, | पुरुष कर्तव्यकर्मोको अर्थात्‌ काम्यकर्मोसे विपरीत 
पक ह ः ..._ नित्य अभ्निहोत्रादि कर्मोंको करता है ;$ 
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यः कश्िद्‌ इंद्श) कर्मी स कम्येन्तरेम्यो. ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियोंकी 
विशिष्यते इति एवम्‌ अमर आह स संन्यासी अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि 
च योगी च इति। | वह संन्‍्यासी भी है ओर योगी भी है । 

संन्यासः परित्यागः स यस्थ अस्ति स संन्यास नाम त्यागका है| वह जिसमें हो वही 
संन्यासी च योगी च योग चित्तसमाधान स संन्यासी है ओर चित्तके समाधानका नाम योग है 
यस्य अस्ति स योगी च इति एवंशुणसंपत्नः वह जिसमें हो वही योगी है, अतः वह कर्मयोगी भी 
अय मन्तव्यः । इन गरुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये । 

न केवल निरक्‍िः अक्रिय एवं संनन्‍्यासी योगी. केवरू अग्निरह्दित और क्रियारहित पुरुष ही 
च शंते मन्तव्य३ । ' संन्यासी ओर योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 





निर्गंता अम्नयः कमोड्भूता यस्तात्‌ स् । कर्मोके अंगभूत गाईपत्यादि अग्नि जिससे छूठ 


निरपक्‍्ि। अक्रियः च अनग्रिसाधना अपि गये हैं, वह निरग्नि है और बिना अग्निके होनेवाली 
अविद्यमाना। क्रिया। तपोदानादिका य्रस्थ | तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह 
असो अक्रिय। ॥१॥ अक्रिय है ॥१॥ 

कम ्फ आ 


ननु च निरभेः अक्रियस एवं श्रुतिस्पृति- | _१०-जब कि निरम्नि और अक्रिय पुरुषके लिये 


योगशास्रेषु संन्यासित्वं योगित्व॑ च असिद्ध | ही श्रुति, स्थति और योगशाद्रोंमें संन्यासित्व और ._ 


कथम्‌ हृह साग्नेः सक्रियसय संन्‍्यासित्व॑ योगित्व॑ शोगित्व असिद्ध है, तव यहाँ अग्नियुक्त और क्रिया- 
च््‌ अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । युक्त पुरुषके लिये अगप्रसिद्ध संन्यासित्व ओर योगित्व- 


का प्रतिपादन केसे किया जाता है £ द 
न एप दोष । कयाचिदू गुणबृत््या| उ०-यह दोष नहीं है | क्योंकि किसी एक 
उभयस्थ संपिपादयिषितत्वात्‌ । गुणबत्तिसे ( किसी एक गुणविशेषकों छेकर ) 
संन्यासित्व ओर योगित्व इन दोनों भावोंको उसमें 
| ( गृहस्थमें ) सम्पादन करना भगवानकों इृष्ट है । 

तत्‌ कथम्‌ १०-सो कैसे : 


कमेफलसंकस्पसंस्यासात्‌ू संन्यासित्व | 3०-कर्मफछके संकल्पोंका त्याग होनेसे .. 
योगाड़त्वेन च कमोनुष्ठानात्‌ कर्मफलसंकल्पस्थ | सन्‍्यासित्व! है और योगके अंगरूपसे कर्मोंका .. 


वा चित्तविश्षेपहेतोः परित्यागाद्‌ योगित्व व | अशन होनेसे या चित्तविज्ञेषके कारणरूप कर्म 
दिया । द फलके संकल्पोंका परित्याग होनेसे 'योगित्व' है, 
कक. जज इस प्रकार दोनों भाव ही गोणरूपसे माने गये हैं । 
. न पुनः झुख्य॑ संन्यासित्व योगित्व च | इससे मुख्य संन्यासित्व और योगित्व इष्ट नहीं 
अभिग्रेतम्‌ इति एतम्‌ अथेम्‌ दशेय्ितुम्‌ आह- | है । इसी भावको दिखलानेके लिये कहते हैं-- 
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य संन्यासमिति प्राहयोंगं त॑ विडि पाण्डबव | 
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न हयसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 


य॑ स्वेकमेतत्फलपरित्यागलक्षणं परमार्थ- 
संन्यासम्‌ इति ग्राहः श्रुतिस्मृतिविद, योग 
क्मानुप्ठानलक्षणं त॑ परमार्थसंन्यास॑ विद्धि 
जानीहि हे पाण्डव । 


कर्ंयोगरय॒म्रवृत्तिलक्षणस तद्विपरीतेन 


श्रुति-स्वृतिके ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म ओर 
उनके फलके त्यागरूप जिस भावकों वास्तविक 
संन्यास कहते हैं, हे पाण्डब ! कमोनुष्ठानरूप 
योगको ( निष्काम कर्मयोगको ) भी तू वही वास्तविक 


् 


पनन्‍यास जान । 


प्रवृत्तिरूप कर्मयोगकी उससे विपरीत निवृत्तिरूप 


निवृत्तिलक्षोन परमाथसंन्यासेन कीइदर्श | 'रमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार 


सामान्यम्‌ अद्जीकृत्य तद्भाव उच्यते इति | *रिंके एकता कही जाती 


अपेक्षायाम्‌ इृदम उच्यते-- 


असि परमाथसंन्यासेन साइइ्यं कर्तद्ारकं 
करमयोगस्य । यो हि परमार्थसंन्यासी स त्यक्त- 
स्वेकर्मसाधनतया सर्वकर्मतत्फलविषय संकल्प 
प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति | अयम्र अपि 
कमयोगी कर्म कुर्वाण एवं फलविषयं संकल्प 
संन्यस्ति इति एतम्‌ अर्थ दर्शयन आह-- 


न हि यस्माद्‌ असंन्यस्तसंकल्पः असंन्यस्तः 
अपरित्यक्तः फलविषयः संकल्प! अभिसधिः 


थेन सः असंन्यस्तसंकरप३, कश्वन कशथ्िद्‌ अपि 


कर्मी योगी समाधानवान्‌ भवति, न संभवति 
इस्यर्थः । फलसंकल्पस्थ चित्तविश्वेषहेतुत्वात। 
तसादू यः कश्न कर्मी संन्‍्यस्तफलसंकर्पो 


_भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविश्षिप्तचित्तो 


भवेत्‌ चित्तविक्षेपहदेतोः फलसंकल्पसय संन्‍्यसत- 
स्वाद इति अमिप्रायः । 


ले 


हैं ” ऐसा प्रश्न होनेपर 
यह कहा जाता है--- 


परमार्थ-संन्यासके साथ कर्मयोगकी कर्तविषयक 


समानता है । क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी ् 
वह सब कमसाधनोंका त्याग कर चुकता है इसलिये 
सब कर्मोका ओर उनके फलविषयक्र संकल्पोंका, 
जो कि प्रवृत्तिहेतुक कामके कारण हैं, त्याग करता 
है । और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ 
फछविषयक संकल्पोंका त्याग करता ही है (इस प्रकार 
दोनोंकी समानता है ) इस अभिप्रायकों दिखाते 
हुए कहते हैं--- 


जिसने फलविषयक संकश्पोंका यानी इच्छाओं- 
का त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी, योगी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका चित्त 


समाधिस्थ होना सम्भव नहीं है । क्योंकि फछका 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है । 


इसलिये जो कोई कर्मी फलविषयक संकल्पोंका 
त्याग कर देता है वही योगी होता है। अभिग्राय 
यह है कि चित्तविक्षेपकता कारण जो फलविषयक 
संकल्प है उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त 
यानी चित्तविक्षेपसे रहित योगी होता है । 









कह 58 कक यह 
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एवं प्रमाथेसंन्यासकर्मयोगयों! कत दवारक॑ | इस प्रकार परमाथे-संन्यासकी और कर्मयोगकी 
संन्याससामान्यमअपेक्ष्य ये संन्यासागिति कत्तके भावसे संवन्ध रखजेवाली जो त्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति 
करनेके लिये 'य॑ संन्यासमिति प्राइयागं तं विद्धि 
न | ४ कि हु 3 ह आल + ५ 
स्तुत्यर्थं सन्‍्यासत्वम उक्तम्‌ ॥ २ ॥ | पाण्डव' इस छोकम उसे संन्यास बतलाया है ॥ २ ॥ 


के च्छ्ा 


ध्यानयोगय फलनिरपेक्ष॥ कमेयोगो . फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग हैं वह ध्यानयोगका 


. आहुयोंगे ते विद्वे प्राण्डव” इति कमेयोगस्य 


. बहिरब्ज साधनम्‌ इति त॑ संन्‍्यासत्वेन स्तुत्वा | बहिरंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरूपसे 


... अधुना कमेयोगय्य ध्यानयोगसाधनत्व॑ स्तुति करके अब यह माव दिखलाते हैं कि कर्मयोग, 
हे दर्शयति-- | ध्यानयोगका साधन हे । 





आरुरुक्षोमेनेयोंग॑.. कम कारणमुच्यते । 
योगारूढस्यतस्येव॒ शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 


आरुरुक्षो: आरोहुम्‌ इच्छतः अनारूढस्थ | जो ध्यानयोगमें आरूढ़ नहीं है-ध्यानयोगमें 


... ध्यानयोगे अवखातुम्‌ अशक्तस्य एवं इत्यथैः, | स्थित नहीं रह सकता है, ऐसे योगारूढ़ होनेकी 





.. कस आरुरुक्षोड, स॒नेः कर्मेफलसंन्यासिन | रच्छावाले मुनि अथोत्‌ कर्मफलत्यागी पुरुषके 


... इत्यथः। किम आरुरुक्षोह योगं कर्म कारणं | लिये ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेका साधन “कर्म 


5 स्वेकमभ्यों नवत्त कारण यागारुद्त्वस्य 


पा! साधनम्‌ उच्यते । | बतलाया गया है । 
| 


तथा वही जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढदताका ( ध्यानयोगमें सदा सख्ित 
रहनेका ) साधन शम-उपशम यानी सब कर्मोसे 
| निवृत्त होना! बतलाया गया है। 


यावद्‌ यावत्‌ कमेमभ्य उपरमते ताबतू  ( मनुष्य) जितना-जितना कर्मोसे उपरत होता 


तावत्‌ निरायासय जितेन्द्रियय चित्त | जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित 
समाधीयते । तथा सति स झटिति योगारूढों जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है। 


गगारूढस्य पुनः तस्य एवं शाम उपशमः 





साधनम्‌ उच्यते इत्यथः । 


जल भवति | क्‍ द ऐसा होनेसे वह झटठपट योगारूढ़ हो जाता है । 


तथा च॒ उक्त व्यासेन-- ....  व्यासजीने मी यही कहा है कि बाह्मणके लिये 
नैताहइश बाह्मणस्यास्ति वि यथेकता समता | दूसरा ऐसा कोई घन नहीं है जैसा कि एकता+ 


सत्यता च्‌ | झील स्थितिदंण्डनिधानमार्जव॑ समता; सत्यता; शील, स्थिति, अहिसा, आजेव 


...._ततस्ततश्रोपरमः कियाभ्य/॥? (महाभारत शान्ति- और उन-उन क्रियाओँसे उपराम द्वोना है! ॥ ३॥ 
... पर्व 7७५ | २७) इति॥ ३॥ 


-+># ईंट फि३80००-- 


घर 
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अथ इदानों कदा योगारूढो भवति इति 


उच्यते-- 





सावक कब योगारूढ़ हो जाता है, यह अब 


बतलाते हँ--- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेंध न कर्मखनुषजते । 


सबंसंकल्पसंन्थासी 


यदा समाधीयमानचित्तों योगी हि ईइन्द्रियाशेपु 
इन्द्रियाणाम्‌ अथाः शब्दाद यः तेषु इन्द्रियार्थेष 
कर्मस च नित्यनेमित्तिककाम्थग्रतिषिड्धेष 
अयाजनाभावबुद्भ्था न अनुषजते अनुपड्ठ 
कतेव्यताबुद्धि न करोति इत्यथे। । 


सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान्‌ संकल्पान्‌ क्‍ 
मत्राथेकामहेतून्‌ संन्यसितुं_ शील्म॒अस् 
इति स्वेसंकल्पसंन्‍्यासी, योगारूढः ग्राप्योग 
इति एतत्‌ तदा तस्मिन्‌ काले उच्यते । 


स्वेसंकल्पसंन्यासी इति वचनात सर्वान 
च कामान्‌ सवाि च कर्माणि संन्यसेद 
श्त्यथः | 


संकल्पमूला हि सर्वे कामाः-- 
सिकल्पमूलः कामों वे यज्ञा: संकल्पसंसवा: (! 


( मनुस्मृति २। ३ ) 
काम जानागे ते मल संकल्पाचं है जायसे | 


न त्वां सकल्पशष्यामि तेन मे न भविष्यति ॥ 
( महा० ज्ञा० १७७। २५ ) इत्यादिस्मृतेः । 


सबेकामपरित्यागे च स्वकर्मसंन्यासः सिद्धो 
भवति 'स यथाकामों भवाति तत्लतुर्भवति 


यत्कतु्वाति तत्कर्म कुछुते! (ब०5 ०४ | 9 । ५) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः यदद्वि कुछते कर्म तत्तत्कामस्य 
चेशितमू? (मनु० ९ । ४ ) इत्यादिस्मृतिम्यः च। 


इन्द्रियोंके अर्थोर्में, अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
शब्दादि हैं उनमें एवं नित्य, 





योगारूढस्तदोच्यत ॥ ४॥ 


चित्तका समाधान कर टेनेबाला योगी जब 
विषय जो 
नंमित्तिक, काम्य 


हि 


कोष 


कै 


ओर निषिद्ध कमेमें अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता | 


सक्ति यानी 


ब्र-उस समय वहा सब संकल्पोंका त्यागी 
अर्थात्‌ इस छोक और परछोकके भोगोंकी कामनाके 


कारणरूप सब संकल्पोंका त्याग करना जिसका 


खभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ़ 


हे 


यानी योगको ग्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा 
जाता है | 


'सर्वेसंकल्पसंन्यासी! इस कथनका यह आशय 
है कि सब कामनाओंको और समस्त कर्मोको छोड़ 
देना चाहिये। 


क्योंकि सब कामनाओंका मूल संकल्प ही है | 
स्वृतिमें भी कहा है कि---'कामका मूल कारण 
सकलल्‍प ही हैं । समस्त यज्ञ संकट्पसे उत्पन्न होते 
है। 'हे काम | में तेरे सूछ कारणको जानता हूँ। तू 
निःसन्देह संकल्पसे ही उत्पन्न होता है। में तेरा 
लकलप नहा करू गा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त 
नहीं होगा ।! 


सब कामनाओंके परित्यागसे ही सर्व कर्मोंका 


त्याग सिद्ध हो जाता है। यह बात “बह जैसी कामना- 
पाछा होता हे बसे ही निश्चयचाल्ता होता है 


मच ७ 


निश्चयचाला होता है वही कम करता है 
श्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीच जो जो कर्म 


करता है वद्द सब कामकी ही चेश्ा है।! 
इत्यादि स्मृतिसे भी प्रमाणित है । 


४७७७७ मल मकर 


हैक हे कक से ही जदर्ट ये के रच कक कदम 0 


१६३ 





0000 ०-0 


युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है | क्योंकि 
सब संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 
हिल भी नहीं सकता । 








न्यायात्‌ च | न हि सवंसकल्पस न्‍्यासे 
कशथित्‌ स्पन्दितुम अपि शक्तः 





तसात्‌ सर्वसंकल्पसंन्धासी इति वचनात्‌ | खुतरां 'सर्व्लंकल्पसंन्यासीः कहकर भगवान्‌ 
सवोन्‌ कामान्‌ सर्वाणि कमाणि च त्याजयति | समस्त कामनाओंका और समस्त कर्मोंका त्याग 
भगवान्‌ ।।४॥। कराते हैं ॥ 9 ॥ 


_ +-*#थकद3कैडू 











यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा 
आत्मना उद्ध्ृतों भवति संसाराद अनथेवाताद 
अतः 


उडरेदात्मनात्मानं 
आत्मेव ह्यात्मनो 
उद्धरत्‌ ससारसागरे निमम्रम आत्मना आत्मान 





जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है 


तब वह अनर्थोके समूह इस संसारसमुद्रसे खयं अपना 
उद्घार कर लेता है, इसलिये-- 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 


बन्धुरात्मेब रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


संसार-सागरमें डूबे पड़े हुए अपने-आपको उस 


ततव उद उच्च हरेद उद्धरेद योगारूठतां संसारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊचा उठा लेना 


आपादयद इत्यथः 


न आत्मानम्‌ अवसादयेत्‌ न अधो नयेत्‌ न 
अधो गमयेत्‌ । 


. आत्मा एव हि यस्ताद्‌ आत्मनो बन्धु:।न 
हि अन्यः कशथ्िदू बन्धु) यः संसारसुक्तये 
भवति । बन्धु। अपि तावद मोक्ष प्रति प्रतिकूल 
एव स्नेहादिवन्धनायतनत्वात्‌ तस्माद्‌ युक्तम्‌ 
अवधारणम आत्मा एव हि आत्मनो बन्धु/इति। 


. आत्मा एवं रिएः झत्रु) था अन्य: अपकारी 
बाह्मः शत्रु) सः अपि आत्मप्रयुक्त एवं इति, 
युक्ततम्‌ एवं अवधारणम्‌ आत्मा एवं रिपुः 
 आत्मनः इति ॥५॥ क्‍ 


चाहिये अथोत्‌ योगारूढ़ अवस्थाको ग्राप्त कर लेना 3 अ 
चाहिये । 


अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌. 
अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये। 


क्योंकि यह आप ही अपना बन्धु है। दूसरा 
कोई (ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 
वाला हो | ग्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके 
कारण सांसारिक बन्धु भी ( वास्तवमें ) मोक्षमागेका 
तो विरोधी ही होता है । इसलिये निश्चयपूषक यह 
कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना बन्धु है। 


तथा आप ही अपना झत्रु है। जो कोई दूसरा 
अनिष्ट करनेवाला बाह्य शत्रु है वह भी अपना 
ही बनाया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना 
शत्रु है, इस प्रकार केवल अपनेको ही शत्रु बतढाना 


भी ठीक ही है ॥०॥। 








६४  श्रीमद्धगवद्गीता 
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आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपु: आत्मन | आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना." 

इति उक्तम्‌, तत्र किलक्षण आत्मनो बन्धुः कि- | रेत है यह बात कही गयी, उसमें किन रक्षणोंवाला... 

लक्षणों वा आत्मनों रिपुः इति उच्चते-- | 2। तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है और 

कान ( आप ही ) अपना शत्रु होता हैं ? सो कहा 
जाता है--- 


त 


क्‍ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः मे 
अनात्मनस्तु शनरुत्वे वर्तेतात्मेव शन्रुवत्‌ ॥ ६॥ ९ 


बन्धु: आत्मा आत्मनः तस्य तस्थ आत्मन१| उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि 

स आत्मा बन्धुः येन आत्मना आत्मा एवं | जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप 
जितः आत्मा कार्यकरणसंघातो य्रेन | आत्माकों अपने वशमें कर लिया हो अथोत्‌ जो 
वशीकृतोी जितेन्द्रिय इत्यर्थः | अनात्मनः तु | जितेन्द्रिय हो । जिसने ( कार्य-करणके संघात ) 
अजितात्मनः तु गत्ते शत्रुभावे वर्तेत आत्मा | रारौररूप आत्माकों अपने वशमें नहीं किया 
एवं शात्रव ; ; | सका वह आप ही शत्रुकी भाँति शत्र-भावमें 
अपकारी बालक जिन बजा बरतता है। अर्थात्‌ जैसे दूसरा झन्नु अपना अनिष्ट 
बर्तेत इत्पर्थः ॥8॥ करनेवाढा होता है, वैसे ही वह आप ही अपना... 
अनिष्ट करनेमें छगा रहता है ॥६॥ ज 

ह्ड जग 7 72... 2 की मनन 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ल्‍ 











! 
। 
|; 
। 


शीतोष्णसुखदुःखेषु॒ तथा मानापमानयो; ॥ ७ | 


जितात्मनः कायकरणादिसंघात आत्मा जितो जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातरूप इस 
येन स जितात्मा, तस्य जितात्मनः, प्रशान्तस्थ | शरीरकों अपने बशमें कर लिया है ओर जो प्रशान्त 
असन्नान्तःकरणस सतः संन्‍्यासिनः परमात्मा | है-जिसका अन्तः:करण सदा प्रसन्न रहता है उस 
समाहितः साक्षाद्‌ आत्मभावेन बतेते इत्यथः । | संन्‍्यासीको मी प्रकारसे सत्र परमात्मा प्राप्त है 





शक क्‍ अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्मभावसे विद्यमान है | हू, 
पे कि रे शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा माने अपमाने : तथा वह सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखमें एवं मान क्‍ 
च्‌ मानापमानयो: पूजापरिभवयों! ॥७॥ और अपमानमें यानी पूजा और तिरस्कारमें भी रे 


...  ( समहो जाता है ) ॥७॥ 


जा 5 


जशानविज्ञानतृप्तात्मा कूटर्थो विजितेन्द्रिय: ३ रे 
द ४ रक्त इत्युच्यत योगी समलोष्टास्मकाश्चनः ॥ ८ ॥ ! 





शॉंकरभाष्य अध्याय ६ 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञान शास्रोक्तपदार्थान 
पारिज्ञान विज्ञान तु शाखतो ज्ञातानां तथा 


00 ता " खा 3५७73. एज ५, जप, क्री हाफ, री 


शास्रोक्त पदार्थोकों समझनेका नाम ज्ञान है 


ओर शाखसे समझे हुए भावोंको वेसे ही अपने 
 अन्तःकरणमें प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम “विज्ञान 


हक 08226 4 है, ऐसे ज्ञान! ओर विज्ञान! से जिसका अन्तःकरण 
तृपृत: सजातालप्रत्यय आत्मा अन्तःकरण यस्थ तृप्त है अथोत्‌ जिसके अन्तःकरणमें ऐसा विश्वास उत्पन्न 


स ज्ञानविज्ञानतप्नात्मा, कृट्यः अग्रकम्प्यो न्‍ 


भवति इत्यथेः। विजितेन्द्रि:ः च | थे इेच्शो 
युक्तः समाहित इति स्‌ उच्यते कथ्यते । 
क्‍ स॒ योगी समडोष्टास्मकाश्नो 


काश्वनानि समानि यस्य॒ से समलोष्टास्म- 
काश्वन: ।।८॥ 


लोष्टाव्म- 
! 


गया है कि बस, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं 
ऐसा जो ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त हुए अन्तःकरणवाला 


| कूटस्थ-अविचल ओर जितेन्द्रिय हो जाता है, वह 
युक्त यानी समाहित ( समाधिस्थ ) कहा जाता है । 


| ॥७ न 


वह योगी मिड़ी, पत्थर ओर सुबणको समान समझने- 


वाला होता है अथोत्‌ उसकी इश्टिमें मिट्टी, पत्थर 
| और सोना सब समान हैं ( एक ब्रह्मरूप है ) ॥८॥ 


2-2 १ ६ 


तथा 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 


साधुष्वपि 
सुहृदित्यादिश्लोकाधम्‌ एक पदम्‌ । 
सुहृद्‌ इति ग्रत्युपकारम्‌ अनपेक्ष्य उपकता । 
मित्र स्‍्नेहवान्‌ । अरिः श॒त्रु)। उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्ष मजते । मध्यस्थों यो विरुद्धयो 
उभयोः हितेषी । द्वेष्म आत्मन३ अग्निय) | 
बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु साधुष शाख्रानुवतिषु 
अपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु 
समबुद्धि: कः किकरमो इति अव्यापृतबुद्धिः 
इत्यथेः । विशिष्यते विम्ुच्यते इति वा 
पाठान्तरम्‌ | योगारूढानां सर्वेपाम अयम्‌ उत्तम 
इत्यथे। ॥९॥ 


चु 


च पापेषु समबुडिविशिष्यत ॥ ६ ॥ 


सुहत' इत्यादि आधा छोक, एक पद है। 


“छुहृत्‌'-प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, 
'मित्र-प्रेमी, 'अरि-शत्रु, 'उदासीन-पक्षपात- 
रहित, 'मध्यस्थ--जो परस्पर विरोध करनेवाले दोनों- 
का हितैषी हो, ्रेष्य-अपना अग्रिय और बन्धु- 
अपना कुटम्बी, इन सबमें तथा शाखानुसार चलने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें ओर निषिद्ध कर्म करनेवाले 
पापियोंमें भी जो समबुद्धिवाढा है; इन सबमें कोन... 
कैसा क्या कर रहा है ऐसे विचारमें जिसकी बुद्धि... 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ ऐसा योगी सब. 
योगारूढ़ पुरुषोंमें उत्तम है । यहाँ 'विशिष्यते' के 
स्थानमें “विमुच्यते' ( मुक्त हो जाता है ) ऐसा 
पाठान्तर भी है॥ण क्‍ 


>> कद 

















शब्द ... श्रीमद्भगवद्गीता 
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अतः ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये--- 


योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


एकाकी 
योगी ध्यायरी युज्ञीत समादध्यात्‌ सतत 


सबेदा आत्मानम्‌ अन्त)करणं रहसि एकान्‍्ते 


ब्कर ] 


गिरिशुह्ददों स्थितः सन्‌ एकाकी असहाय; । 


रहसि स्थित एकाकी च॑ इति विशेषणात्‌ 


संन्यास कृत्वा इत्यथे) । 


यतचित्तात्ा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
देह! च संयतों यय्य स यतचिचात्मा निराशी:ः 
वीततृष्णः अपरिग्रहः च॑ परिग्रहरहितः । 
संन्यासित्वे अपि त्यक्तसबंपरिग्रह। सन्‌ युद्जीत 
इत्यथे! ॥ १०॥ 


यतचित्तात्मा 


निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 

ध्यान करनेवाठा योगी अकेछा-किसीको साथ 
न लेकर पहाड़की गुफा आदि एकान्त स्थानमें 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमें 
स्थिर किया करे । 

'एकान्त स्थानमें स्थित हुआ' और “अकेला इन 
विशेषणोंसे यह भाव पाया जाता है कि संन्यास 
ग्रहण करके योगका साधन करे । 


जिसका चित्त-अन्तःकरण ओर आत्मा-शरीर 
(दोनों) जीते हुए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी- 
तृष्णाहीन ओर संग्रहरहित होकर अथांत संन्यासी 
होनेपर भी सब संग्रहका त्याग करके योगका 
अभ्यास करे ॥ १०॥ 


अथ इदानीं योग युज्ञत आसनाहारविहारा- 


दीनां योगसाथनत्वेन नियमों वक्तव्यः प्राप्त- 
योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरस्पते । 
तत्र आसनम्‌ एवं तावत्‌ प्रथमम्‌ उच्यते-- 


शुचों देशे प्रतिष्ठाप्य 

नात्युव्छितं नातिनीचं 

आुचो शुद्धे विविक्ते खभावतः संस्कारतो 
वा देशे आने, प्रतिष्ठाप्य स्थिर्म्‌ अचलम्‌ आत्मन 
आसन न अल्युच्छितं न अतीब उच्छितं न अपि 
अतिनीचंत॒त्‌ च चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ चेलम्‌ अजिन॑ 
कुशाः च उत्तरे यस्तिन्‌ आसने तदू आसन 
_चैलाजिनकुशोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अच्र 
क्रमः चेलादीनाम ॥११॥ 


योगाभ्यास करनेवालेके ढिये योगके साधन- 
रूप आसन, आहार और विहार आदिका 
नियम बतछाना उचित है एवं योगको प्राप्त हुए 
पुरुषका छक्षण और उसका फछ आदि भी कहना 
चाहिये । इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आरम्भ 
किया जाता है | उसमें पहले आसनहीका वणन 
करते हैं--- 
ख्िरमासनमात्मनः । 


चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 

शुद्ध स्थानमें अथोत्‌ जो खभावसे अथवा झाडने- 
बुहारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पतित्र 
ओर एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको 
जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो ओर 
जिसपर क्रमसे बस्र, मृगचर्म ओर कुशा बिछाये 
गये हों, अविचलभावसे स्थित करके । यहाँ पाठ- 
क्रमसे उन' वर्नादिका क्रम उलठ्ठा समझना चाहिये 
अथोत्‌ पहले कुशा उसपर मृगचर्म और फिर 


. उसपर बस्र बिछावे ॥११॥ 
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तत्रेकाग्न॑ मनः 
उपविश्यासने 
तत्र तसिन्‌ आसने उपविश्य योग युच्ज्यात्‌! 


क्र्त्वा 


कथम्‌ , सवेविषयेभ्य उपसंहुत्य एका्ने मनः 


कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्त च इन्द्रियाणि 


के की. 


च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया; संयता यस्य से 


यतचित्तेन्द्रियक्रिय। । 
स्‌ किमथ योग युज्ज्याद्‌ इति आह -- 


आत्मविश्ुद्धये अन्त/करणस विशुद्धयर्थम्‌ 


शंते एतत्‌ ॥ १२॥ 


। (आसनकओ ) स्थिर स्थापन करके क्‍या करें 


फ पे 





यतचित्तन्द्रियक्रियः । 


युज्ज्याद्योगमात्मविशुडये ॥ १२ ॥ 


उस आसनपर बैठकर योगका साधन करे। 

केसे करे ? मनको सत्र विषयेसि हटाकर एकाग्र 
करके तथा यतचित्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्त और. 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंको जीतनेवाला होकर योगका 
साधन करे । जिसने मन ओर इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 
का संयम कर लिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय 
कहते हैं । 


वह किसलिये योगका साधन करे £ सो 
कहते हैं--- 

आत्मणुद्धिके लिये अथोत्‌ अन्तःकरणकी 
जुद्धिके लिये करे ॥ १२॥ द 


कई +<22 >> 


बाह्मम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारण 
| रखना चाहिये ? सो कहते हैं--- 


कथम्‌ इति उच्यते-- 


सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल 


बाह्य आसनका वर्णन किया, अब ररीरको केसे 


स्थिरः | 


संप्रश्य नासिकाग्र॑ सब द्शिश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


-.सम॑ कायशिरोप्रीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च 
कायशिरोग्रीव॑ तत्‌ सम घारयन्‌ अचल च सम 
घारयतः चलने संभवति अतो विशिनृष्टि 
अचलम्‌ इति। खिरः खिरों भूत्वा इत्यथः ! 
स्व॑ नासिकाग्र संप्रेक्ष्य सम्यक्‌ ग्रेक्षणं दशेन 
कृत्वा इंव । 
इति इबशब्दों छ॒प्तो द्रष्टव्यय। न हि 


खनासिकाग्रसंप्रेक्षणम्‌ इह विधित्सितम्‌ । 
कि तहीं चक्ुपरोः दृश्टिसंनिपातः । 


काया, शिर ओर गरदनकों सम और अचल 
भावसे घारण करके स्थिर होकर बैठे । समानभावसे 
घारण किये हुए कायादिका भी चछन होना सम्भव 
है इसलिये 'अचलूम यद्द विशेषण दिया गया है। 
तथा अपनी नासिकाके अग्रभागकों देखता हुआ 
यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा 
हैं इस प्रकार दाष्ट करके | 
यहाँ 'संग्रेश्य' के साथ 'इब' शब्द छुप्त समझनी 
चाहिये क्‍योंकि यहाँ अपनी नासिकाके अग्रमाग- 
को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है। 
तो क्या है ? बस, नेत्रोंकी दृष्टिको ( विषयोंकी 
ओरसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही इृष्ट है | 
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खनासिकाग्रसप्रेक्षणम्‌ एवं चेदू विवश्चितं मनः 


तत्र एव समाधीयते न आत्मनि । 

आत्मनि हि मनसः समाधान वक्ष्यति 
आत्मसंस्थं मंनः झत्वा? इति | तसादू इचशब्द- 
लोपेन अक्ष्णोः दृष्टिसंनिपात एवं संग्रेक्ष्य 
इति उच्यते । 

दिशः च अनवलोकयन्‌ दिशां च अवलोकनम्र्‌ 


अन्तरा अंकुबन्‌ इति एतत्‌ ॥ १३॥ 


स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षो विवक्षितः । 


मा 


वह ( इस तरह दृश्स्थिपन करना ) भी अन्त:- 
करणके समाघानके छिये आवश्यक होनेके कारण 
ही अमीष्ट है। क्योंकि यदि अपनी नासिकाके 
अग्रभागकी देखनेका ही विधान माना जाय तो 
फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मामें नहीं | 

परन्तु ( आगे चढकर ) “आत्मसंस्थं मनः 
कृत्वा' इस पदसे आत्मामें ही मनको स्थित करना 
बतढायेंगे। इसलिये इव” शब्दके छोपद्वारा नेत्रोंकी 
दृष्टिकों नासिकाके अग्रभागपर लगाना ही “ संप्रेक्ष्य' 
इस पदसे कहा गया है । 

इस प्रकार ( नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभाग- 
पर छगाकर ) तथा अन्य दिशाओंको न देखता हुआ 
अर्थात्‌ बीच-बीचमें दिशाओंकी ओर दृष्टि न डालता 
हुआ | २३॥ 
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अशान्तात्मा विगतमीब्रेह्मचाखिते स्थितः | 


श् 


मनः संयम्य मन्नित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ १४॥ 


प्रशान्तात्मा ग्रकर्षण शान्त आत्मा 





अशान्तात्मा--अच्छी प्रकारसे शान्त हुए अन्त;- 


करण॑ यस्य सः अं प्रशान्तात्मा विगतभी: | करणवाढा, विगतभी---निर्भय ओर ब्रह्मचारियोंके 


विगतभयों ब्ह्मचाखिते खितो ब्रह्मचारिणों 

अत अह्मचय गुरुशअपाभिक्षाध्क्त्यादि तखिन 
खितः तदलुष्ठाता भवेद्‌ इत्यथे)। कि च 

मनः संयम्य मनसो बृत्तीः उपसंहत्य 

'इति एततू मचित्तो मयि परसेश्वरे चित्त यस्य 
स अय॑ मचित्तों युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत 

उपविशेत्‌ मत्परः अहं परो यस्य सः अय॑ मत्परः । 

_भवति कश्निद्‌ रागी ख्रीचित्तो न तु ख्रियम्‌ 


।ु 


एवं परत्वेन गृह्माति, कि तहीं राजान॑ महादेव 


कं 


वा अय॑ तु मचित्तों मत्परः च ॥१४॥ 


व्रृतमें स्थित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा- 
भोजन आदि जो ब्ह्मचारीके व्रत हैं उनमें स्थित हुआ 
उनका अनुष्ठान करनेवाछ होकर और मनका 
संयम करके अर्थात्‌ मनकी बृत्तियोंका उपसंहार 
करके तथा मुझमें चित्तवाढा अर्थात्‌ मुझ परमेश्वर- 
में ही जिसका चित्त ढूग गया है ऐसा मन्चित्त होक 
तथा समाहितचित्त होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ 
माननैवाल्, अर्थात्‌ मैं ही जिसके मतमें सबसे श्रेष्ठ 
हूँ, ऐसा होकर बैठे । 

कोई खरौप्रेमी ख्रीमें चित्तवाछा हो सकता है 
परन्तु वह ख्लीकोीं सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता । तो 
किसको समझता है ? वह राजाको या महादेवको 


जकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है; परन्तु यह साधक तो 
चित्त भी मुझमें ही रखता है और मुझे ही सबसे 
अधिक श्रेष्ठ भी समझता है ॥ १४॥ 


हक के बाज रा ७३७० को 


झा 























शांकरमाष्य अध्याय ६ १६६ 





2000) 00 09000 आ थ आआ 0000 इक 





कल किन के मा कतत ककल कल >* धर कम 
री 3, 5 के मे कर काना बछ जता काका काका यान ागक 30 आह कब | 8 बीती आीआ आ ीी 0  8 यो 0 8 मा 8. आय ३ पी 8 औ 8. च09/ 0 की..ह 3... क,३०7०%.क्‍ ७,780... 


अथ इदानीं योगफलम्‌ उच्यते-- .. अब योगका फछ कहा जाता है-- 
. युज्ञन्नेब॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगचछति ॥ १५॥ 


युञझ्ञन्‌॒ समाधान कुबेन्‌ एवं यथथोक्तेन | नियत मनवाछा योगी अथात्‌ जिसका मन 

.. विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियत | जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा 
२ आत्माका समाधान था 

. संय्त मानसं मनो ये सः अय॑ नियत- | समावान करता हुआ अर्थात्‌ मनको 


न हल निवोधापरम मियाण परमात्मामें स्थिर करता-करता मुझमें स्थित 
मानसः, शान्तिम उपरति निर्वाणपरमां निवोण निवाणदायिनी शान्तिको--उपरतिको पाता है 


माह तत्परमा तनष्टी यखाः शान्त सा | अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ठा-अन्तिम स्थिति 
निवाणपरमा ता निर्वाणपरमां मत्संस्थां | मोक्ष है एवं जो मुझमें खित है--मेरे अधीन है 
मदधीनाम्‌ अधिगच्छति ग्राम्मेति ॥ १५ ॥ ऐसी शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 





2७७: गा 
इृदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- अब योगीके आहार आदिके नियम कहे 
जाते हें--- द 


रे 


नात्यक्षतस्तु योगोएस्ति न चेकान्तमनइनतः । 
न चातिखमप्रशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ श्ष॥ 


न अत्यशूनत आत्मसमितम्‌ अन्नपरिमाणस्‌ अधिक खानेवालेका अथात्‌ अपनी शक्तिका 
| उछघन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवालेका 

अतीत्य अश्नतः अत्यश्नतों न योगः अस्ति, न 
अती न कर योग सिद्ध नहीं होता ओर बिल्कुछ न खानेवालेका 
होता, क्योंकि यह श्रति है कि 
| जो अपने शरीरकी दशक्तिके अनुसार अन्न खाया 
आत्मसोगरितमत्रं तदवाति तन्न हैनस्ति, यदभूयों | ता है बह रक्षा करता है, वह कष्ट नहीं देता 
हिनस्ति तथत्कनीयो न तदवाति! / झतपथ ) | ( बिगाड़ नहीं करता ) जो उससे अधिक होता 
द | है वह कष्ट देता है ओर जो प्रमाणसे कम होता है 
इति श्रुत« ः वह रक्षा नहा करता ।' 





























ः च एकान्तम अनश्नतो योग३ अस्ति 


। 

तसादू योगी न आत्मसंमिताद अन्नादू 
अधिक न्‍्यूनं वा अश्नीयातू।... उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय | 
ह 


अथ वा योगिनों योगशासत्रे परिषठितादू 

.. अनप॑ रमाणादू अतिमात्रम्‌ अइनतो योगो न शझ्ाम्रमें बतलछाया हुआ जो अन्नका परिमाण है 

 अखि।...../... ! उससे अधिक खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता | 
२२ ः हे द द 


. अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 


बलि योग वी ला हि कि अप दिये वितनो। 





१७० .. श्रीमड्भगवद्गीता 
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कद 


हे 


उक्त॑ हि. “अर्धमशनस्यथ सव्यज्ञनस्थ | वहाँयह परिमाण बतलाया है कि 'पेटका आधा 


त्ती कं ४- | भोग अर्थात दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यञ्ञनों- 
लक ९ हे ५ चर ५" $< 
इतायमुदकत्व तु | वाया। सखरणात् तु चतु्य-। सहित भोजनसे और तीखरा हिस्सा जलूसे 


मवशेषयत ॥* इत्यादि परिमाणम्‌ | पूण करना चाहिये तथा चोथा वायुके आने- 
है द जञानेके लिये खाली रखना चाहिये इत्यादि 


तथा न च अतिखप्रशीरुस्स योगी भवति | तथा हे अर्जुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही 
न एव च अतिमात्र जाग्रतो योगी भवति च | योग सिद्ध होता है और न अधिक जागनेबालेकों 


अजुन ॥ १६॥ | ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १६॥ 
ह +>&<80#>3«« 
कर्थ पुनः योगो भवति इति उच्यते-- तो फिर योग केसे सिद्ध होता हे ? सो 
कहते हें--- 


युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कस । 
युक्तखपावबोधस्य योगो भबति दृ/खहा ॥ १७॥ 


युक्ताहारविहारर्य आहियते इति आहार; | जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन्न और | 
अन्न॑ विहरणं विहार पादक्रमः तो युक्तौ | चछना-फिरनारूप जो पैरोंकी क्रिया हैं वह बिहार, 
नियतपरिमाणों थ्य तथा युक्तचेश्स्य युक्ता | यह दोनों जिसके नियमित परिमाणसे होते हैं 
नियता चेष्टा यस्थ क्मसु तथा युक्तखप्ताव- और कर्मोंमें जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणसे 


बोधस्य युक्तों खप्नः च अवबोधः च तो नियत- होती है, जिसका सोना और जागना नियत-काहमें 
न यथायोग्य होता है, ऐसे यथायोग्य आह्यार- 
कालो यसय, तस्य यक्ताहारविहारस युक्त- होता है सेय याग्य आहार 


हि हे प्नावबो विहारवाले और कर्मोंमें यथायोग्य रनेवाले 
पेट कर्म युक्तस्वप्नाववोधस्य योगिनों | तथा यथायोग्य सोने और जागनेवाडे योगीका 


योगो भवति दुःखह्ा । दुःखनाशक योग सिद्ध हो जाता है । 


/खानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सवब- | सब दुःखोंको हरनेवाठेका नाम दःखहा' है । 
ससारदुःखक्षयकृदू योगो मवति इत्यथे; ॥१७॥ ऐसा सब संसाररूप दुःखोंका नाश करनेवा 


कक 


योग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यहअभिपग्राय... 





है | १७॥ 
अथ अधुना कदा युक्तों भवति इति| अब यह बतलाते हैं कि ( साधक पुरुष ) कब 
उच्यते-- क्‍ युक्त ( समाधिस्थ ) हो जाता है--... 


.... यदा बिनियतं॑ चित्तमात्मन्येबाददिझते । 


डक, १ डे हे 5 हे + 


+ का । 


5. निःस्हः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ है 








“हनन सनातन... “43० सु ५5१०७ ४ 
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यदा विनियत॑ चित्त विशेषेण नियत सयतम्‌ वशमें किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे 
पकाग्रताम आपने चित्तम्‌, हिल्वा बाह्मचिन्तास्‌ एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको 
. आत्मनि एवं केबले अवतिष्ठते खात्मनि खितिं छोड़कर केवछ आत्मामें ही स्थित होता है-अपने 
लगते इत्यथः खरूपमें स्थिति छाम करता है । 
 निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निर्गता दश्ाइष्ट- ..._ तब-उस समय सब भोगोंकी छाछ्सासे रहित 
+ अधिक क्‍ गी अथाो गे यों गोंसे 
विषयेम्यः स्पृह्य तृष्णा यस्थ योगिनः स॒ ईंगी योगी अथांत्‌ इछ्ठ ओर अद्दृष्ट समस्त भा 
हि .... जिसकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त 
उक्त: समाहित इति उच्चते तदा तसिन्‌ है--समाधिस्थ ( परमात्मामें स्थितिवाल्म ) है, ऐसे 


काले ॥१८॥ । कहा जाता है ॥ १८ || 
तस्य योगिन! समाहितं यत्‌ चित्त तस्य उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपमा उच्यते-- | उपमा कही जाती है--- 


यथा दीपो निवातस्थों नेड़ते सोपमा स्छूता । 


योगिनो यतचित्तस्थ युञ्ञतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 
यथा दीपः ग्रदीपो निवातस्थों निवाते वात-। जैसे वायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीपक 
वजिते देशे खितो न इड्धतो न चलति, | विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका 
सा उपमा उपसोयते अनया इति उपमा | अभ्यास करनेवाढे--समाधिमें स्थित हुए योगीके 
_योगज्ञः चित्त्रचारदशिप्रिः रूता चिन्तिता | | 0 हुए अन्तःकरणकी, चित्त-गतिकों प्यक्ष 
योगिनो यतचित्तस्य संयतान्त।करणस्य युञ्जतो 30 


ले वे घरों सर री .. 
योगम्‌ अनुतिष्ठत आत्मनः समाधिम्‌ अनुतिष्ठत देखनेवा की पुरुषोंने मानी है । जिसमे किस 
इत्यथेः ॥९९॥ की समानता की जाय उसका नाम उपमा है | १९॥ 


इस प्रकार योगामभ्यासके बलसे वायुरहित स्थानमें 
रखे हुए दीपककी भाँति एकाग्र किया हुआ--- 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पर्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यख्रिन काले उपरमते चित्तम्‌ उपरति ! योगसाधनसे निरुद्ध किया हुआ, सब ओरसे 
गच्छति निरुद्ध सबंतो निवारितप्रचार॑ योगसेवया | पेलतारहित किया हुआ चित्त---जिस समय 
योगालुष्ठानेन, यत्र च एवं यस्िन्‌ च काले 











एवं योगाभ्यासबलाद्‌ एकाग्रीभूत निवात- 


| 
| 
दीपकस्पं त्‌ 
प्रदीपषकल्पं सत्-- 


ना समा निरन्तर ने जला जिस काढूमें समाधिद्वारा अति निर्मछ ( खच्छ) हुए 
जमा सम्ावपर इद्न अस्त|करान दा ता | कस करणसे परम चैतन्य ज्योतिःखरूप आत्माका 


$ | 
पर चेतन्यज्योतिःखरूप॑ पश्यत्‌ उपलभमानः | साक्षात्‌ करता हुआ वह अपने आपमें ही सन्तुष्ट 


सवे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टि भजते ॥२०॥। | हो जाता है-तृप्ति छाम कर छेता है ॥ 
। 2७ ७७ -«#ऋछ: जाया ॒ ह ह द | 








उपरत होता है--उपरतिको ग्राप्त होता है। तथा 





१७२ .. श्रीमद्भजगवद्गीता 
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कि चं--- तथा--- 
सुखमात्यन्तिक॑ यत्तदबुडिय्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 


वेत्ति यनत्न न चेवायं खितश्रलति तत्त्वतः ॥ २१॥ 

सुखम्‌ आत्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं भवति | जोखुख अत्यन्त यानी अन्तसे रहित--अनन्‍्त है, 
इति आत्यन्तिकम्‌ अनन्तम््‌ इत्यथ। । यत्‌ तद | जो इन्द्रियोंकी कुछ भी अपेक्षा न करके केबल बुद्धिसे 
बुद्धिग्रार्यं बुद्भथा एवं इन्द्रियनिरपेक्षया गरद्यते | ही ग्रहण किये जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे 
इति बुद्धिग्राद्मम्‌ अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतम्‌ अतीत है यानी जो विपयजनित सुख नहीं है, ऐसे 
अविषयजनितम इत्यथेः । वेति तद ईहशं 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यसिन्‌ काढे, न च, 
एवं अय॑ विद्वान आत्मस्वरूपे स्थितः तसादू 
न एवं चढति तत्त्वतः तक्वखरूपाद न प्रच्यवते 


न 


3८ 


सुखको यह योगी जिस काछमें अनुभव कर छेता है, 
जिस काछमें अपने खरूपमें स्थित हुआ यह ज्ञानी 
उस तच्वसे--वास्तविक खरूपसे चलायमान नहीं 


। 





इत्यथः ॥ २१॥ क्‍ होता-विचछित नहीं होता ॥ २१ ॥ 
67०8० 8-- 
कि च-- क्‍ ५. अधीकिन 


ये लब्ध्वा चापरं लाम॑ मन्यते नाधिक॑ ततः । 

यस्मिन्सथितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 
य॑ लब्ध्वा यम्‌ आत्मलाभ लब्ध्चा प्राष्प च | जिस आतग्राप्तिरुप छाभक्नी प्राप्त होकर उससे 
अपरं लाभान्तरं ततः अधिकम्‌ अस्ति इति न अधिक कोई दूसरा छाभ हैं ऐसा नहीं मानता, दूसरे 
मनन्‍्यते चिन्तयति । कि च यस्मिन्‌ आत्मतस्वे छाभकोस्मरणभी नहीं करता। एवं जिस आत्मतक्वमें 
स्थितो दुःखेन शख्ननिषातादिलक्षणेन गुरुणा स्थित हुआ योगी शख्राप्रात आदि बड़े भारी दःखों- 


५५ । 


महता अपि न विचाल्यते ॥ २२॥ | द्वारा भी विचछित नहीं क्रिया जा सकता || २२५॥ 


2७७ ७७७४७छएक हर 
यत्रोपरमते! हइत्याधारभ्य यावद्धि: ,._य्रोपरमते” यहाँसे लेकर समस्त विशेषणोंसे 
विशेषणेः विशिष्ट आत्मावश्थाविशेषो योग आत्माकी अवस्थाविशेषरूप जो योग कहा 
उक्त+-- है... 7 ३ गया है--- 
त॑ विद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ञितम । 


स निश्रयेन योक्तव्यों योगोपनिविंण्णचेतसा ॥ २३॥ 
त॑ विद्याद्‌ विजानीयादू दुःखसंयोगवियोगम्‌, | उस योग नामक अवस्थाको दुःखोंके संयोगका 
'खेः संयोगो दुःखसंयोगः तेन वियोगों वियोग समझना चाहिये | अभिग्राय यह कि दुःखोंसे 


हि लि ५... , | संयोग होना 'दुःखसंयोग' है, उससे वियोग हो जान 
/खसंयोगवियोगः त॑ दुश्खसंयोगवियोग .... के संयोग थि 0 आल निगल मात 
3 योगडिति शव “सझ कक दुःखोंके संयोगका वियोग' है, उस 'दुःख-संयोग- 
योग इति एवं संज्षेत विपरीतरक्षणेन विद्याद्‌ वियोगको' 'योग' ऐसे विपरीत नामसे कहा हुआ 


.. बिजानीयादू इत्यथः। ......... समझनाचाहिये। .  -. 


8-2 
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सब न ततः अन्यत्‌ किचिद्‌ अस्ति इति एवम्‌ | 
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गफलम्‌ उपसंहत्य पुनः अन्वारस्भेण.. योग-फलका उपसंहार करके अब दढ़ निश्चय- 
योगसर्य कतव्यता उच्यते, निश्चयानिर्वेदयों? अर शोगविषयक्र रुचिको भी योगका साधन 
तानेके लिये पुनः प्रकारान्तरसे योगकी कतेव्यता 

योगसाधनत्वविधानाथेम्‌ | बतायी जाती हे--- 


स यथोक्तफलो योगो निश्चयन अध्यवसायेन. वह उपर्युक्त फछवाछा योग बिना उकताये हुए 
योक्तव्यः अनिविण्णचेतसा । द चित्तसे निश्चयपृवेक करना चाहिये । 


न निर्विण्णम्‌ अनिर्विण्णं कि तत्‌ चेत/ तेन.. जिस चित्तमें निर्विण्णता ( उद्गेग ) न हो वह. 


७ (५ 


निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यथेः ॥२३॥  भनिर्विण्ण-चित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उकताये 
हुए ) चित्तसे निश्चयपृवक योगका साधन करना 


' चाहिये, यह अभिप्राय हैं || २३१॥ 
्ःझण-<7>02-:-++- 


कि च-- ।.. -लयानलत 
संकल्पप्रभवान्कार्मास्त्यक्वा स्वॉनशेषतः 
मनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समनन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 
संकल्पप्रभवान्‌ संकरपः प्रभवी येषाँ कामना. संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओंको 
ते सकहपप्रसवा' काम्राः तानू टठक्‍्लया (ैशेबतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शोष न रखते हुए 


३०. ४५१३७... 


प्रित्यज्य सवान अशेषतो निर्लेपेन | कि च. मिल 
| निर्लेपमावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे 
मनसा एवं विवेकयुक्तेन इन्द्रियप्रामम्‌ इन्द्रिय- रू 





शन्‍्सकन्‍फाय, # 


.. समुदाय विनियम्य नियमर्न कृत्वा समन्‍्ततः  रन्द्रियोंके समुदायकों सब ओरसे रोककर अथोत्‌ 


समनन्‍्तात्‌ ॥ २४ ॥ - | उनका संयम करके || २४ |; 
. . -'्कन्‍एुंडब्छा220०- छा 


शने: शनेरुपरमेदबुडथा धघृतिगहीतया । 
. आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत ॥ २५॥ 
शने: शानेः न सहसा उपरमेद्‌ उपरति शन: शन: अर्थात्‌ सहसा नहा, क्रम-क्रमस 
कुबांत्‌े।... क्‍ उपरतिको ग्राप्त करे। क्‍ 
कया, बुद्धणा | किंविशिष्या धतिग्रहीतया किसके द्वारा ? बुद्िद्वारा । कैसी बुड्िद्वारा 
धृत्या घेर्येण गृहोतया धतिग्रहीतया घेगेंण | उसे धारण की हु३ अथात्‌ घेययुक्त बुद्धिद्वारा । 





_युक्तया इत्यथेः 


आत्मसंस्थम्‌ आत्मनि संखितम्‌ आत्मा एव | तथा मनको आत्मामें स्थित करके अर्थात्‌ यह 
सब कुछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ _ 
भी नहीं है! इस प्रकार मनको आत्मामें अचछ 
करके अन्य किसी वस्तुका मी. चिन्तन न करे | 
एप योगर्य परमो विधि! | २७०।। | यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है ॥ २५। 


"+#-जयाहओ &0 कक 


आत्मसंख्थम्‌ मनः इृत्वा, न किंचिदू अपि चिन्तयेदू 























फायर आय आम आम 3» 9 «00 200 40000 ९/७श०४िए शीश आधे हक कर 5, ४, 


१७४ .. श्रीमद्भगवद्गीता 


तत्र एवम आत्मसंस्थ मनः कतु प्रवृत्तोी.. इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा 
योगी-- हुआ योगी-- 
यतोी यतो निश्चरति मनश्रगश्बल्मस्थिरम्‌ । 


4 पशिििकि.. ५ 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव. वश नयेत्‌ ॥ २६॥ 

यतो यंतो यस्ताद्‌ यस्माद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेश | खाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चन्नल है, 
निश्वरति निगच्छति खभावदोषादू मनः चब्चढम्‌ | तथा इसीलिये जो अख्िर हैं ऐसा मन जिस-जिस 
५ न वि प्यके त्त वि ते लत हे त ले 2 28 

अस्यर्थ चलम्‌ अत एवं अख्िरं ततः ततः तस्तात्‌ रब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है 
कलिका बाहर जाता है, उस-उस दाब्दादि विषयरूप 
तसातू शब्दादः निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तू. िप्नित्तसे ( इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
निमित्त याथात्म्यनिरूपणेन आभासीकृत्य | विषयरूप निमित्तकों यथार्थ तत्वनिरूपणद्वारा 
वैराग्यभावनया च एतद' मन आत्मनि एवं वश | अमासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस 


नयेदू. आत्मवश्यताम आपादयेत्‌ । एवं बारंबार ) आत्मामें ही निरोध करे अर्थात्‌ 
 आत् म्‌ द्यत्‌ इसे आत्माके ही वशीभूत किया करे । इस प्रकार 


योगाम्यासबलाद योगिन आत्मनि एवं थोगाभ्यासके बल्से योगीका मन आत्मामें ही 
प्रशाम्यति मनः ॥२६॥ शान्‍्त हो जाता है ॥ २६॥ 
क्‍ , सुऔऔनणा 
प्रशान्तमनस होन॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्ह्मभृतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रशान्तमनसं ग्रशान्तं मनी यस्य स प्रशान्त- | क्योंकि जिसका मन भीमाँति श्ान्त है, 


मनाः त॑ प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम्‌ उत्तम॑ | जिसका रजोगुण शान्त हो गया हैं अर्थात्‌ जिसका 


पर पै ह [शो का लो ख् जज ण्‌ च्छी प्र ् ल्‍ ण्‌ हे 
निरतिशयम्‌ उपेति उपगच्छति | शान्तरजसं | कु ही न  ह टील हिल 
चुका है, जो ब्रह्मरूप-जीवन्मुक्त अर्थात्‌ यह सब 


प्रश्षीण मोहादिज्लेशरजसम्‌ इत्यथेः 8 हल कुछ ब्रह्म ही हैं! ऐसे निश्चयवाढा हैं. एवं जो 

जीवन्मुक्त ब्रह्म एवं सबंम्‌ इति एवं निश्रयवन्तं अधमादि दोषोसे रहित है, उस योगीको निरतिशय 
ब्रह्मभूतम्‌ अकल्मपम्‌ अधर्मादिवजितम्‌ ॥२७॥ * उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ २७॥ 

े -“&7०<8&8>2०७-९8-- 
युझ्ननेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 

पर सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्त॑ सुखमच्लुते ॥ २८॥ 

युज्ञन्‌ एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- | योगविषयक विश्नोंसे रहित हुआ विगतकह्मप-- 
रायवजितः सदा आत्मानं विगतकल्मषों विगत- | निष्पाप योगी उपर्युक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित 
पापः सुखेन अनायासेन त्रह्मसंस्पश ब्रह्मणा परेण | करता हुआ, अनायास ही ब्ह्म-प्राप्तिहूप निरति- 
संस्पर्शों यथ्य तद्‌ अद्यसंस्पश सुखम्‌ अत्यन्तम्‌ | शय-उत्कृष्ट सुखका अनुभव करता है अर्थात्‌ 





के 


( ९ + ज >> ५ णे से 
अन्तम्‌ अतीत्य बतेते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट | जिसका पख्रह्से सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत- 


निरतिशयम्‌ अछल॒ते व्याप्नोति ॥२८॥ . अनन्त है ऐसे परम सुखको प्राप्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 






मे हल का चि,क कि पिज्जा किन बा, जाओ कप की फ क आज, व, है पज ०,.२ के 














हे इकाकारकाक कारक पक्का कम इन कायम कार ाइमा ाातताशइआ रे पल. ३3 मन लजअलीज नमन कक जकनल लीक लक दल सककी जल नी कक कपल आज जन नल नी कब कक नील अकक लीड जलती का कक बज मम कमल जज जलकर नव अब जी जन कपल ज कक कल हज जल केरीप जा राजी कट ,ढ ५ 


आलम न कल्रलन->-ननन भा शतक त्कानरात कान कब भजन जे +क/'ताकाक न नताकककह-क पार कट ४-4 ५ तकनट8० नए ल्‍टकतनहक० नमक ५ पक ० तकरार नल माकपा हिकक गा पता 5 त २ कलर" “ना कहना कप लग लाल का दुतन्लन पल भरावततान ० का एफ? ह चुर/"०कक_$क ता धिही नए 7707 शक करके 27 
2७630 «2३७८०७७७४७७७७७७७७४/३# न ! 


शांकरमाष्य अध्याय ६ १७५ 
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 इंदानीं योगस यत्‌ फल अल्लेकल्दशन | अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका 
| किन ऐ ० पक, 
पल | न ' विच्छेद करा देनेवाल्ा ब्रह्मके साथ एकताका देखना 
सर्वेसंसारविच्छेदकारण तत्‌ प्रदर्शते--._ वि द करा देनेवाल ! साथ एकताका दे 
| ह वह दिखाया जाता है--- 


सवभूतस्थमात्मानं॑ सर्वभूतानि चात्मनि | 
इक्षते योगयक्तात्मा स्वन्रसमद्शनः ॥ २६ ॥ 


(रे 5 हद (6 २ 
सर्वभूतस्थ सबंधु भूतेषु खित खम्म आत्मानं. समाहित अन्तःकरणसे युक्त ओर सब जगह 
सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि *्टिवाला योगी--जिसका जह्म और आत्माकी 


से शेर भृतानि अल नि एकल पता  एकताकों विषय करनेवाला ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर 

हि है 300 दि की मी _ स्थावरपयन्‍त समस्त विभक्त ग्राणियोंमें भेदमावसे 
पश्याति योगयुक्तात्मा समाहितान्तः।करणः सर्वेत्र- रहित--सम हो चुका है, ऐसा पुरुष--अपने 
समदशनः सर्वेषु ब्रह्मादिख्यावरान्तेषु विषभेषु आत्माकों सब भूतोंमें स्थित (देखता है ) और 

0 जे | 256 कर $ [री । ह 7 पे सूः पोंको टे डे ञ था ह्म ये 
सवधूतेषु सम॑ निर्विशेष॑ बद्मात्मेकविषयं गे सब झतोका देखता है। अधथत बह्मासे 
 छेकर स्तम्बपयन्त समस्त प्राणियोंकी आत्मामें 


शो । $ तर गे $ । 
दर्शन ज्ञान यख्ध स सवत्रसमदशनः ॥॥। ताक्षो प्राप्त हुए देखता है ॥२९॥ 


--०७७०-8- 
एतस्थ आत्मैकत्वदशनस फलम्‌ उच्चते-- ल्‍ इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा 
| जाता है--- 


यो मां पश्यति सत्र सर्वे च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणज्यामि स च मे न प्रणर्यति ॥ ३० ॥ 


यो मां पश्यति बासुदेव सर्वे आत्मानं | जो सबके आत्मा मुझ वासुदेवकों सब जगह 
सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सवे च अक्मादिभूतजातं मयि भाव सब भूतोंमें ( व्यापक) देखता है और 

रो व आकर ,  अह्मा आदि समस्त पग्राणियोंकों मुझे सव्वात्मा 
स्ोत्मनि पश्थति, तस् बम आत्मेकलदशिनः (परमेश्वर) में देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
अहम इश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि | देखनेवाले उस ज्ञानीके लिये मैं ईश्वर कमी अदृश्य 
सच मे न ग्रणश्यति स च विद्वान मम | नहीं होता अर्थात्‌ कमी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह 
बासुदेवस्थ न प्रणश्यति न परोक्षी भवति । | शानी भी कभी मुझ वासुदेवसे अद्श्य--परोक्ष नहीं 
तस्य च भम॒ च एकात्मकत्वात्‌ । होता, क्योंकि उसका ओर मेरा खरूप एक ही है। 


खात्मा हि नाम आत्मनःपप्रिय एवं भवति | निःसन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
है ओर जो सर्वोत्ममावसे एकताकों देखनेवाढ है 
वह में ही हूँ ॥ ३०॥ 


. यसात्‌ च॑ अहम एवं सर्वात्मिकल्वदर्शी ॥३०॥ 





१७६ ..  श्रीमद्गगवद्गीता 
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सवभूतस्थितं यो मां भजत्येकल्वमास्थितः । 


सकक्‍्था वतेमानोएपि स योगी मयि बतेते ॥ ३१॥ 


इति एतत्‌ पूर्वछोकार्थ सम्यग्दशनम्‌ अनूद |. (एकत्व-भावमें स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण 
तत्फल मोक्षः अभिधीयते । सर्वथा सर्वप्रकारेः जग संत सझ वासुदेवकों भजता हैं) इस 
५ .ः . प्रकार पहले इछोकके अथंरूप यथार्थ ज्ञानका 
वर्तमान: अपि सम्य्दर्शी योगी मयि वेष्णवे इस आधे श्छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
परमे पदे' वर्तते नित्यम्ुक्त एवं स न मोक्ष मोक्षका विधान करते हैं-वह पूर्ण ज्ञानी--योगी सब 
) प्रकारसे बतेता हुआ भी वेष्णव परमपदरूप मुझ 
| परमेश्वरमें ही बतंता है अर्थात्‌ वह सदा मुक्त ही है- 

' उसके मोक्षकों कोई भी रोक नहीं सकता ॥३१॥ 












लक फ्य लिप धनलपतप पर पपमम कक 











प्रति केनचित प्रतिबध्यते इत्यथेः ॥३१ 





“१3४६७ ७९४६:१०-- 
किच अन्यत्‌ृ-- तथा ओर भी कहते हैं---- 


क्‍ आत्मौपस्येन सवेत्र सम॑ पश्यति यो5ज़ुन । 


खं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥ ३२॥ 


आत्मोपम्पेन आत्मा खबम्‌ एवं उपसीयते | आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, और जिसके द्वारा 
[ अनया ] इति उपमा तस्था उपमाया भाव | उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको 


औपम्यम । ( साइश्यको ) औपम्ध कहते 
तेन आत्मोपम्येन सर्वत्र स्वेध्तेषु सम॑ तुल्य | हे अज्ुन ! उस आत्मौपम्यद्वारा अर्थात्‌ अपनी 
पश्यति यः अजुन । क्‍ द सद्ृशतासे जो योगी सर्बत्र-सब भूतोंमें तुल्य 
क्‍ देखता है । 


यथा मम सुखम्‌ इंष्ट तथा स्ेग्राणिनां सुखम्‌ | जैसे मुझे सुख प्रिय है वेसे ही सभी प्राणियों- 


अलुकूलम्‌ । वा शब्दः चार्थे | यदि वा यत्‌ च | को छुख अनुकूल है ओर जैसे दुःख मुझे अप्रिय-- 
दुःखं मम प्रतिकूलम अनिष्ट यथा तथा सव्वे- प्रतिकूछ है बेंसे ही वह सब्र प्राणियोंकी अप्रिय-- 


प्रतिकूछ है इस प्रकार जो सब पग्राणियोंमें अपने 
णे्‌ * हि 
प्राणिना हुःखम्‌ अनि्श प्रतिकूलम इंति पा समान ही सुख ओर दुःखको तुल्यभावसे अनुकूछ 


आत्मोपम्पेन सुखदु/खे अनुकूलग्रतिकूले और प्रतिकूल देखता है, किसीके भी प्रतिकूल 
तुल्यतया स्वेभूतेषु सम पश्यति, न कस्यचित्‌ | आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है। यहाँ वा! 
प्रतिकूलम्‌ आचरति अहिंसक इत्यथः । शब्दका प्रयोग 'च' के अर्थमें हुआ है।.. * 
ये एवम्‌ अहिसकः सम्यग्दशननिष्ठरे स योगी | जो इस प्रकारका अहिसक पुरुष पूर्ण ज्ञानमें 
परम उत्कृष्टो मतः .. अभिप्रेतः सवेयोगिनां | स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोंमें परम उत्कृष्ट 
मध्ये । १२॥ ............  ॒..- भमाना जाता है ॥ ३२॥ 
-+>+३8५--- 


ह । 
क्‍ हा है 
सच कि सम पश्यति इति उच्यते-- | वह तुल्य क्‍या देखता है ? सो कहते हैं--- 


पे... कैदी: 22 कस सका एक य मरा रअरर5 कुकर सनकरमयब८ुज ककया २7 भाएक-उ5७ महा कक फपुर्ा का पु बना 5 कक जन कसम कमक_ अपार रा काश मीणा आओ 
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कह कंधे. ढ जा श चलन १७.३ तक मी सनी चलती पलटी जज 


एतर डील जीन पे कर ली फिट टीन किट नि पी रीयल स्टील ओलीफन कप मसल पल बट 5० पर 5 न पटक 5202 कम 72027 0. हि खरशाा पार अशाताहाा॥ातरकतकइढ ह जाकर हि 
; ये यथोक्तस्य सम्यग्दशनलक्षणस्थ . इस उपर्यक्त पूर्णज्ञानरूप योगको 
8 योगस्य दुःखसपादताम्‌ आलक्ष्य शुश्रुषु: ध्रुव कठिनतासे सम्पादन होनेयोग्य समझकर उसकी 


.. ततह्पाप््युपायमू-- ग्राप्तिके निश्चि उपायको छुननेकी इच्छावाछा 
अर्जुन उवाच-- _ अजुन बोछा-- 


योएयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मघुसूदन | 

एतस्याहँ न पद्यामि चशद्वलत्वात्थिति खिराम ॥ ३१॥ 
... यःअय योगःत्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे. हे मधघुसूदन : आपने जो यह समत्वभावरूप 
... मधुसूदन एतस्थ योगस्थ अहं न पश्यामि न योग कहा है, मनकी चन्नल्ताके कारण मैं इस 
.. उपलमे चब्वल्लवात्‌ मनसः कि स्थिराम अचलां योगकी अचल स्थिति नहीं देखता हूँ-बयह बात 
... ख्ति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ ॥ रे३॥ प्रसिद्ध है ॥३१॥ 
2 >ह०8 ८-9० 
चत्बलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रह॑ मन्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥ २४॥ 
...चन्नल हि मनः कृष्ण इति कृषतेः विलेख-. क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा ही चन्नल 
... नाथस्थ रूप भक्तजनपापादिदोषाकषणात्‌ है। विलेखनके अर्थमें जो कष' धातु है उसका रूप 
.. कृष्ण: । कृष्ण! है, भक्तजनोंके पापादि दोषोंको निद्वत्त करने- _ 
की वाले होनेके कारण भगवान्‌का नाम कृष्ण! है | 





न केवलम्‌ अत्यथ चश्चर्ल प्रमाथि च प्रभथन- |. यह मन केवल अत्यन्त चञ्चल है इतना ही नहीं, 


..._ शौलं प्रमभ्नाति शरीरम इन्द्रियाणि च विक्षिपति | किन्तु प्रमचनशील भी है अर्थात्‌ शरीरको श्षुब्ध 


... कि च इठं तन्तुनागवत्‌ अच्छे्रम्‌ । 


... परवशीकरोति ओर इन्द्रियोंकों विक्षिप्त यानी परवश कर देता है। 


कि च बलवद्‌ न केनचिद्‌ नियन्तुं शक्यम्‌। तथा बड़ा बल्वान्‌ है-किसीसे भी वशमें किया 

| जाना अशक्य है | साथ ही यह बड़ा दृढ़ भी है 

| अर्थात्‌ तन्तुनाग ( गोह ) नामक जरलूचर जीवकी 
भाँति अच्छेय है । 


तस्य एवंसूतस्थ मनसः अहं निम्न निरोध | ऐसे छक्षणोंवाले इस मनका निरोध करना मैं 
मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दुष्करो निग्नहः | वायुकी भाँति दुष्कर मानता हूँ। अभिग्राय यह 
तत+ः अपि मनसो दुष्कर॑ सन्‍्ये इति कि जैसे वायुका रोकना दुष्कर है, उससे भी 
अभिप्राय। ॥३४।॥ अधिक दुष्कर मैं मनका रोकना मानता हूँ ॥ ३० ॥ 


द “5ै-०<30>०8-- 
श्र 


१७८ श्रीमदगवद्गीता 


पट भटक, अटल तह 5.6 कही ध 7 अल बह कं 5.ह कक ५ बॉ व० 
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आय न आज आम ला आम 3 8 आ 80 «9 3 9 5 00 0000 शनि आल 


एवम्‌ एतदू यथा ब्रवीषि-- ... श्रीमगवान्‌ बोले कि जेसे त्‌ कहता है यह 
श्रीमगवानुवाच--- ठीक ऐसा ही है-- 


असंशयं॑ महाबाहोी मनो दुनिग्रह चलम । 
अभ्यासेन तु॒कोन्तेय वेराग्येण च गृह्मते ॥ ३५॥ 


असंशयं न अस्ति संशयो मनो दुनिग्रह चछम्‌ |. हे महाबाहों ! मन चन्नछ और कठिनतासे बशमें 
इत्यन्न हे महाबाहों | किन्तु अभ्यासेन तु होनेवाला हैं शत हे ) सन्दे हम किन्तु 
जे क्या अभ्याससे अथोत्‌ किसी चित्तभूमिमं एक समान 

अभ्यासो नाम चित्तभूमी कस्यांचित्‌ समान- ,(रक्की बारंबार आवक मर आए हे हो 


प्रत्ययावृत्ति; चित्तस्य | वेराग्य नाम दृशच्शेष्ट-  अदृश प्रिय भोगोंमें बारंबार दोपदर्शनके अभ्यास- 


भोगेषु दोषदरशनाभ्यासाद पैतृष्ण्य॑ तेन च | हरी उत्न्न हुए अनिच्छारूप वैराम्यसे चित्तके 


लीक कसी के , | विक्षेपरूप प्रचार ( चन्चछता ) को रोका जा सकता 
ग्येणग ई $ छः है 
पेराग्येण गूद्ते विश्षेपरूपः प्रचार; चित्तस्य । एवं | , अथात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्रह्-निरोध 


तत्‌ मनो गृद्यते निगश्यते निरुध्यते इत्यथेः ।३५। | किया जा सकता है ॥ ३५॥ 








"या हैं) शीक----६- 


यई पुन असंयतात्मा तेन--- #. अ] जिसका अन्तःकरण वशमें किया हुआ 
नेंही है लेसो+« 





क्‍ असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः 
वच्यात्मना तु यतता शक्योज्वाप्तुमुपायतः ॥ ३६॥ 


असंयतात्मना अभ्यासवेराग्याभ्याम असयत मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात्‌ 
आत्मा अन्त+/करणं यस्‍्य स+ अयम्‌ असंयतात्मा | जिसका अन्तःकरण अभ्यास और वैराग्यद्वारा संयत 
तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्रपो दु।खेन प्राप्यते किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग ग्राप्त किया 
के जाना कठिन है, अर्थात्‌ उसको योग कठिनतासे 
इति मे मतिः । है 
प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है। 


यः तु पुनः वश्यात्मा अस्यासवेराग्याम्यां। परन्तु जो खाधीन मनवाढा है-जिसका मन 

वश्यत्वम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्य स$ अं | अभ्यासवैराग्यद्वारा वशमें किया हुआ है और जो 

:_ वश्यात्मा तेन वश्यात्मना तु यतता भूय+ अपि | फिर भी बारंबार यत्र करता ही जाता हैं ऐसे 

. प्रय॒त्न॑ कुबेता शकक्‍्यः अवाप्तुं योग उपायतो | पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया 
 अथथोक्तादू उपायात्‌ ॥ ३६॥ क्‍ जा सकता है ॥ ३६ ॥ 


शी जम 
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शांकरभाष्य अध्याय ६ १७9६8 
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तत्र योगाभ्यासाह्ीकरणे न परलोकेहलोक- योगाभ्यासको खीकार करके जिसने इस छोक 
प्रापिनिमित्तानि कमोणि संन्‍्यस्तानि योग- और परछोककी प्राप्तेके साधनरूप कर्मोंका तो 
प्ति- 

सिद्धिफल च मोक्षसाधन सम्पग्दशन न प्राप्मू करे दिया ओर योगसिद्धिका फल, मोक्षग्राप्ति 


नेगी | का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे 
इंति यांगी योगमागांत्‌ मरणकाले चलितचित्त _« बोगीका चित्त अन्तकालमें योगमार्गले विचलित 





ते ते नाशम्‌ आशय हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशंका करके 
. अजुन उवाच--- ' अजजुन पूछने छगा--- 


अयतिः श्रद्धयोपेतोी योगाच्रलितमानसः । 
 अप्राप्य योगसंसिदधि कां गति कृष्ण गचछति ॥ ३७॥ 
अयतिः अप्रयत्रवान योगमार्गे श्रद्धया। हे कृष्ण : जो साधक योगमार्गमें यह् करनेवाला 
आखिक्यबुद्धया च्‌ उपेतो योगाद अन्तकाले है, परन्तु श्रद्धासे अथोत्‌ आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 


५ ७ 62 | हि 
6 0 ५ ओर अन्तकाल्में जिसका मन योगसे चलायमान 
आप चालत गसानस मनो यस्य स्‌ चलितमानसो | हे । 
हो गया हे वह चदञ्चल-चित्त श्रष्ट स्तृतिवाला योगी 


अष्टस्मृतिः स अग्राप्य योगसंसिद्धि योगफर्क बोगकी सिद्धिको अथोत्‌ योगफलरूप पूर्ण ज्ञानकों 
सम्यग्दशन कां गति हे कृष्ण गच्छति || ३७॥ , न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है ! | ३७॥ 


न 8925 २! ७० ललल 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नव्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विम्रृढो ब्रह्मण: पथि ॥ ३८॥ 
कच्ित्‌ कि न उमयविश्रष्टः कममार्गाद हे महाबाहो | वह आश्रयरहित और ब्रह्म- 
योगमागौत्‌ च वश्रष्टट सन्‌ छिन्नाश्रम्‌ इव नश्यति | प्राप्तिके मागमें मोहित हुआ पुरुष कममागे और 
कि वा न नव्यति अगप्रतिष्ठो निराभश्रयों हे |कज्ञानमार्ग दोनों ओरसे श्रष्ट होकर क्या छित्न-मिन्न 
महाबाहो विमूढः सन्‌ बह्मणः पथि ब्रक्षग्राप्ति- हुए बादलकी भाँति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट 
मार्ग ॥ ३८ ॥ नहीं होता ! ॥ ३८॥ 
- कमर ७:४६:४॥०-- 
€ $ (१ छछ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न छ्ुपपयते ॥ ३६॥ 


एतद्‌ मे मम संशय कृष्ण छेतुम अपनेतुम्‌ | हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको निःशेषतासे काठनेके 
| छिये अथीत नष्ट करनेके लिये आप ही समर्थ हैं 
अहंसि अशेषतः त्वदन्यः त्वत्त) अन्य ऋषि) 


क्‍ क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता... ल्‍ 
द छेत्ता संशयस्य अस्य न हि 
शी रे नाशयिता इस संशयका नाश करनेवाला सम्मव नहीं है । अत 











यसादू उपपबते संभवति अतः आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह 
अहेसि इत्यथेः ॥ ३९॥ द | अमिग्राय है ॥ २९॥। 


_>हछक्षन्ेन 


१८० .... श्रीमद्धगवद्वीता 


६ *५ के नस जन चन्‍्डी 63४ आल १ धज प-ज पड "अं फिजीक जप ही फनी कह कि जी घर कीं कं की बाजी + के क ही क,री 3 जी के जल पक गिर १ आ कल हिल "तह 5 आप कान क ही ५ के 
/ ० 00 अल्प अल 2 हे #' ँि ' है जज ३.ढ 5ह छह %आ १० फटी जा 3.४ $# पट जि कक फल » » +3.य अली कै निजी 3 आ क.ढं नर 5 आह जी ६. ट कम 
न मी भी शी न शी आप भी आओ आम आम कक कक के 


श्रीभगवानुवाच--- श्रीभगवान्‌ बोले--- 





पाथे नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्यथ बियते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिददुर्गति तात गचछति ॥ ४०॥ 


है पार्थ न एवं इह लोके न अमुत्र परसिन्‌ | हे पाथ ! उस योग-श्रष्ट पुरुषका इस छोकमें 
वा लोके विनाशः तस्य विद्वते, न अस्ति नाशों | या परलोकमें कहीं भी नाश नहीं होता है | पहले- 
नाम पूर्वेस्ाद हीनजन्मप्राप्तिः स योगम्रष्टसस | की अपेक्षा हीन-जन्मकी ग्राप्तिका नाम नाश है 
न अस्ति । सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं होती । 


७ ईूं 


क्योंकि हे तात ! शुभ कार्य करनेवाठा कोई 


भा 


न हि यस्मात्‌ कल्याणकृत्‌ शुभकृत्‌ कश्निद्‌ हे 
8 , | भी मनुष्य दुगतिको अर्थात्‌ नीच गतिकों नहीं 
दुगति कृत्सिताँ गति हे तात । न 

दुगति कुत्सितां गति हे तात तनोति आत्मान पाता । पिता पुत्ररूपसे आत्माका विस्तार करता 


पुत्रर॒पेण इति पिता तात उच्यते, पिता | है अतः उसको तात” कहते हैं तथा पिता ही 


०, 


एव पुत्र इंति पुत्रः अपि तात उच्यते, शिष्य पुत्रूपसे उत्पन्न होता है अतः पृत्रकों भी 'तात! 
कहते हैं | शिष्य भी पत्रके तुल्य है इसलिये उसको 


अपि पृत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४० ॥ भी तात' कहते हैं ॥ ४ ० ॥। 
-““4227<९७ ७७६:३१--- 
कि तु अख भवति-- तो फिर इस योग-श्रष्टका क्‍या होता हैं (--- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती; समा । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोपमिजायते ॥ ४8१॥ 


कर. 


योगमार्गें प्रवृत्तः संन्‍्यासी सामथ्यात्‌:: ._ योग-मा्गमें छगा हुआ योग-श्रष्ट संन्‍्यासी पुण्य- 
प्राप्प गृत्वा पुण्यक्रताम्‌ अश्वमेधादियाजिनां कम करनेवालोंके अथोत्‌ अश्वमेष आदि यज्ञ करने- 
लोकान्‌ तत्र च्‌ उषित्वा बासम्‌ अनुभूय शाश्वती: वालेके डोकॉमे जाकर, वहाँ बहुत कालतक अथीत्‌ 
नित्याः समाः संवत्सरान्‌ तड्भोगक्षये झुचीनां | नन्‍्तवर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 


शक द्धः्ओ रः 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे | ५० हट कम ह५ शुद्ध और श्रीमान्‌ 
पुरुषोक जन्म ले कक श 
योगश्रष्टः अभिजायते ॥ ७१ ॥। हे हक लिये हे हे लि ला] 
यहाँ योग-भ्रष्टका अथ संन्यासी लिया गया है ॥४ १॥ 


इन न 
अथवा योगिनामंवब कुले भवति धीमताम । 
क्‍ एतडिः दुलूभतरं छोके जन्म यदीह्शम्‌॥४२॥ क्‍ 


ड़ 
) 
| 
॥ 


अथवा श्रीमतां कुलादू अन्यसिन्‌ योगिनामएव | अथवा श्रीमानोंके कुडसे अन्य जो बुद्धिमान 
दरिद्राणां कुले भवति जायते धीमतां बुद्धिमतामू। दरिद्र योगियोंका कुछ है उसीमें जन्म छे लेता है। 





हु 
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शांकरभाष्य अध्याय ६ श्ट्शः 
एतद्‌ू हि. जन्म यदू दरिद्राणां | परन्तु ऐसा जन्म अर्थात्‌ जो उपर्युक्त दरिद्र आदि 
योगिनां कुले दुर्लभतरं दुःखलम्यतरं पूर्व विशेषणोंसे युक्त योगियोंके कुछूमें उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य छोके जन्म यद्‌ इंद्शं यथोक्तविशेषणे इस लोकमे पहले बतलाये हुए श्रीमानोंके कुलमें 






यटभानककन्क- कक अत आर कम काका कान उतकभ कम क कक सान्कानातकमक-शम्कतक कप फप्फा कक शतक कप कक पान कष्का नइन्शानयात का कदम नस पड कट कपल मम नम जलन जल अनाज मनन जनक ज जल लकरक तल नक लत पक अब 9200-00 सीख ही न 
रॉ 9 आज की जज ५५ हा ८३. ्क्मकफका सका 


कुले ॥ ४७२॥ उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ४२ 
-'क१मर७०२०७६२१०-- 
यसात्‌-- !. कक्‍्योंकि-- 


तत्र त॑ बुडिसंयोगं॑ लमते पोवदेहिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन॥ ४३॥ 
तत्र योगित्रां कुले त॑ बद्धिसंयोगं बुद्धया वहाँ योगियोंके कुछमें पहले शरीरमें होनेवाले 
संयोग बुद्धिसंयोगं ठमते पौर्वदेहिक पूवेसिन्‌ से डैंडिके संयोगको पाता है---अर्थीत्‌ योगीकुरमे 


व लत वोपट शिया अब विजय करति जी जाल 39 बाज 
० 8 बल, कर सम्बन्ध हो जाता है और हे कुरुनन्दन |! वह उस 


ततः तख्ात्‌ पूवछृतात्‌ सरकारादू भूपा बहुतर पृवकृत संस्कारके बल्से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके 


4० पी, ३७५ आम. 4७. आ., 


संसिद्धो सासाद्वानामेत्त हे कुरुनन्दन । ४३ ॥॥ लिये फिर और भो अधिक प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
-अहिस्सन्पुपकसपकर कुक क्‍ 
कर्थ पू्वदेहबुद्धिसंयोग इति तद्‌ उच्चते- |. पहले शरीरकी बुद्धिसि उत्तका संयोग केसे होता... 
क्‍ | है ? सो कहते हैं--- 
पूवोभ्यासेन तेनेव हियते हावशो५पि सः । 
जिज्ञासरपि योगस्यथ शब्दब्रह्मातिबतेते ॥ ४४ ॥ 
यः पू्वेजन्मनि कृतः अभ्यास) स क्योंकि वह योग-श्रष्ट पुरुष परवश हुआ भी 
पूवाभ्यासके द्वारा अथोत्‌ जो पहले जन्ममें किया 


हुआ अभ्यास है, उस अति बल्वान्‌ पृवाभ्यासके 
द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है | 


पूवोभ्यासः तेन एव बलबता हियते हि याद 





अवशः अपि स योगश्रष्ट+ 


न कृत चेद्‌ योगाभ्याससस्कारादू बलवत्तरमू यदि योगाभ्यासके संस्कारोंकी अपेक्षा अधिक 
अधर्मादिलक्षणं कमे तदा योगाभ्यासजनितेन बल्वान्‌ अधर्मादि कर्म न किये हों तो वह 
संस्कारेण हियते। अधमेः चेदू बलवत्तरः योगाम्यास-जनित संस्कारोंसे खिंच जाता है और 
कृतः तेन योगजः अपि संसस्‍्कारः यदि अधिक बल्वान्‌ अधर्म किया हुआ होता है तो 
अभिभूयते एवं । | उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं । 

तत्क्षये तु योगजः संस्कार: स्वयंम्‌ एवं. परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य 
कार्यय आरमते, न दीघेकाल्खस्थ अपि संस्कार खयंही अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं। बहुत 
विनाश तस्य अस्ति इत्यथेः . +कालछतक दबे रहनेपर भी उनका नाश नहीं होता । 








९८९२ 





[च०ट 


7४6१३ ६.८: ६./ २./ ५.५६ .# ६.२ ७./ 5 आय 6 ध ह 5, धर 


. जिज्ञासुः अपि योगस्य खरूप॑ ज्ञातुम्‌ू इच्छन्‌ 


७१ ४.४०७,८३./ ७.४ ६ हाफ, ना मत, # 5 टा३_ा3 ८ ५ ली जी आओ 











योगमार्ें प्रवृत्तः संन्‍्यासी योगश्रष्टः सामथ्यात 


सः अपि शब्दबह्म वेदोक्तकर्मानुष्ठानफलम 





३? 


. अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम उत बुढ्ध्वा यो 


योग तन्निष्ठः अभ्यास कुर्यात्‌ ॥४४७॥ 


कुतः च योगित्व श्रेय हति-- 





अनेकजन्मसंसिडस्ततो 


प्रयतादू यतमानः अधिक यतमान हइत्यर्थः । 
तत्र योगी विद्वान्‌ संशुद्धकिल्बिषो विशुद्धकिल्बिपः 
सशुद्धपापः अनेक्रेषु जन्मसु किंचित किंचित्‌ 
संस्कारजातम्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक- 





क्मिभ्यश्राधिको योगी 
तपखिभ्यः अधिको योगी ज्ञानिम्यः अपि, ज्ञानम 
 अत्र शास्रपाण्टित्यं तदद्धयः आपि मतो ज्ञातः 
अधिक: श्रेष्ठ इति कर्मिम्यः अप्निहोत्रादि कर्म 
_तद्द्धचः अधिको योगी विशिष्टो यस्ात्‌ तस्माद्‌ 
. योगी भव अजुन ॥४६॥ 








प्रयत्लायतमानस्तु योगी 














000 आय 0 मे । शक मा गटर नर नासा > न सन « काका ५ कप भ ५३ आ ५ आर न्‍कफकल अमान रा कहर 77% ०९ ,,8 कह + के अण्दू, हक परदे 


जो योगका जिज्ञासु भी है अर्थात्‌ जो योगके 
खरूपको जाननेकी इच्छ 


झा करके योगमार्गमें छगा 
हुआ योग-श्रष्ट संनन्‍्यासी है वह भी शब्दबह्मको 
अर्थात्‌ बेदमें कहे हुए कर्मफमठको अतिक्रम कर्‌ 


जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमें स्थित 


किस 


हुआ अभ्यास करता हैं उसका तो कहना ही क्‍या 
है । यहाँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञासुका अर्थ संन्यासी 
किया गया है ॥४४॥ 





7+67०९१&>०-६&-- 


बिक ५] 2 


योगित्व श्रेष्ठ किस कारणसे है 


४, 


संशुद्धकिल्बिषः 
याति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 


जो प्रय्षपृवंक-अधिक साधनमें छगा हुआ है वह 


रॉ 


विद्वान योगी विशुद्धकिल्बिप अथांत्‌ अनेक जन्मों- 
में थोड़े-थोड़े संस्कारोंको एकत्रितकर उन अनेक 
2 हे ,  जन्मोंके सश्जित संस्कारोंसे पापरहित होकर. द्र 
जन्मकृतेन संसिद्ध!ः अनेकजन्मसंसिद्ध:ः ततो ' पाचत संस्कारोंसे पापरहित होकर, सिद्ध 
(५ न ९ 5:| थ्ृ स्‍्थ | का गे बनने सं का 222] 8 | के के 


गतिम्‌ ॥४५॥ _परमगति-मोक्षको ग्राप्त होता है ॥9५॥ 
++६६०6४७०3«- 
यसाद्‌ एवं तस्मात्‌ू-- ऐसा होनेके कारण--- 


तपखिभ्यो(घिको योगी ज्ञानिम्यो(पि मतोीएघिकः 


तस्माद्योगी भवाजुन॥ ४६॥ 


तपस्वियों और ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक 


है । यहाँ ज्ञान शासत्र-विषयक पाण्डित्यका नाम 
है, उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हैं उनकी अपेक्षा योगी 
अधिक श्रेष्ठ है। तथा अग्निहोत्रादि कर्म करनेवाढों- 
से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है, इसलिये हे अजुन 
तू योगी हो ॥४६॥ 


“७ 2<८>02(:>. 


। 8०8 * +करइक ए० ५ ४कयृतथ तक व) ७० गाज पट अक०] क्ककथ5 ५ पूदा के कधक लत हरेक हे तप ताकत कक * हू कण पर हिरचलकाअनशा * * के हचकण 77 कर" 


शांकरमाष्य अध्याय ६ १८३ 





कम 


योगिनामपि सर्वषां मद्गतेनानतरात्मना । 
श्रद्धावान्मजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ ४७॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यान-. रुद्र, आदित्य आदि देवोके आने छगे हुए 
पराणां मध्ये मद़्तेन सयि बासुदेवे समाहितेन समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रद्धा डी सर 
अन्तरात्मना अन्त/करणेन श्रद्धावान्‌ अ्रद्धान! वाझदेवमें अच्छी प्रकार स्वत किये 8९ अन्तःकरण- 
सन्‌ भजते सेवते यो मां स मे भम्त युक्ततमः से मुझे ही भजता है, उसे मैं 4ततम अथोत्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिग्रेत इति | ४७॥ | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ १४ 
>+६६>8 ९ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहखचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
प्वेणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु बक्षविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगों नाम 
पृष्ठोडध्यायश॥ ६॥ 
-ह-०हे8-9-8-- क्‍ 
इति श्रीमत्परमहंसपसरतिजकाचार्यगोविन्दभगवस्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर॒भगवर्त 
कृत श्रीभगवद्गीताभाष्येडम्यासयोगो नाम 





घष्ठोडध्यायः || ६ ॥ 































है 


५ 
७३०७० 


सप्तमो> ध्याय: 


योगिनामापी सर्वेषां महतेनान्तरात्यना | योगिनामपि सर्वषां मद्र॒तेनानतरात्मना | 
त्रद्धावान्भजते यो मां स्र मे यक्ततमों मतः ॥? भ्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः॥* 


इ्ति प्रश्ननीजम्‌ उपन्यस्थ खबम एच इस श्छोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमें प्रउनके 
। ईद ९ ५ मरशाशिनरि कम बीजकी सथापना करके फिर यं ही ऐ 
इंद्शं मदीय॑ तत्तम्‌ एवं महतान्तरात्मा स्यादू ी के डा हि ही ऐसा मेरा 
श्ति धि तत्त्व है! इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरात्मावाला हो 
020. > 28३ जाना चाहिये! इत्यादि बातोंका वर्णन करनेकी 
श्रीभगवानुवाच--- इच्छावाले भगवान्‌ बोले-- 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं॑ युञ्जन्मदाश्रयः 
असंशय समग्र॑ं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणशु ॥ १॥ 


मयि वक्ष्यमाणविश्षेषणे परमेश्वर आसक्त | आगे कहे जानेवाढे विशेषणोंसे युक्त मुझ परमे श्वर- 
में ही जिसका मन आसक्त हो, वह 'मश्यासक्तमना' 
है ओर मैं परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवम्बन 


मनःसमाधान कुवेनू मदाश्रयः अहम्‌ एव परसेश्वर हैँ वह 'मदाश्रय! है, हे पार्थ ! ऐसा मव्यासक्तमना' 


आश्रयों ;। और 'मदाश्रय' होकर व्‌ योगका साथन करता हुआ. 
जो 20000 अथोत्‌ मनको ध्यानमें स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 


मुझको संशयरहित समग्ररूपसे जानेगा सो सुन-) 

यो हि कश्नित्‌ पुरुषार्थेन केनचिद्‌ अर्थी | जो कोई (धर्मादि पुरुषार्थमेंसे) किसी पुरुषार्थका 

भवति स्‌ तत्साधनं कम अग्निहोत्रादि तपो | चाहनेवाछा होता है, वह उसके साधनरूप अश्ि- 
कम 6 क 

. दान वा किंचिद आश्रय॑ ग्रतिपचते। अय॑ तु होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयकों 


गेगी कल ___ | ग्रहण किया करता है,परन्तु यह योगी तो अन्य साधनों- 
यांगी माम्‌ एवं आश्रय प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्‌ | ॥ छोड़कर केवट कक सजी क 


साधनान्तरं मय एवं आसक्तमना भवति | | करता है, ओर मुझमें ही आसक्त-चित्त होता है । 
.. यत्वम्‌एवंभूतः सन्‌ असंझायं समग्रं समस्तं | इसलिये त्‌ उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर 
..विभूतिबलशक्त्यैश्वर्यादियुणसंपन्‍्न॑ मां यथा | तिेति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न मुझ समग्र 


क्‍ न्‍ परमेश्वरको जिस प्रकार संशयरहित जानेगा कि 
येन ण ज्ञास्य अन्तरेण न है 
येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम््‌ एवम एव | «पतवान निस्सन्देह ठीक ऐसा ही है?, वह प्रकार 


भगवान्‌ इति तत्‌ शरण उच्यमान मया ॥ १॥ में तुझसे कहता हूँ, सुन ॥ १॥ 
क्‍ “०0०४ 


मनो यर्थ स मस्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युञ्ञन्‌ 








हर छाप: पपपाा 
5 की औ  चन शेप आर भी की ४६: 


शाकरमनाष्य अंध्योय ७ १८५ 






तत्‌ च सांहिपयसू- क्‍ जि यह अपने खरूपका-- 
ज्ञानं तेहह॑सर्विज्ञानमिदं वह्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह. भूयोपन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 


ऐ४ 


ज्ञान मैं तुझे विज्ञानके सहित अथोत्‌ अपने 
अनुभवके सहित निःशेषतः-सम्पूर्णतासे कहूगा । 


ज्ञान ते तुभ्यम्‌ अहं सविज्ञानं विज्ञानर्सा 
स्वानुभवसंयुक्तम्‌ इद॑ वक्ष्यामि कथयिष्यां 
अशेषतः कात्स्न्थेन । क्‍ 

तद्‌ ज्ञानं विवक्षितं स्तोति श्रोतु) अभिम्मुखो श्रोताकों सम्पुख अथोत्‌ साववान करनेके लिये 
करणाय । जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते हैं | 
. यद्‌ ज्ञात्वा घद्‌ ज्ञान ज्ञात्वा न इह भूयः पुन+ | जिस ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगतूमें 
ज्ञातव्यं पुरुषाथंसाधनम्‌ अवशिष्यते न अवशेषों | परुषार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता 
भवति इति मत्तस्वज्ञो य+स सव्वक्षो भवांति ' अर्थाव्‌ जो मेरे तत््वको जाननेवाला है वह सवज्ञ 
इत्यथे! । अतो विशिश्फलत्वादू दुलेम हो जाता है । अतः यह ज्ञान अति उत्तम फलवाला 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 


. ज्ञानम्‌॥ २ ।। गनेके कारण दुल्भ है ॥२॥ 
द है (० ७ ऊ. कर. बे 
कथम्‌ इंति उच्यतै-- . यह ( दुलुभ ) केसे है ? सो कहते हँ-- 


नुष्याणां सहस्नषु. कश्चियतति सिड्ये । 
यततामापे सिद्धाना कॉश्वन्मां वीत्ति ततच््वतड3 ॥ + ॥ 
मनुष्याणां मध्ये सहस्ेषु अनेकेदु कश्िद्‌ | हजारों मनुष्योंमें कोई एक ही (मोक्षरूप ) 
यतति प्रयत्न करोति पिद्धये सिद्धयथम, तेषां सिद्धिके छिये हक करता है और उन यत्ते 
यतताम्‌ अपि सिद्धानां सिद्धा एब हि ते ये मोक्षाय करनेवाले सिद्धोंमे भी--जो मोक्षके लिये यत्न 


8 । ते हैं वे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही हैं. उनमें 
यतन्ते तेषां कबश्निद्‌ एवं मां वेति तत्वतों | « 


५ कोई एक ही मुझे तच्से-यथार्थ जान 
यथावत्‌ ॥ है। पाता है ॥ ३ ॥ 
>>&६>2600#७73*«- 
श्रोतार प्ररोचनेन अभिम्नुखीकृत्य आह--- इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 
| कहते हैं--- द 


भूमिरापोए्नलो वायुः ख॑ं मनो बुडिरेव च । 
अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना प्रकृतिरष्टथा ॥ ४ ॥ क्‍ 
भूमिः इति पृथिवीतन्मात्रमू उच्चते नस्‍्थूला |. मिन्ना प्रकृतिरष्टधा' यह,कथन होनेके कारण... 
भिन्न प्रकृतिरष्टधा इति वचनात । तथा यहां भाम-शब्दस प्रथिवी-तन्मात्रा कही जाती 


अबवादयः अपि तन्मात्राणि एवं उच्यन्ते । है, स्थूल पृथ्वी नहीं; वेसे ही जल आदि तत्त्व भी 
क्‍ तन्मात्रारूपसे ही कह्ढे जाते हैं। 


श्ढे 








१८६ श्रीमद्गगवद्गीता 
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आपः अनछो वायुः खं मन इति मनस) |. (इसप्रकार पृथ्वी) जरू, अभ्नि, वायु ओर आकाश 
कारणम्‌ अहंकारो गृझ्यते । बुद्धि: इति अहंकार- | वें मन-यहाँ मनसे उसके कारणभूत अहंकार- 
कं ५ हक हक का ग्रहण किया गया हं-तथ बु श्रि द्रे अ' तू हे कार- 
कारणं महत्तत्वर्त | अहंकार इति अविशा-| किया गय है तथा बुद्धि अर्थात्‌ अहंकार 
| कद । का कारण महृत्तत्व और अहंकार अर्थात्‌ अविद्या- 
सयुक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ युक्त अव्यक्त--मूल्रकृति । 
यथा विषसंयुक्तम्‌ अज्न॑ विषम्‌ उच्चते एवम्‌ | जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है 


अँ के ्ञ हे का अ्‌ रा वर ह।॥ अं हक । ञ वास न्‍ यत्ते अध्यक्त--- मूल* 
अहंकारवासनावद्‌ अव्यक्त मूलकारणम्‌ अहंकार| | टकार और वासनास वक्त अव्यक्त--मड 
प्रकृति भी (अहंकार! नामसे कही जाती है । क्योंकि 








९; # 3.० ५, 5 #०२ऊ८ ४६७ कप ह के 5५ साथ शक ५ अर यु ५ १ $ ४ नि 055. जे 
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इति उच्यते ग्रवरतकत्वाद्‌ अहंकारस्थ | अहंकार |... शिललिक पहल कर शक 
6 बी आल अहकार सत्रका प्रवतक हैं, ससारम अहकार ही 
सवस प्रवृत्तिबीज दृष्ट लोके। सब्रकी प्रवृत्तिका बीज देग्वा गया है । 


 इति इये ग्रथोक्ता ग्रकृतिः मे मम्र इेश्वरी | इस प्रकार यह उपयुक्त प्रकृति अथांत्‌ मुझ ईश्वर- 
मायाशक्ति) अध्या मित्रा भेद आगता ॥४॥ | की मायाशक्ति आठ प्रकारसे मिन्न है--विभागको 
क्‍ प्राप्त हुई है ॥ 9 ॥ 


ध्््््््अ 
अपरेयमितस्त्वन्यां. प्रकृति विड्धि मे पराम्‌ | 


जीवभूतां महाबाहो ययेदं॑ घायेते जगत ॥ ५॥ 








अपरा न परा निक्ृश अशुद्धा अनर्थकरी | यह ( उपर्युक्त ) मेरी अपरा अ्रक्षति है अर्थात्‌... 
ससारबन्धनात्मिका इयम्‌। पहनही विन्‍्त निकए हि अंगद है: ओर आग 7 5 


करनेवाडी है एवं संसारबन्धनरूपा है । 
इतः अथा यथीक्तायाः तु अन्यां विशुद्धां। और हे महाबाहो ! इस उपर्युक्त प्रकृतिसे दूसरी 


प्रकृति मम आत्मभूर्ता विद्धि मे परां प्रकृष्टां| जीवरूपा अथोत्‌ प्राण-घारणकी निमित्त बनी हुई 


जे गम जम (रे जि 
जीवमूता क्षेत्रज्ञकक्षणां प्राणधारणनिमित्तभूतां | अल कक हक को है 
के *धार्वते ज॑ प्रकृतिद्वारा यह समस्त जगत्‌ धारण किया जाता 
: है महाबाहों यया ग्रकृत्या इृद घायते जगत्‌ अन्त+- 
है हे कर अन्तः | रक्षो तू मेरी परा प्रकृति जान अथात्‌ उसे मेरी 
प्रविष्या ॥ ५॥ आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान ॥ ५॥ 
“&7०<89>०-२6-- ह 


एतद्योनीनि. भूतानि सर्वाणीत्युपघारय । 
.. अह कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा ॥ ६॥ 
. एतबोनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्षकक्षण |. यह क्षेत्र और क्षेत्रक्ररूप दोनों परा! और 
अक्वती योनिः येपा भ्ृतानां तानि 'एतथोनीनि 'अपरा! प्रकृति ही जिनकी योनि---कारण हैं ऐसे 


कम 2 | ये समस्त भूतप्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्पन्न 
भूतानि सवाणि इति एवम्‌ उपध गीहि। न ० 8 कट 
है क्‍ 4 क्‍ द ह जाना । द हुए हैं, ऐसा जान । 








शांकरमाष्य अध्याय ७ १८७ 





नि आज जा कं आ 


. यसाद्‌ मम प्रछृती योनिः कारण सर्ब-| क्योंकि मेरी दोनों प्रक्ृतियाँ ही समस्त भूतोंकी 
भृतानाम्‌ अतः अहं कृत्खस्य समस्तस्य जगतः | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगदूका प्रभव- 
प्रभव उत्पत्ति. प्रत्यो विनाश! तथा, प्रकृति- | उत्पत्ति और प्रव्य--विनाश मैं ही हूँ. अथोत्‌ 
इयद्वारेण अहं सर्वज्ञ शवरो जगतः कारणम्‌ |इन दोनों प्रकृतियोंदारा मैं सर्वक्ष ईशवर ही समल 


इत्यथेः 5१६. | जगत्‌का कारण हूँ ॥ ५ ॥ 
हि 2202 
यतः तसातू-- । ऐसा होनेके कारण--- 


मत्त। परतरं नान्यत्किचिद्स्ति ध्नंजय । 
मयि सर्वेमिदं प्रोत॑ सूत्र मणिगणा इंब ॥ ७॥ + 


. मत्तः परमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तर | सुझ परमेश्वरसे परतर (६ अतिरिक्त ) जगत्‌का 
किंचिद॒ न अस्ति न विद्यते, अहम एवं | कारण अन्य कुछ भी नहीं है अथोत्‌ में ही 
जगत्कारणम्‌ इत्यथ । क्‍ 


| जगत्‌का एकमात्र कारण हूँ । 
हे धनंजय यसादू एवं तख्तादू मयि हे धनंजय ! क्योंकि ऐसा हैं इसलिये यह 
परमेश्वरे स्वाणि भूतानि सर्वम्‌ इदं जगदू प्रोतम लग जगत और सो गम 2४४0 की 
बह अमित कह «| दीर्घ तन्‍्तुओंमें वख्की भाँति तथा सूत्रम मणियोंकी 
अनुस्यृतम्‌ अनुगतम्‌ अजु विद्ध ग्रथितम्‌ इत्यथः। | #ति प्रोया हुआ--अलुस्यूत--अलुगत--बिंधा... 
दीघेतन्तुषु पटवत्‌ सत्रे च मणिगणा इव ॥ ७॥। ' हुआ--गूँथा इुआ है ॥ ७ ॥ 
..केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वेम्‌ इदं यह समस्त जगत किस-किस धर्मसे युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमें पिरोया हुआ है ? इसपर कहते हैं--- 
ः हल चर 6१.  आ पी 
रसो(हमप्सु कोन्तेय प्रभास्म शशिसूर्ययोः । 
कक कर कल कु ० 
प्रणवः स्वेवेदेषु शब्दः खे पोरुषं नृषु ॥ <॥ 
रसः अहम्‌ अपा यथ सार स रसः तप्िन्‌ जलूमे में रस ् अथोत्‌ जरूका जो सार है 
मर हु उसका नाम ड मुझ परमात्मामें 
: ससभूते मयि आप प्रोता इत्यथः । एवं सर्वत्र । पर हो जल पे पी 
क्‍ समस्त जरू पिरोया हुआ है। ऐसे ही और सबमे 
भी समझना चाहिये। जा 


यथा अहम्‌ अप्छु रस एवं प्रभा अस्मि जैसे जहूमें मैं रस हूँ, वेसे ही चन्द्रमा और 
सूर्यमें मैं प्रकाश हूँ । समस्त वेदोंमें मैं ओंकार हूँ 
अर्थात्‌ उस ओंकाररूप मुझ परमात्मामें सब वेद _ 
प्रणवूते मयि सर्वे वेदा+ प्रोताः। | पिरोये हुए हैं। ल्‍ 


शशिसूर्ययोः । प्रण ओंकारः स्ववेदेई, तसिन्‌ 





.. श्रीमद्धगवद्गीता 
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तथा खे आकाशे शब्द: सारभूतः तसिन्‌ काशमें उसका सारभूत शब्द हूँ, अर्थात्‌ 
. .. मय ख॑ प्रोतस । उस शब्दरूप मुझ इश्वर्म आकाश पिरोया हुआ है।. 
क्‍ तथा पौरुषं पुरुषस्थ भावों यतः पुंबुद्धि!। तथा पुरुषोमे मैं पौरुष हैँ अथीत पुरुषोंमें जो 


 म  पुरुषत्व हैं, जिससे उनको पुरुष समझा जात 
नतृषु तखसिन्‌ मयि पुरुषाः ग्रोता। ॥ ८ ॥ जा कर की 








न मा औ क क आन पक मम आओ आज ली आओ आम अत 





%३० हूं. 
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निकट । 
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यो ज. ४ शरण कर ९० णन्लाल नरक िज ल्‍्ड 
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# 


वह में हूँ, उस पोरुषरूप मुझ इश्वरमें पुरुष 
पिरोये हुए हैं ॥ < ॥ 


-5००<88)9०-१३- 
पुण्यो गन्धः पथिव्यां च तजश्रास्मि विभावसों । 
ह जीवनं॑ सबभूतेषु॒ तपश्रास्मि तपस्िषु ॥ ६ ॥ 


उओ पुण्यः सुरप्ि३ गन्धः पृथिव्यां च अह तमझ्िन | प्रथिवीम में पवित्र गन्ध--सुगन्ध हैं अथात्‌ उस 
०३ । ह | कक हर या हक नल हि है | “ के हिल है 
से मयि गन्धभूते प्थिवी प्रोता | ' सुगन्धरूप मुझ इश्वरमें प्रथित्री पिरोयी हुई है । 


(3 


पुण्यत्व॑ गन्धस्य खभमावत एवं प्रूथिव्यां। जछ आदिमें रस आदिकी पतवित्रताका रक्ष्य 


दर्शितम्‌ अबादिष रसादेः पुण्यस्वोपलक्षणार्थम्‌ || *रानेके लिये यहाँ गन्वकी खामात्रिक पवित्रता 

ही प्रथ्िवीम दिखछायी गयी हे 
अपृण्यत्व॑ तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधर्माथपेक्ं गन्ध-रस आदियें जो अपवित्रता आ जाती है, 
लॉग भूतविशेषसंसर्गनिमित्त भवति। | ढंतो सांसारिक पृरुषोंके अज्ञान और अधर्म आदि- 
मम की अपेक्षासे एवं भूतविशेषोंके संसगंसे है ( वह 
खाभाविक नहीं 








। 
| 
रे 
ः 


खनन > यम >ननिनाजरनिना:: 
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तेजो दीप! च अस्मि विभावसौ अग्रौ || में अग्निमे प्रकाश हूँ तथा सब ग्राणियोंमें जीवन 


हि: 


दा जीवन सर्वभूतेष ये ०... 0 | हैं अथात्‌ जिससे सब ग्राणी जीते हैं वह जीव 
तथा जीवन सर्वभूतेष येन जीवन्ति सर्वाणि |. . 8 8 ही हे डे हवन 

क्‍ क्‍ में हूँ आर तपसखियोंमें तप मैं हूँ अर्थात्‌ उस 
भूतानि तद जीवनम्‌ | तपः च अस्मि तपसखिषठ | तपरूप मुझ परमात्मामें ( सब ) तपखी पिरोये 


तसिन्‌ तपसि मयि तपखिनःग्रोताः ॥ ९॥ | हुए हैं ॥ ९ ॥ 


“““+-7<»0८:-+- 
१ जं + हि (३ कील की ५ 
बाज मा सवभूताना वडि पा सनातनम्‌ । 
0. 40 रु 4.0 
बुडिबुडिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम ॥ १०॥ 
बोज ग्रोहकारण मां विद्धि सबभूतानां हे। हे पार्थ | मुझे तू सब भूतोंका सनातन-- 


पाथ सनातन वंचरन्तनम्‌ । कि च्‌ बुद्धि: | पुरातन बीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूठ कारण 
विवेकशक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतां विवेक- | जान । तथा मैं ही बद्धिमानोंकी बद्धि रथात्‌ 


शक्तिमताम्‌ अस्मि, तेज आगल्म्य तद्गतां | विवेक-शक्ति और तेजखियों अथीौत्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम्‌ अहम्‌ | १०॥ . [पुरुषोंका तेज--प्रभाव हूँ ॥ १० ॥ | 


,._ “जैटकपुकजलीड20०- 




















शाकरनाष्य अध्याय ७ हल. १८६ 





ही 8./%./0५,/१%.../ ७ /१५.../ ३.५ ली कह क..ही ही. ज 3./%..४४%.७%..” ५,/१.. 0 5.0. 5. 


बल बलबता चाह कामरागविवाजतस | 
घमोविरुद्धों भूतंषु कार्मोएस्पि भरता शशे॥ी 


बर् सामथ्येम्‌ ओजों बठ्वताम्‌ अहम्‌। तत्‌ू वव्वानोंका जो कामना ओर आसक्तिसे रहित 
च बल कामरागविवजितम्‌ । बल---ओज -सामथ्य है, वह मैं हूँ । 


कामः च राग$ व कामरागो काम तृष्णा. ( अभिगप्राय यह कि) अग्राप्त विषयोंकी जो तृष्णा 
असंनिकृष्टेष॒ विषयेषु रागो रखना प्राप्नेष है; उसका नाम कार्मा है और प्राप्त विषयोंमें जो 
विषयेषु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थ “तिं-तन्‍्मयता है, उसका नाम राग है, न दोनोंसे 
बलम्‌ अहम्‌ असि, न तु यत्‌ संसारिणां रढिंतः केंवड देह आदिकों धारण करनेके डिंधे 
तृष्णारागकारणम । जी बल: 5 वह में हूँ । जो संसारी जीवॉका बल 
कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ। 

कि च धर्माविरुद्धो धर्मेण शास्रार्थेन अविरद्धों.. तथा हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोंमें जो धर्मसे अविरुद्ध 
यः प्राणिषु भूतेष कामों यथा देहधारण- शालालुकूल कामना है, जैसे देह-धारणमात्रके 
मात्रादथे/ अशनपानादिविषयः ने-पीने वह ( इच्छारूप ) 


















































हे भरतभ ॥ ११॥ काम भी में ही हैं ॥ ११॥ 
क्‍ द >>ह्नशिल्मडेक्न 
कि | आबड क्‍ । तथा-- _ 


ये चेव सात्त्विका सावा राजसास्तामसाश्र ये । 


मत्त एवेति तान्विडिः न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
येच एवं साक्तिकाः सच्चनिश्वंता भावाः। जो साखिक-सच्तगुणसे उत्पन्न हुए भाव- 


पदार्था राजसा रजोनिदवताः तामसाः तमो- | “दा हैं ओर जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न हुए. 
नित्वंता) च ये केचित्‌ प्राणिनां बज मत 
ह व्‌ जीतना सकमपशाए | है उन्त सबको अर्थात्‌ प्राणियोंके अपने कर्मोनुसार 


जायन्ते भावाः तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको 
इति एवं विद्धि सबान्‌ समस्तान्‌ एवं । | व्‌ मुझसे ही उत्पन्न हुए जान । 

यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि नतु| यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें 
अहं तेष॒॒ तदधीनः तदशों यथा संसारिणः ते हा रह हक 030 कह 6 आल न 
4367 वशमें नहीं हूँ, परन्तु वे मुझमें हैं मानी मेरे वशमें 
पुनः मयि मद॒शाः मदधीनाः ॥ १९॥ | हैं--मेरे अधीन हैं ॥ १२॥ 











बल्ब कन- अजिडपलन अि- उतना ससि कल ज लत चित कप पाता 








अप जन नि 
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शहर .. श्रीमद्भगवद्गीता है 


की की 8 8 3 शा काका कक सपभतपन्का जात तताहम_ ५8८ नुका+० 0 कतासाररा ० आम पा उा आता कत अमन आम का इ»शाइइसक शक अकाल त न 5 तक आम ८३७०२६४७४/ ४४ सा ४ अभय 02202 22200/026/6 05 50/:00/0676 06२, जाके, ऑफ, हो है >क | के हक का है, 














#्यशकतााह काबदापर कार पाक: प का ३१४: क/उकारक॥24 आपस 


४७ हे । के ऑज के के ४ 8७ क ४३४०-७४ ०४६ 


जि अ डा हक जाकर ॥ रा हक कीज जीप बहा सिकजिलान जज की जीप जज री हि मन नम गान हाल ला प ह* : बल्ब, न मी पा आम आल | 


९: #॥ ४:२४ # कक ३ ५ ४५-४४ 


जै3. 


. एवंभूतम्‌ अपि परमेश्वर नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्त- | ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 


खभाव॑ सर्वभूतात्मानं निगुण संसारदोषबीज- | भाव, एवं सब्र भूतोंका आत्मा गुणोसे 
लक पिजॉनिर «. | अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने- 
प्रदाहकारण मां न अभिजानाति जगदू इति | हैं. उसको हि 
जलवा  , वाढछा में हूं, उसका जगत्‌ नहीं पहचानता । इस 
अलुक्रोश दशेयति भगवान्‌ | तत्च किनिमित्त | प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते हैं और जगतका 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतछाते हैं--- 


त्रिभिगुणमयेमोवेरेमिः. सबेमिद॑ जगत । 
मोहित॑ नाभिजानाति माममभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्रिमिः गुणमयैः गुणविकारे रागद्रेषमोहादि-| गुणोंमें विकाररूप सात्त्तिक, राजस और तामस 
प्रकारें; भावेः पदार्थ: एमिः यथोक्तें; सर्वम्‌ इदं | इन तीनों भावोंसे अर्थात्‌ उपर्यक्त राग, द्रेप और 
प्राणिजात जगत मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ मोह आदि पदार्थोसे यह समस्त जगत--प्राणिसमृह 
आपादितं सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ एम्यो मोहित हो रहा है अथांत्‌ वित्रेकशून्य कर दिया गया है, 
यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः पर॑ व्यतिरिक्त विलक्षणं अतः इन उपर्युक्त गुणोंसे अतीत-विलक्षण, 
च्‌ अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसवेभावविकार- | अविनाशी-विनाशरहित तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव- 
वजितम्‌ इत्यथः ॥ १३॥ विकारोंसे रहित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता । १३). 

-“567»<ह8>०-&-- 


करथ पुनः देवीम्‌ एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णणी | तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका 


मायाम्‌॒ अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- वेष्णवी मायाकों मनुष्य केसे तरते हैं ? इसपर 
कहते हैं. 


देव # को, 
वी हाषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। क्‍ 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१8७॥ हे 


कर 


क्र 


. दैवी देवस्य मम इंश्वरस विष्णोः खभूता क्योंकि यह उपर्युक्त देबी माया अर्थात्‌ मुझ्न.... 
हि यसाद एपा यथोक्ता गुणमयी मम माया “पक इशवरका निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया 
दुरत्यया दुःखेन अल्ययः अतिक्रमणं यस्थाः £+र हैं अर्थात्‌ जिससे पार होना बड़ा कढिन 


लि 


सा दुरुयया । ततम्र एवं सति सर्वधर्मान है, ऐसी है | इसलिये जो सब धर्मोंकी छोड़कर 
परित्यज्य मा एवं मायाविन खात्मभूत॑ 
सर्वात्मना ये अपबन्ते ते मायाम्‌ एतां स्वभूत- 
मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसार 


अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वरकी ही 
स्वात्मभावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों 
को मोहित करनेवाली इस मायासे तर जाते हैं-.... 
अच्धनादू | वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात्‌ संसार-बन्धनसे 

मुक्त हो जाते हैं। १9॥ | - 





मुच्यन्ते इत्यये॥ १४॥ 





शांकरमाष्य अध्याय ७ श्ह्श 





यदि स्वां प्रपन्ना मायाम्‌ एतां तरन्ति यदि आपके शरण हुए मलुष्य इस मायासे तर 
कसात्‌ त्वाम्‌ एवं सव ने अपचन्त, शत जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं 
उच्यृतै-- लेते इसपर कहते हं--- 


_4#करकतसक्ा 


न मां दुष्कृतिनों मूढाः भपद्यन्त नराघसा: 
माययापहतज्ञाना आसुरं मावमाश्रिताः ॥ १५॥ 

न मां प्रमेश्वरं दष्कतिनः पापकारिणो महा जौ कोई पापकर्म करनेवाले मूंढ़ और नराधम 

प्रपचन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निकृशः) £ अवदे मनुष्यों अधम- नाच हैं एवं मायाद्वारा 


ते च मायया अपहतज्ञानाः सम्माषितज्ञाना आछुर जिनका ज्ञान छीन लिया गया हैं वे हिंसा, मिथ्या- 


भाव हिंसानृुतादिलक्षणम्‌ आश्रिता: ॥ १५॥ भाषण आदि आसुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य 
क्‍ मुझ परमेश्वरकी शरणमें नहीं आते ॥ १७॥ 


>इसनबनड्ेन 
ये पुनः नरोत्तमाः पृष्यकमोणः ... परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं ( वे 
' क्या करते हैं सो बतछाते हैं )-- 
चतुर्विधा मजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
आतो जिज्ञासरथोर्थी ज्ञानी च॑ मभरतपेस ॥ १६ ॥ 


चतुर्विधा: च॒तुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां. हे भारत। आते अथात्‌ चोर, व्यात्र रोग आदिके 
जनाः सुकृतिनः पुण्यकमोणों हे अज्ञुन । आते वश होकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञासु _ ल्‍ 
. आतिपरिगृहीतः तस्कर व्याप्ररोगादिना | वि भगवानका तत्त्व जाननेकी इच्छावाला, अथोर्थी क्‍ 
अभिभूत आपन्नो जिज्ञासः भगवत्तत्त ज्लातुम्‌ यानी धनकी कामनावाठा और ज्ञानी अथात्‌ विष्णुके 
इच्छति यः अधथोर्थी धनकामी शानी विष्णो तत््वको ५ जॉननेत्रोला। हे अजुन ! ये चार प्रकारके 
_तच्चवित्‌ च हे भरतर्षम ॥ १६॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते हैं॥१६)॥ 


हे->न्‍म7+/ रिलपे/ है. किक फि// फैट कै किस ीवयान-+ 


अफिशिशााकर, 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यत । 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथमहं स च मम धियः ॥ १७॥ 


तेषां चतुर्णा मध्ये ज्ञनी तत्ववित्‌ तत्व- उन चार प्रकारके भक्तोंमें जो ज्ञानी है अथोत्‌ 
| न | यथार्थ तत्वकों जाननेवाला हैं वह तत्त्वेत्ता होनेके 
विच्ात्‌ निव्ययुक्तो मवाति एकमोक्तिः च अन्यस्र | रण सदा सुझमें स्थित है और उसकी दृष्टिमें ल्‍ 


जम अदा अतः से पकति/ जय! जिली। मगश इजाओ बिग ये. 
क्‍ रहनेके कारण वह केवल एक मुझ परमात्मामें ही. 
विशिष्यते, विशेषम्‌ आधिक्यस्‌ आपद्चते अंति- | अनन्‍्य भक्तिवाढ्ा होता है। इसलिये वह अनन्य 
प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है। (अन्य तीनों- 


रिच्यते इत्यथः । 
की अपेक्षा) अधिक-उच कोटिका समझा जाता है । 









8२ क्‍ ... श्रीमद्भगवद्दीता 








। प्रियो हि यस्तादू अहम आत्मा ज्ञानि: अतः |. क्योंकि मैं ज्ञानीका आत्मा हूँ इसलिये उसको 
ा तस्य अहम्‌ अल्थ प्रिय). जप 


कपल 22020 रकम मम कक 2-2 किर 22000: 202 + अर 2 वश तब शल लीगल कल 8 2 की सम क 


| प्रसिद्ध हि लोके आत्मा प्रियों भवति | संसारमें यह प्रसिद्ध ही हैं कि आत्मा ही प्रिय 
इति । तसाद ज्ञानिन आत्मत्वाद वासुदेवः होता है | इसलिये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण 


| प्रियो भवति हत्यथः । भगवान्‌ वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है । यह 
कर मे अमिप्राय है । 





जब पच+ सच जलन लि भ लिन कक दल पतन डर अलंटट ला जला 
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। सच ज्ञानी मम वासुद्वस्थ आत्मा एवं तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेवका आत्मा ही 
[ इक पे दे 
.... इति मम अत्यथ प्रियः ॥ १७॥ , अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है || १७॥ 


'न्जप्फस्कल- 





< «2.०3 अ>क८ 





| न तहिं आतोदयः त्रयो वासुदेवस्थ प्रिया।। |. तो फिर क्‍या आर्त आदि तीन ग्रकारके मक्त 
न, कि तहिं-- आप वासुदेवके प्रिय नहीं हैं ? यह बात नहीं, 


तो क्या बात 
स्‍ु एे _ 0७ 0 
दाराः सब एवंत ज्ञानी त्वात्मेव में मतम । 
आखितः स हि युक्तात्मा मामवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


उदारा उत्कृष्टठाः सब एवं एते त्रथः अपि | ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ हैं | अर्थात्‌ वे 
मम गग्रेया एव इत्यथेः। न हि कथ्िद मद्धक्तो | तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं | क्योंकि मुझ वासुदेवको 
मम वासुदवस्य आप्रियो भवति, ज्ञानी तु | अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता परन्तु ज्ञानी 





अत्यथ प्रियो भव॒ति इति विशेषः । मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है । 
_.. तत्‌ कस्राद्‌ इंति आह-- ऐसा क्‍यों है सो कहते 


ज्ञानी तु आत्मा एव न अन्यो मत्त इति मे | ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, वह मुझसे अन्य 
मम मतं निश्चयः | आस्थित आरोहूं ग्रब्ृत्तः स | नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगारूढ़ 
ज्ञानी हि यसादू अहम एवं भगवान्‌ वासुदेवों | होनेके छिये प्रदत्त हुआ ज्ञानी--खयं मैं दी 
न अन्यः अप्तनि इति एवं युक्तात्मा समाहित- | भगवान्‌ वासुदेव हूँ, दूसरा नहीं! ऐसा युक्तात्मा--- 
चित्त: सन्‌ माम्‌ एव पर ब्रह्म गन्तव्यम अनुत्तमां | समाहितचित्त होकर मुझ परम प्राप्तत्य गति- 
गाते गन्तु प्रवृत्त इत्यथे; ॥ १८॥ खरूप पख्रह्ममें ही आनेके डिये ग्रवृत्त है ॥१८॥ 





लि अल 





है ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते-- ड़ क्‍ गा फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते हैं---- 
बहनां जन्मनामस्ते ज्ञानवान्मां प्पथ्ते | 


न 6 # (३ ््््ि 
5... .. वबाहुदेवः समिति स महात्मा सुदुलभः॥ श्थ्व 
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शाॉंकरमाष्य अध्याय ७ १६३ 





बहूनां जन्मनां ज्ञानाथेसंस्काराजेनाश्रयाणाम्‌ ,. ज्ञानप्राप्तिके लिये जिनमें संस्कारोंका संग्रह 


कक 


किया जाय ऐसे बहुत-से जन्मोंका अन्त-समाप्ति होने- 
हा | | पर (अन्तिम जन्ममें) परिपक्ष ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
वासुदवप्रत्यगात्मान प्रत्यक्ष॒तत अपचते | अन्तरात्मारूप मुझ वाछुदेवकी 'सब कुछ वासुदेव ही 
कथम्‌, वासुदेव: स्वेम्‌ इति । है! इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे ग्राप्त होता है । 


य एच सवोत्मानं मां प्रतिपच्चते स महात्मा जो इस प्रकार स्वोत्मरूप मुझ परमात्माको 


अन्ते समाप्तो ज्ञानवान्‌ ग्राप्तपरिपाकन्ञानों मां 


.... न तत्सम) अन्य: अस्ति अधिको वा। अतः ल्यक्षरूपसे ग्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; 


.. आप्लुवन्ति वासुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवता: 


रा जन्मान्तराजितसंस्कारविशेषेण नियता निय- 


) । | जि आप ब ( ने है 
3 हे - <.. उसके समान या उससे अधिक ओर कोई नहीं 
. पुदुर्दम: स मुष्याणां सहस्रेषु इति उप समान था उससे अविक और कोई नहीं है, 
है ? ' अतः कहा है कि हजारों मनुष्योंमें भी ऐसा पुरुष 

... उक्तम॥ १९॥ 


अत्यन्त दुल्म है ॥॥ १९ ॥ 





--ैट३+९७७:४६:१०-- 
..... आत्मा एवं सब बासुदेव इति एवम्‌ अप्रति--._ यह स्व जगत्‌ आत्मखरूप वाछुदेव ही है 
... पत्ती कारणम्‌ उच्यते-- | इस प्रकार न समझमें आनेका कारण बतलाते हैं-- 


कामेस्तैस्तेहेतज्ञानाः. प्रपच्नन्तेषन्यदेवताः । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया | २० ॥ 


हे कामेः ते: ते: पुत्रपशुखगोदिविषयेः हतज्ञाना पुत्र, पशु, खग आदि भोगोंकी ग्राप्तिविषयक 
.. अपहतविवेकविज्ञानः प्रपचन्ते अन्यदेवताः नानी कामनाओंदारा जिनका विवेक-विज्ञान 
१ | नष्ट हो चुका हैं वे छोग अपनी प्रकृतिसे अथात्‌ 





8 ,. ... .. जनन्‍म-जन्मान्तरमें इकट्टो किये हुए संस्कारोंके 
.... 7 त नियम देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः उम्रुदायरूप खभावसे प्रेरित हुए, अन्य देवताओंको 
... तें तम्‌ आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या खम्ावेन अर्थात्‌ आत्मखरूप मुझ वासुदेवसे भिन्न जो देवता 
' हैं उनको, उन्हींकी आराधनाके लिये जो-जो 


0 कर... 


नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवल्म्बन करके भजते 


0 मिताः खया आत्मीयया ॥ २०॥ | हैं अर्थात्‌ उनकी शरण छेते हैं ॥| २०॥ 
“००७8० 
तेषां च कामिनाम-- | उन सकामी पुरुषोमेंसे-- 


यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामंब विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 


यो यः कामी यां यां देवता-तनुं श्रद्ध६घ | जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके 


... संयुक्तों भक्त च सन्‌ अचितु पूजयितुम्‌ इच्छति, | खरूपका श्रद्धा और मक्तियुक्त होकर अर्चन- 


.....तस्य तस्व कामिन। अचढां खिरां श्रद्धां ताम्‌ एव | पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
-..... विदधामि खिरीकरोमि। द | विषयक उस श्रद्धाको मैं अचछ-स्थिर कर देता हूँ । 
श्जु द द 











"० 25 कप 


नजर रे.3+मिपन १ जाकर फासा७<सप०-९-अ >च्कलन०फनपाम्क+-द “सन कप पवन मम के... 








१६४ ... श्रीमद्वगवद्वीता 
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यया एवं पूव प्रवृत्त। खभावतों योथां। अभिग्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे ही 


देवतातनुं श्रद्धया अर्चितुम इच्छति इति ॥२१॥ ग्रश्च हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप- 
का पूजन करना चाहता है (उस पुरुषकी 


उसी श्रद्धाकों में स्थिर कर देता हैँ )॥| २१॥ 
+>>&८>69७23:«« 
स तया श्रद्या यक्तस्तस्या राधनमीहते । 
लगते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
स तया मदह्िहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ तस्था | मेरे द्वारा खिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त 


देवतातन्वा राधनम्‌ आराधनम ईहते चेश्रते । | डैआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--परजा 
करनेमें तत्पर होता है । 


डे 





४ % व्यू 
डा 
ह ॥ 


ञ 


लभते च ततः तस्या आराधिताया देवता- ओर उस आराधित देवविग्रहसे कर्म-फछ-विभाग- 
तन्वा$ कामान्‌ इेप्सितान्‌ मया एवं परमभेश्वरेण के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये 
सर्वेज्ञेन कमंफलविभागज्ञतया विहितान्‌ | हुए इष्ट भोगोंकों प्राप्त करता है | वे भोग परमेश्वर- 
निर्मितान्‌ तान्‌ हि यसात्‌ ते भगवता विहिताः | द्वारा निश्चित किये होते हैं इसलिये वह उन्हें अवश्य 
कामाः तसात तान्‌ अवब्यं लमते इत्यर्थः । पाता है, यह अभिग्राय है । 
हितान्‌ इति पदच्छेदे हितत्व॑ कामानाम्‌ | यहाँपर यदि है. ऐसा पदच्छेद करें तो 
४ ,  भोगोंम जो 'हितत्व' है उसको ओपचारिक समझना 
उपचोरेत कर्य ने दि कागा दिता। चाहिये, क्‍योंकि वास्तव भोग किसीके लिये भी 
कखचित्‌ ॥ २२॥ ; हितकर नहीं हो सकते ॥ २२ || 


--“+23+<७ 9८5: ने 
. यसाद अन्तवत्साधनव्यापारा अविये-। क्योंकि वे सकामी ओर अविवेकी पुरुष विनाश- 
किन कामिन$ च ते अत+-- क्‍ ' शीढ साधनकी चेश करनेवाले होते हैं, इसलिये--- 


अन्तवत्तु फल तेषां तड्भवत्यल्पमंघसाम्‌ । 
देवान्देवयजों यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि॥ २३ ॥ ' 


अन्तवद्‌ विनाशि तु फर्ल तेषां तदू भवति | उन अल्पबुद्धिवालोंका बह फछ नाशवानू-- 
अल्पमेघसाम्‌ अस्पप्रज्ञानाम्‌, देवान्‌ देवयजो यान्ति | विनाशशीछ होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो देबों- 


देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति | | का पूजन करनेवाले हैं वे देवोंको पाते हैं और मेरे 
मद्धक्ता यान्ति मामु अपि|।__ भक्त मुझको ही पाते हैं । 


. एवं समाने अपि आयासे माम्‌ एव न| अहो! बड़े दुःखकी बात है कि इस प्रकार समान 
प्रपचन्ते अनन्तफ्छाय अहो खलु कष्ट व्तेन्ते, | परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फलकी ग्राप्तिके लिये 


क्‍ इति अनुक्रोश दशेयति भगवान्‌ ॥ २३॥ केवल मुझ परमेश्वरके ही शरणमें नहीं आते / इस 
ि ..... .. 5 | प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं || २३ ॥ 























शाकरनापष्य अध्याय ७ श्ध्प्‌ु 


किनिमित्त माम्म॒एवं न प्रपचन्ते इति वे सुझ परमेश्वरके ही शरणमें क्यों नहीं आते 
उच्यतृ-- सो बतढाते हँ-- 





#क्रम्मक 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुछडयः 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम्‌ अग्रकाश व्यक्तिम आपने प्रकाश अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात्‌ 
. गतम्‌ इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम इंध्वरस्‌ परमात्मखरूपको न जाननेवाले बुद्धिरहित-विवेक- 
अपि सन्तम्‌ अबुद्ययः अविवेकिनः पर भाव॑ हीन मनुष्य सुश्ञको, यद्यपि मे नित्य-पसिद्ध सबका 
सर्प लिरपय जे आन जे विवेवितों आम. शर हूँ तो भी, ऐसा समझते हैं कि यह पहले 
ह के | | 5 मल प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं। अभिग्राय यह किमेरे 
अव्ययं व्ययरहितम्‌ अलुत्तमं निरतिशर्य मंदीय॑ वास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा 
. भावम्‌ अजानन्तों मन्यन्ते इत्यथः॥ २४७॥ मानते है ॥ २४ ॥ द 
-<ह-०<४8>० 8 
तदीयम्‌ अज्ञानं किनिमित्तम्‌ इति उच्चतेट-.. उनका वह अज्ञान किस कारणसे है? सो 
५ ९ 
नाहं प्रकाशः सबस्थ योगमायासमाहइतः । 
मूढोएयं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 

न अहं प्रकाशः सर्वस्थ लोकथ केषांचिद तीनों गुणोंके मिश्रणका नाम योग है ओर वही 
एवं मद्भकानां प्रकाशः अहम इति अभिष्राय/। है--उस योगमायासे आच्छादित छुआ मैं 

..... योगमायासमाइवतो योगो गुणानां युक्तिः घटन समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता 
सा एवं माया योगमाया तथा योगमायया 442 5 दे हिल कक, 
का के मियां हे प्रकट होता हूँ। इसलिये यह मूढ़ जगत्‌ 
समावृतः संच्छन्न इत्यथेः। अत एवं महो छोकः (प्राणिसमुदाय) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 
अय॑ न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अव्ययम्‌ || २५॥। को नहीं जानता ॥ २७ 

++&०0७नड्रे+- 


यथा योगमायया समाबृतं मां लोको न | जिस योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माकों.. 


अभिजानाति, न असो योगमाया मदीया संसार नहीं जानता, वह योगमाया, मेरी ही होनेके 
कारण मुझ मायापति इंच्चवरके ज्ञानका प्रतिबन 


सती मम ईश्वरस् मायाविनो ज्ञान प्रतिबध्नाति _॥ कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी (वाजीगर) 
यथा अन्यस्थ अपि मायाविनों माया ज्ञान | पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानकों ( आच्छार्दित 


तद॒त्‌ । यत एचम्‌ अतः ....._ नहीं करती ) इसढिये--- 
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.. विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इृदम्‌ आह-- 


१६६ श्रीमद्भगगवद्गीता 
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क 5 जुं (५ 
वेदाह॑ समतीतानि वरतेमानानि चाजुन । 


3 8 कप 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्वन ॥ २६ ॥ 


कक 
अपर 


हें अजुन ! जो पू्वमें हो चुके हैं उन ग्राणियोंको 
एवं जो वर्तमान हैं और जो भविष्यमें होनेवाले हैं उन 
सब भूतोंकोी मैं जानता हूँ । परन्तु मेरे शरणागत 
भक्तको छोड़कर मुझे ओर कोई भी नहीं जानता 
ओर मेरे तच्नक्को न जाननेके कारण ही ( अन्य 
जन ) मुझे नहीं भजते ॥ २६ ॥ 


केन पुनः त्वत्तच्ववेदनग्रतिबन्धेन प्रति-|।. आपका तच््व जाननेमें ऐसा कौन ग्रतिबन्ध्रक है, 
बद्घधानि सन्ति जायमानानि सर्वेभूतानि त्वां न | जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशीछ प्राणी आपको 
नहीं जान पाते? यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं-- 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वर्तमानानि च अजुन भविष्याणि च 
भूतानि वेद अहम, मां तु वेद न कश्वन मद्भधक 
मच्छरणम्‌ एक सुकत्वा मत्तस्ववेदनाभावाद्‌ 
एवं न मां भजते ॥ २६॥ 





इच्छाहषसमुत्येन. इन्द्रमोहेन भारत । 
सबभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


इच्छाह्ेषसमुत्येन इच्छा च द्वेषः च्‌ इच्छादेषो... इच्छा और द्वेष इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता 


ताभ्यां समृत्तिष्ठति इति इच्छाह्ेषसमुत्थः तेन हैं उसका नाम इच्छाद्देषसमुत्य है, उससे ( प्राणी 
इच्छाद्पसमुत्थेन । | मोहित होते हैं | ) 


हर 


0 


केन इंति विशेषापेक्षायाम्‌ इंदम्‌ आह-- | वह कौन है ? ऐसी विशेष जिज्ञासा हंनेपर 


यह कहते हैं---- 


हन्द्रमोहेन इन्द्रनिमित्तो मोहो इन्द्रमोहः तो |. इन्द्दोंके निमित्तसे होनेवाछा जो मोह है उस दन्द- 





एवं इच्छाद्देपी शीतोष्णवत्‌ परस्परविरुद्धों 3 ( प+ नदित होतेहें )। शीत और उष्णको 
सुखदुःखतद्वेतुविषणो यथाका्ल. सबभूतेः 
संबध्यमानों इन्द्रशब्देन अभिधीयेते। तत्र यदा | यथासमय सब॒॒भूतप्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त होकर 
इच्छाहेपौ सुखदुःखतद्वेतुसंप्राप्त्या लब्धात्मकौ | * * नमेसे कहे जाते हैं। सो ये इच्छा और होष, 
भवतः तदा तो सब्वभूतानां ग्रज्ञायाः 
खबशापादनद्वारेण. प्रमार्थात्मतत्वविषय- 
ज्ञानोत्पत्तिग्रतिबन्धकारणं मोहं जनयतः । हे 


भाँति परस्परविरुद्ध ( खभाववाले ) ओर सुख-दुःख 
तथा उनके कारणोंमें रहनेवाले वे इच्छा और द्वेष ही 


जब इस प्रकार छुख-दुःख ओर उनके कारणकी प्राप्ति 
होनेपर प्रकट होते है, तब वे सब भूतोंकी बुद्धिको 
अपने वशमें करके परमार्थ-तत्त्व-विषयक ज्ञानकी 
उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते हैं । 











शांकरमाष्य अध्याय ७ १६७ 
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न हि इच्छाहेपदीषबशीकृतचित्तस्य यथा- | जिसका चित्त इच्छा-द्रेषरूप दोषोंके वशमें फेस 


भूताथविषयज्ञानम्‌ उत्पयते बहि। अपि, किस्म | रहा है, उसको हि विषयोंके भी ह॥8 तत्त्वका 
वक्तव्य॑ ताभ्याम॒आविश्टब॒ड्े संूढसय ज्ञान श्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोंसे जिसकी 
बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुषको 
प्रत्यगात्मनि बहुग्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते अनेकों प्रतिबन्धोंवाडे अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
इति | क्‍ होता, इसमें तो कहना ही क्‍या है : 
अतः तेन इच्छाद पसम्ुत्थेन इन्द्रमोहेन क्‍ इसलिये हे भारत | अथोत्‌ भरतवंशमे उत्पन्न 
भारत भरतान्वयज॒ सबेभूतानि संमोहितानि अजुन ! उस इच्छा-द्ेष-जन्य इन्द्व-निमित्तक मोहके 
सन्ति,संमोह संमूठतां सर्गे जन्मनि उत्पत्तिकाले द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप ; जन्म- 
इति एतदू यान्ति गच्छन्ति हे परंतप। काठमें--उत्पन्न होते ही मूढ़भावमें फेस जाते हैं । 


मोहवशानि एव सवभूतानि जायमानानि अभिप्राय यह हैं कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी 
जायन्ते इति अभिग्रायः । | मोहके वशीभूत हुए ही उत्पन्न होते हैं | 
| 


यत एवम्‌ अतः तेन इन्द्रमोहेन प्रतिबद्ध- ऐसा होनेके कारण इन्द्रमोहसे जिनका 


प्रज्ञानानि सर्वभृतानि संमोहितानि मास ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप मुझ ( परमात्मा ) को 


आत्मभूतत न जानन्ति अत एवं आत्मभावेन नहा जानते और इसीलिये वे आत्मभावसे मुझे 
मां न भजन्ते ॥ २७॥ | नहीं मजते ॥२७॥ क्‍ 
--नग्ेका१७ ०५६९३--- 

के पुनः अनेन दन्दमोहेन निमुक्ताः सन्‍्तः तो फिर इस इन्द्रमोहसे छूटे हुए ऐसे कोन-से 
स न . मनुष्य हैं जो आपको शाजरोक्त प्रकारसे आत्मभावसे 
त्वां विदित्वा यथाशासत्रम्‌ आत्मभावेन भजन्ते जल है 2 हो अजित जज दिखानिया। लिये 
इति अपेक्षितम्‌ अथथ दशेयितुम्‌ उच्चते-- ._. कहते हैं--- 

येषां व्वन्तगतं पाप॑ जनानां पृण्यकमंणाम्‌ । 

कक पल पी कर + 

ते हन्द्रमोहनिमेक्ता भजन्ते मां दृढब्रताः॥ २८ ॥ 

येषां तु पुनः अन्तगतं सममाप्तप्राय श्वी्ण पाप॑ जिन पुण्यकममा पुरुषोंके पापोंका छगभग अन्त 

जनानां पुण्यकर्मणां पृण्य॑ कम येषां सच्चशुद्धि- हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कर्म पवित्र यानी 
कारण विद्यते ते पुण्यक्माणः तेषां पुण्यकमेणाम,  अन्तःकरणकी शुद्धिके कारण होते हैं वे पुण्यकर्मा 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता यथोक्तेन इन्द्रमोहिन निम्नेक्ता | हैं ऐसे उपर्युक्त इन्द्रमोहसे मुक्त हुए वे इढब्रती 
भजन्ते मां प्रमात्मा्न ध्वत्ताः, एवम एवं | पुरुष मुझ परमात्माको भजते हैं। “परमार्थतत्त 
प्रमाथ्थंतत्व॑ न अन्यथा इति एवं निश्चित-| ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं! ऐसे निश्चित 
विज्ञाना दत्ता उच्यन्ते || २८ ॥ विज्ञानवाले पुरुष इढ़त्रती कहे जाते हैं॥ २८ ॥ 
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ते किमर्थ भजन्ते, इंति उच्चते-- वे किस ठिये भजते हैं ? सो कहते हैं-- 
हक अ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्व यतन्ति ये। 
... ते बह्य तढि़ः कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम | २६ 
जरामरणमोक्षाय... जरामरणमोक्षा् माँ। जो पुरुष जरा और मृत्यु ने छूटनेके छिये मुझ 
परमेश्वरका आश्रय लेकर अर्थात्‌ मुझमें चित्तको 


परमेश्वरम्‌ आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्‍्तो 
यतन्ति अयतन्ते ये ते यद्‌ ब्रह्म परं॑ तद्‌ विहुः. 


समाहित करके प्रयत्न करते हैं, तरे जो परब्रह्म हैं 
उसको जानते हल एवं समस्त अध्यात्म अथात्‌ 
अन्तरात्मविषयक्र वस्तुको और समस्त कर्मकों 


शक 


हत्लं समस्तम्‌ अध्यात्म प्रत्यगात्मविषयं वस्तु 
तद विदु$; द कमे च अखिल समस्त विद ॥२९॥ | भी जानते हैं ॥ २० || 








| ब्५क 
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| 5“. «-साथिसताधिदेव मां साथियज्ञ च ये विद 
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_... /  प्रयाणकालछेषपि' च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ १०॥ 

ः -साथिमूताविदेवम्‌ -अधिभ्ूत॑ च अधिदेवं च |. (इसी प्रकार) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरकों 
अधिभूताधिदेव सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साविभूताधिदेव अर्थात्‌ अविभूत और अधिदेवके 
भूताधिदेवं च मां ये विदुः साधियज्ञ च सह अधि- | सहित जानते हैं एवं साधियनज्न अर्थात्‌ 


नयी 0० 


यज्ञेन साधियज्ञ ये विदुः प्रयाणकाले अपि चच अधियज्ञके सहित भी जानते हैं वे निरुद्ध-चित्त 
मरणकाले अपि च॒मां ते विदुः युक्तचेतसः | योगी छोग मरण-काढमें भी मुझे यथावत्‌ 
संमाहितचित्ता इति॥३०। ...... | जानते हैं ॥ ३० ॥ 


“-++8 0002-4०. 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्स- 
। पर्वेणि श्रीमद्भगवद्दीतासपनिषत्सु अक्मविद्यायां योगशा्रे 
क्‍ . श्रीकृष्णाजुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 


सप्तमोज्य्याय/ ॥ ७॥ 








श्ति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्री छंकर 
भगवतः कतो श्रीभगवद्गीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 


डक .... सप्तमोथ्य्यायः | ७॥ 


जया 5 ०89०७8०९$---..- 








डे 


० 


अध्पमातज्ध्याव 


ते बह्म तद्विदु: इत्लमू! इत्यादिना.. ति बह्म तडिढ़ः ऋत्लम इत्यादि बचनोंसे 
मगवता अजुनथ प्रश्नवनीजानि उपदिष्टानि (पूर्वाध्यायमें ) भगढानने अशुनके डछिये ग्रश्नके 
क्‍ अतः तत्नश्नाथेंम्‌-  बीजोंका उपदेश किया था, अतः उन प्रश्नोंको 
पक अजुन उवाच--  पछलेके छिये अजुन बोला--- 
० | कोड शी [०५5 (३ एक 
कि तढ़ह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम । 
कप $ | धा कप ८ 0 + [कि केमुच यते ह 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किझुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञ: कर्थ कोष देहेस्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ्थ ज्ञेयोससि नियतात्मभि:ः॥ २॥ 
हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्मतत््व क्या है! अध्यात्म क्या हैं * कम क्या है ः अधिभूत किसको कहते हैं? 
अधिदेव किसको कहते हैं ! हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ कौन है और केसे है ? तथा संयतचित्त- 
वाले योगियोंद्ररा आप मरण-कालूमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं :॥ १-२ ॥ 


"-च्या फ फतत4। 


एवां अश्षानां यथाक्रम॑ निणेयायट:. इन प्रश्नोंका क्रमसे निर्णय करनेके लिये 
श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभमगवान्‌ बोले--- 


अक्षर बहा परम॑ खमावोष्य्यात्ममनच्यत । 
. भूतभाबोड़बकरो.. विसगेः. कर्मज्षितः ॥ ३ ॥ 


अक्षर न ध्रति इति परमात्मा एतस्व वा परम जंक्षर ठ है अथोत्‌ हे गार्मि ! इस 
| अक्षरके शासनमें ही यह सूर्य और चन्द्रमा धारण 


. & . अक्षर अज्ञासने गारगिं! (बृह० है । <। है ) | किद डंडा हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
पक हु | ... बर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह 
इति श्रुतेः । | परमात्मा ही “ब्रह्म हैं । 





8 # व 


ऑकारस्थ च “अमित्येकाक्षर॑ बह्म/ इति परम! विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 


द अक्षर शब्दसे 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इस वाक्यमें 
. परेण विशेषणाद्‌- अग्रहणम्‌ परमम्‌ इति चलाकर नहीं किया गया है | क्योंकि 
ला क्‍ क्‍ | परम यह विशेषण निरतिशय अक्षर बलमँमें ही 
न निरतिशये त्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम्‌॥। | अधिक सम्भव--अुक्तियुक्त है। 











२०० क्‍ श्रीमद्रगवद्गीता 
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तस्य एवं परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेह उसी परत्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमें अन्तरात्म- 
प्रत्यगात्ममाव। खभाव। । खमावः: अध्यात्मम्‌ | भाव हैं उसका नाम खभाव हैँ, वह खभाव ही 
उच्यते | अध्यात्म! कहलाता है । 





। 
आत्मान देहम अधिकृत्य ग्रत्यगात्मतया अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरकों आश्रय 
बनाकर जा अन्तरात्ममावसे उसम रहनेवाल्ा है 
प्रवृत्त परमार्थत्रह्मावसान वस्तु स्वभाव: | और परिणाममें जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्त 


खभाव है उसे ही अध्यात्म कहते हैं अर्थात्‌ वही 


हि 


अध्यात्मम्‌ उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते। अध्यात्म नामसे कहा जाता है । 





भूतभावोद्धवकरो भृतानां भावों भृतभावर 'भूतभाव-उद्धव-कर' अर्थात्‌ भूतों की सत्ता 'भूत- 

तस्य उद्भवो भ्ूतमावोड़वः त॑ करोति इति भाव! है। उसका उद्भव ( उत्पत्ति ) 'भूतभावोद्धव' 

भूतभावोद्भवकरों भूतवस्तृत्पत्तिकर इत्यथः । हे न कक जॉन धि का हि 

विसगों विसर्जन देवतोईशेन चरुपुरोडाशादेः वस्तुव 3 रनेवाला, ऐसा जो विसगे अथोत्‌ 

है कक विस देवोंके उद्देश्यपे चरु, पुरोडाश आदि ( हवन 
द्रव्यस्थ परित्याग/ः स एप लक्षणो | यो का अल म 

., कर्मसंज्ञितः कई करनेयोग्य ) द्वव्योॉका त्याग करना है, वह 

यज्ञ/, कर्मसंज्ञितः कमेशन्दित इति एतत्‌ । यागरूप यज्ञ, कम नामसे कहा जाता हैँ | इस 

एतसादू हि बीजभूतादू वृष्टयादिक्रमेण | बीजरूप यज्ञसे ही दृष्टि आदिके ऋमसे स्थावर- 

“ स्थावरजड्रमानि भूतानि उद्धवन्ति ॥३॥ जद्म समस्त भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 





“5-2<>(0<-७-- 
क्‍ अधिभूत॑ क्षरों भावः पुरुषश्राधिदेवतम । 
अधियज्ञोहमेवात्र देहभ्बतां वर ॥ 8 ॥ 


. अधिभूत॑ ग्रांणिजातम्र अधिकृत्य भवति | जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका 
इति । कश असो क्षुरः धश्रति इति क्षरों | नाम अधिभूत है | वह कौन है ? क्षर-जों कि क्षय 
विनाशी भावों थत्किचिंद्‌ जनिमद्‌ वस्तु | होता है ऐसा विनाशी माव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति- 
इत्यथं । शील पदाथ हैं वे सब-के-सब अधिभूत हैं। 





लिन 
री 


पुरुष: पूर्णम्‌ अनेन सर्वेम इति पुरि शयनादू |. पुरुष अर्थात्‌ जिससे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण 

पक क्‍ है अथवा जो शरीररूप पुरमें रहनेवाढा होनेसे 
.. वा पुरुष आदित्यान्तगंतो हिरण्यगर्भ/ सबवे- | पुरुष कहलाता है, वह सब प्राणियोंके इन्द्रियादि 
रणोंका अनुग्राहक सू्यलोकमें रहनेवाला हिरण्य- 

प्राणिकरणानाम्‌ अलुग्राहक/ स+ अधिदेवतम्‌ । | गर्म अधिदेवत है । 











५७२3३: 272. ५० 30% 3 ० ब हु 
पर जलीजशी-शीजआी “जी “आज 8 पवन य /९७८ध....6 ३, भा 


अधियज्ञ: सवगज्याभिमानिनी देवता चज्ञ ही विष्णु है! इस अ्रतिके अनुसार सब 


6 


विष्ण्याख्या चन्नो वे विष्णु” इति श्रुतेः्) यज्ञोंका अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है वह 
स हि विष्णु! अहम्‌ एवं अत्र अस्मिन्‌ देहे यो अधियज्ञ है । हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन इस देहमें 


यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णरूप “अधियज्ञ 
यज्ञः तस्य अहम्‌ अधियज्ञ, यज्ञों हि देह- हक है यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है अत 


। निवेत्येत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणों यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये वह 
गा भवति, देहरुतां वर ॥ ७ || ; शररिस रहनेवाला माना जाता है ॥ ४ 


- १2९० ७०४४:॥--- 





अन्तकाले च मामव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम | 
यः प्रयाति स मड्भाव याति नास्त्यन्र संशयः ॥ ५॥ 


अन्तकाले च मरणकाले माम्‌ एव परमेश्वर ओर जो उरुष अन्तकाल्म-मरणकालम॑ मुझ 
'किष्णु स्मरन्‌ मुक्‍्त्वा परित्यज्य कल्वरं शरीर परमेश्वर-विष्णुका ही सरण करता हुआ शरीर 
यः ग्रयाति गच्छाति स मद्भावं वेष्णव तत्त्व याति, | छोड़कर जाता है, वह मेरे भावको अथांत्‌ विष्णुके 


बिप्क 


न अस्ति न विद्यते अन्न अखिन्‌ अथे संशयो | +रम सरूपको प्राप्त होता है। इस विषयमें प्राप्त होता 
 यातिवा नवा इति॥ ५॥ 





है या नहीं ऐसा कोई संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 

++€६०६४६२५+ 

न मद्विषय एवं अय॑ नियम+ कि तहिं-ट |. केवल मेरे विषयमें ही यह नियम नहीं है, 
। किन्तु--- 


था का 


य॑ य वापि स्मरन्भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरम । 
त॑ तमेबैति कोन्तेय सदा तड्ढाबभावितः ॥ ६ ॥ 
यंयं वा अपि ये ये भाव देवताविशेष॑ | ह उन्‍्तीपुत्र | ग्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस- 


स्मरन्‌ चिन्तयन त्यजति परित्यजति अन्ते जिस भी भावका अथोत्‌ ( जिस किसी भी ) देवता- 


है विशेषका चिन्तन करता री 
ा हि हुआ दरार छांड्ता हैं, उस 
....  ग्राणवियोगकाले कलेवरम्‌, ते तम्‌ एव स्मृत भावस्‌ भावसे भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये 


आल कक कली श, _ 
.. एवं एति न अन्य कल्त्य सदा सदा उहू 7 । हुए भाषको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं। उपास्य 
भावितः तसिन्‌ भावः तद्भावः स मावितः | देवविषयक भावनाका नाम 'तद्भाव! है, वह जिसने 


व व्‌ ३0 | से वि हर 
सर्यमाणतया अभ्यक्तो येन स तद्भावभावितः | *वितयानी बारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अम्यस्त 
के किया हो, उसका नाम 'तद्भावभावित' है ऐसा होता 
. .. सन है). . . हुआ ( उसीको प्राप्त होता है ) ॥ ६ ॥ 


२६ 
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बैसतादू एयसू अन्त्या भावना देहान्तर- क्योंकि इस प्रकार अन्तकाठकी भावना ही अन्य 





१0000 आभार का नीम ले 


३, ०६ कप कं “ 
५ लक आक हक के कक 





( 
; 


0 


प्राप्तों कारण मू-- शरीरकी प्राप्तिका कारण है--.. 


तस्मात्सवेंषु कालेघु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुडिमांमवैष्यस्यसंशय: || ७॥ 





तस्मात्‌ सर्वेषु कालेबु माम्‌ अनुस्मर यथाशास्र॑ इसलिये त्‌ हर समय मेरा स्मरण कर और 
युध्य च युद्ध च्च्‌ खधम कुरु मयि वासुदेवे शाज्ाज्ञनुसार खमरूप युद्ध भी कर | इस अकाीर .- 


पते विज लिलिर मुझ वासुदेवमें जिसके मन-बुद्धि अर्पित हैं, ऐसा त्‌ 
प् त्व मच्यपितमनो- | . हे हक ० 
अर्पिते मनोबुद्धी यस्थ तब स लव मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाढा होकर मुझकी 


बुद्धि: सन्‌ माम्‌ एवं यथास्मृतम्‌ एप्यसि आग- ही अथोत्‌ मेरे यथाचिन्तित खरूपको ही प्राप्त हो 
मरिष्यप्ति असंशयो न संशयों अन्र विद्यते ॥७॥ | जायगा, इसमें संशय नहीं || ७ ॥| 











कि च- | _ तथा-- 


* 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन ॥ ८ ॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमरपंणविषय- पाथ ! अभ्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चिक्तद्वारा, 
भूते एकसिन्‌ तुस्यप्रत्ययावत्तिलक्षणो विलक्षण- | चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमें ही बिजातीय 
प्रत्ययानन्तरितः अभ्यास) से च अभ्यासो | £वीतियोंके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आवृत्ति- 
योगः तेन युक्त तत्र एव व्यापतं योगिनः चेतः | शा नाम अभ्यास! है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे | *आसरूप योगसे युक्त, उस एक ही आटम्बनमें 


नान्यगामिना परम निरतिशय पुरुष दिव्यं दिवि त्चिर गा 

मल अली मर लक पी शक व. | 3तर चिन्तन करता हुआ योगी परम-निरतिशय-- 
उयमण्डल भव हा ते गच्छति है पार्थ, अनुचिन्त- दिव्य पुरुषको-जो आकाशस्थ सूर्यमण्डल्में परम 
_न शास्राचा्थोपदेशम्‌ अलुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ पुरुष है-उसको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

क्‍ -+जै&६३०- 

_किंविशिष्ट च पुरुष याति, इति उच्चते-- | किन लक्षणोंसे युक्त परम पुरुषको (योगी) 

प्राप्त होता है ? इसपर कहते हैं--- 
कवि. पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेयः 


सबेस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णतमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 
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काव क्रा न्तद्शिन सवज्ञ प्राण चरतनस्‌ जो पुरुष सूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमानको जानने 
अनुशासितारं सबेयय जगतः प्रशासितारम्‌ अणोः  वाले--सवज्ञ , पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और 
सक्ष्माद्‌ अपि अणीयांसं खक्ष्मतरम अनुस्मरेद्‌ अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्म पे भी सूक्ष्मतर परमात्माका, 
अलुचिन्तयेद्‌ यः कश्ित्‌ सर्वस्य कर्मफ़लजातस्थ कि सम्पू्ण कमफलका विधायक अर्थात्‌ विचित्र- 


रूपसे विभाग करके सब प्राणियोंकोी उनके कर्मोंका 

फल देनेवाल्ा है, तथा अचिन्त्यखरूप अथोत्‌ जिसका 
' खरूप नियत ओर विद्यमान होते हुए भी किसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं सूर्यके 
| समान वर्णवाला अथात्‌ सूयके समान नित्य चेतन- 
 प्रकाशमय बर्णवाठा है ओर अज्ञानरूप-मोहमय 
 अन्धकारसे सवंधा अतीत है, उसका स्मरण करता है। 


घातार विचित्रतया ग्राणिम्यों विभक्तार 
विभज्य दातारम अविन्तयरूपं न अस्य रूप॑ 
नियत विद्यमानम्‌ अपि केनचित्‌ चिन्तयितु 
शक्यते शति अचिन्त्यरूप। तम्र्‌ आदित्यवर्णम्‌ 
आदित्ययय इव नित्यचेतन्यप्रकाशो 
वर्णो यस्थ तम्‌ आदित्यवर्ण तमसः परस्तादू 
ज्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम्‌ । 


तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूर्वण एवं | (वह) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 
। 


संबन्ध$ ॥९॥ होता है, इस प्रकार पृवषोकसे सम्बन्ध है ॥ 
कि च-- क्‍ | तथा-- 


: प्रयाणकाले मनसाधचलेन भकक्‍त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्रुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒ त॑ परं पुरुषमुपेति द्व्यस्‌ ॥ १०॥ 


प्रयाणकाले. मरणकाले मनसा अचलेन ( जो योगी ) अन्त समय--रृत्युकालमें भक्ति 
चलनवर्जितेन भक्त्या युक्तो भजन भक्ति; तया | और योगबल्से युक्त हुआ--भजनका नाम भक्ति है, 
घुक्तो योगवलेन च एवं योगस्र बल॑ योगब्ल उसे अत इआ ओर समाधिजनित संस्कारोंके 


ने मल अल संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरताका नाम थोगबल है 
हु ; कस पे «.. «| उससे भी युक्त हुआ, चञ्नलतारहित---अचछ मनसे, 
लक्षण॑ योगबर्ल तेन च युक्त हृत्यथेः । पूव 


| पहले हृदय-कमलमें चित्तकों स्थिर करके, फिर 
हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्‌, तत ऊध्वें- | ऊपरकी ओर जानेवाली नाडीढ्वारा चित्तकी प्रत्येक 
. गामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण शवों: मध्ये भूमिको क्रसे जय करता हुआ श्रुकुटिके मध्यमें 
कड अप 2 हर प्राणोंक | 7 अप भी प्रक र्‌ व्‌ अ 
 पग्राणम्‌ आवेश्य खापगित्वा, सम्यग अग्रमत्तः 'णॉंकोी स्थापन करके भी प्रकार सावधान हुआ 


हु सन्‌ स॒ण्वं बुद्धिमान योगी का्विं प्राणम? ( परमात्मखरूपका चिन्तन करता है ) वह ऐसा 


बुद्धिमानू योगी कांव पुराणम्‌इत्यादि छक्षणों- 
इत्यादिलक्षणं त॑ पर पुरुषम्‌ उपैति प्रतिपच्चते | वाले उस दिव्य-चेतनात्मकः परमपुरुषकों प्राप्त 


दिव्य द्योतनात्मकम्‌ ॥१०॥ होता है ॥ १०॥ 
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है (६, 7॥ ह' ५, #' *३, >। 


लो बनता कर 5ल *ै मे क > 


पुन! अपि वशक्ष्यमाणेन उपायेन प्रदि-. फिर भी भगवान आगे बतछाये जानेवाछे उपायोसे 
प्राप्त होने योग्य और “ेद्विदों बदन्ति! इत्यादि 
 विशेषणोंद्वारा बर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका ग्रति- 
विशेष्यस्थ अभिधानं करोति भगवानू--..._ | पादन करते हैं--- 


पिव्सित्स ब्रकह्मणोी वेदविद्दनादिविशेषण- 





यदक्षर॑ वेदविदी बदन्ति विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद॑ संग्रहेण प्रवक्ष्य ॥ ११ ॥ 


- यद्‌ अक्षरं न क्षुरति इति अक्षरम्‌ अविनाशि | दे गामि : ब्राह्मण&लीग उसी इस अक्षरकों 
वेदविदो बेदाथ्थज्ञा वदन्ति तद्वा एतदक्षरं गार्ग | किया करत हैं? इस श्रुतिके अनुसार, वेदके 


क्‍ परम अथको जाननेबाले विद्वान जिस अक्षरका अथोत्‌ 
ह्णा अभिवदान्ति” ० ८ हि । 

; 0 है ३ ५ हे है कह लम! बि जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्माका 'बह न 

श्रुते३ । स्वविशेषनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति | स्थूछ है, न सूक्ष्म है? इस प्रकार सब विशेषोंक 

“अस्थूलमनणु” ( बु०उ० है । ८।८ ) इत्यादि। | नराकरण करके वर्णन किया करते हैं । 


कि च्‌ विशन्ति प्रविशन्ति सम्पग्दशनप्राप्ती तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
सत्यां यदू यतयो यतनशीलाः संन्‍्यासिनी | वीतराग, यत्शील, संनन्‍्यासी, यथा4 ज्ञानकी प्राप्ति 
वीतरागा विगतो रागो थेम्यः ते वोतरागाः । हो जानेपर जिसमें प्रविष्ट होते हैं, 
यत्‌ च अक्षरम्‌ इचउन्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- |. एवंजिस अक्षरकों जाननाअचाहनेवाले (साधक) 
शेष । ब्रह्मचय गुरों चरन्ति । गुरुकुहमें ब्रह्मचर्यत्रतका पान किया करते हैं, 


ततू ते पद तदू अक्षराख्यं पद पदनीय ते | वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्राप्त करने- 
तुभ्य॑ संग्रहेण संग्रह; संक्षेप! तेन संक्षेपेण | योग्य स्थान मैं तुझे संग्रहसे-संक्षे पसे बतछाता हूँ । 
प्रवक्ष्य कथमिष्यामि ॥११॥ संग्रह संक्षेपकों कहते हैं ॥ ११॥ 


स॒यो ह वे तज्जगवन्मनुष्येषु ग्रायणान्तमोंकार- |. सत्यकामके यह पूछनेपर कि हे भगवन ! 
मभिध्यायीत कतमं वाव स तेन छोक॑ जयतीति | मडेप्यॉमेंसे चह जो कि मरणपर्यनत ऑंकारका 


पा ,.,._| भरी प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
तस्म॑ँ स होवाच, एतद्दे सत्यकाम पर चापर॑ च | साघनसे किस छोकको जीत छेता है ? पिप्पलाद 


बच्य यदोंकार: ५ सात उपक्रम्य यः पनरते ऋषिने कहा कि है सत्यकाम | यह ऑकार ही 


निःसन्देह परत्रह्म है ओर यही अपर ब्रह्म भी है |” 
हे इस प्रकार प्रसंग आरम्भ करके फिर “जो कोई 
( अ० उ० ५। ?-२९-५ ) इत्यादिना वचनेन, | इस तीन मात्रावाले ओम! इस अक्षरद्धारा परम 

हि .... | पुरुषकी उपासना करता रहता है ७ इत्यादि 
वचनोंपे ( प्रश्नोपनिषद्मे ), 


त्रिमात्रेणोमित्येतिनवाक्षरेण पर॑ पृरुषमभिध्या यीतः 
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निकल का - "लाकर हल "कब तर छा जन कल कक नेता नाल नरभट तनमन 


के 


# 'शातुम शब्द मूल इलोक्मे नहीं है, इसको भाष्यकारने वाक्यशेष माना है | 
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सर्वे वेदा यत्पदमामनान्ति तपांसि सर्वाषि | लक्षण है इस प्रकार ग्रसंग आरम्भ करके फिर 
 खमस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे है, 
यद्ददान्ति | यदिच्छन्तो बह्मचर्य चरान्ति तच्ते पद समस्त तप जिसको बतलछा रहे हैं, तथा जिस 


सगहेण ब्रवीस्यो मित्येतत (का ०उ३०२।| १३-१४ )  परमपदकों चाहनेवाले ब्रह्मचयंका पालन किया 
करत &+ बह परसपद्‌ सश्षदस ठुझ्ल बतल्षाऊ गा; 


क्‍  बचनोंसे ( काठकोपनिषद्में ) । 
परख ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ पख्रह्मका वाचक होनेसे एवं श्रतिमाकी भाँति 


प्रतीकरूपेण च॑ परब्ह्मग्रतिपत्तिसाधनत्वेन उसका प्रतीक ( चिह्न ) होनेसे मन्द और मध्यम 

मन्‍्दमध्यमबुद़ीनां विवक्षितयथ ओंकारख बुद्धिवाले साधकोंके लिये जो परअरह्म-परमात्माकी 

| प्राप्तित साधनरूप माना गया है उस ओंकारकी 

उपासन कालान्तरे मुक्तिफलम्‌ उक्त यत्‌, ' कालान्तरमें मुक्तिरूप फछ देनेवाली जो उपासना 
क्‍  बतलायी गयी है, 

. तदू एवं इह अपि रवि पुराणमनुझा- .._ यहाँ मी कवि पुराणमछुशासितारम! 'यदुक्षरं 

तितारम्‌? “यदक्षरं वेदबिदों वदान्तिः इति च  बेदक्षिदों बदन्ति' इस प्रकार ग्रतिपादन किये हुए 


हु ५. पख्रह्मकी ग्राप्तिका पूर्वोक्तरुपसे उपायभूत जो 
उपर ण्‌ई पू रूपेण [ 
पन्यस्तस्थ परस्त अक्मणः पूर्वोक्तरुपेण प्रति | ओंकार है, उसकी कालान्तरमें मुक्तिरुप फल देने 


पत््युपायभूतस्थ ऑंकारसत कालान्तरमुक्ति- बन वही उपासना, योग-घारणा-सहित कहनी है । 


इत्यादिभि! व बचने) । | बह है ' ओम ऐसा यह ( एक अक्षर ) |! इत्यादि 
| 


. फूलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासहितं वक्तव्य | तथा उसके प्रसंग और अलुप्रसंगमें आनेवाली बातें 
. असक्तानुप्रसक्त च यरत्किचिंद्‌ इति एयमथ | भी कहनी है। इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्म किया 
उत्तरो प्रन्थ आरभ्यते-- जाता है-- 


सवंह्ाराणि संयम्य मनो ह॒दि निरुध्य च | 
मूध्न्योघायात्मनः प्राणमाखितों योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


सवद्वाराणि सवाणि च्‌ वकांन द्वारांणे च॑ समस्त द्वारोंका अथात्‌ विषयोंकी उपलब्धिके 


| द्वारूप जो समस्त इन्द्रियगोल्क हैं उन सत्रका संयम 


डर ऐ्‌ृ संयम्य | 
सबंहाराणि उपलब्धो तानि सबोणि | करके, एवं मनको हृदयकमठ्में निरुद्ध करके अर्थात्‌ 


.. संयमन कृत्वा, मनो हृदि हृदयपृण्डरीके निरुध्य | संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशमें किये हुए 

_ निरोध कृत्वा निष्प्रचारम्‌ आपाश, तत्र बशी- | के सहारेसे हदयसे ऊपर जानेवाली नाडीडारा 
.. कृतेन मनसा हृदयादू ऊध्वेगामिन्या नाव्या 
मा ऊध्यंम्‌ आरुद्य मधनि आधाय आत्मनः प्राणम्‌ | ( परमगतिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले 
आख्ितः भ्रवृत्तो योगधारणां घारयरितुम्‌ ॥१२॥ एछोकसे सम्बन्ध है )॥ १२ 


ऊपर चढ़कर अपने प्राणोंकों मस्तकम स्थापन करके 
योगधारणाक्रो धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक 


+>हैं६>६१७ ट्रेन 
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किट न का के कि हे मे हम जे पक किट कपल कि कफ जीक हक हो पका व हाय के कह ५ हद ला जम हक हाफ अफ क + कक जाफ, कक ३,५५8, ३५ 
है 5. कक ३४ "४ कत 


तत्र एवं वे धारयन्‌ू-- उसी जगह ९ प्राणोंकी ) सिर रखते हुए--- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहँ स याति परमां गतिम ॥१३॥ 
ओम इति एकाक्षरं बह ब्रह्मणः अभिधानभूत 'ओम! इस एक अक्षररूप ब्रह्मका अर्थात्‌ बल्के 
ओंकार व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तदथभूतं माम इंध्वरम | खरूपका टक्ष्य करानेबाके ओंकारका, उच्चारण 
अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, . | + ता हुआ और उसके अथरूप मुझ इश्वरका चिन्तन 
करता हुआ जो पुरुष शरीरकों छोड़कर जाता है 
अर्थात्‌ मरता है, 
स॒त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देह शरीरमू, त्यजनू |. वह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेवाला परम 
देहस्‌ इति प्रथाणविशेषणाथ देहत्यागेन प्रयाणम्‌ | गतिको पाता है । यहाँ ्यजन्देहम” यह विशेषण 
आत्मनो न खरूपनाशेन इत्यथेः। स एवं | गरण' का रक्ष्य करानेके लिये है। अभिप्राय यह कि 
त्यजन्‌ याति गच्छति परम प्रकृष्टं गतिम्‌॥ १३॥ | ऐैके व्यागसे ही आत्माका मरण है, खरूपके 
। नाशसे नहीं ॥१३॥ 
जज <()-०७ 
च-- तथा--- 


अनन्यचताः सतत॑ यो मां स्मरति नित्यशः । 


तस्याहं सुलूभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 


अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो य्थ सः|  अनन्यचित्तवारा अथात्‌ जिसका चित्त अन्य 
अयम्‌ अनन्यचेता योगी सतत सबेदा यो मां | किसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो 
परमेश्वर स्मरति नित्यशः । योगी सबंदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्ररका स्मरण 

किया करता है । 

सततम्‌ इति नेरन्त्यंम उच्यते । नित्यश यहाँ 'सततम इस शब्दसे निरन्तरताका कथन 
श्ति दीघेकालत्वम उच्यते। न पण्मास संवत्सरं | है ओर “नित्यश:” इस शब्दसे दीघकाल्का कथन 
वा कि *तहिं यावज्जीब नेरन्तर्येण यो मां | है अतः यह समझना चाहिये कि छः महीने या 
सरति इत्यथ्थः । एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर 
क्‍ क्‍ मेरा स्मरण करता है । 
तस्य योगिनः अहं सुलमः सुखेन लम्य। हे पार्थ ! उस नित्य-समाधिस्थ योगीके लिये मैं 


पार्थ निव्ययुक्तस्य सदा समाहितस्थ योगिनः | ैठम ह | अथात्‌ उसको मैं अनायास प्राप्त हो 
क्‍ हद जाता हूँ | जब कि यह बात है, इसलिये ( मनुष्य- 


समाहितो भवेत्‌ ॥१४॥। रा | समाहितचित्त रहना चाहिये ॥ १४ ॥| 
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तब सोलमभ्येन कि सात, इति उच्यते। आपके सुल्म हो जानेसे क्या होगा * इसपर कहते 
ध्रूणु तह मम सोलस्येन यद्‌ भवति-- हैं कि मेरी सुलभ प्राप्तिसे जो होता है, वह सुन--- 


मामुपेत्थ. पुनजन्म दुःखालयमशाश्रतम । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 


. माम्‌ उपेत्य माम्‌ इश्वरम्‌ उपेत्य मद्भावम्‌ | मुन्न ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको प्राप्त करके 
आपाध्य उनजन्म पृत्तरुत्पात्त न प्राप्नुवान्त । फिर ( वे महापुरुष ) पुन्जन्मको नहीं पाते | 

किविशिष्ट पुनजन्म न प्राप्लुबन्ति इति 
तद्िशिषणम्‌ आह-- 


दुःखालय दुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनामू. आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आलीयन्ते यसिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार है अथोंत्‌ समस्त दुःख जिसमें रहते 
इति दुःखालय जन्म | न केवल दुःखालयम्‌ | हैं; केवल दुःखोंका स्थान ही नहीं जो अशाश्रत भी 
अशाश्रतम्‌ अनवखितरूप॑ च न आप्नुवन्ति | है अथोत्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं हे; ऐसे 
 इंदश पुनजेन्म महात्मानो यतयः संसिद्धि | पुन्जन्‍न्मको, मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त 
मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टां गताः ग्राप्ता।। ये पुनः महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परन्तु जो मुझे 


किस प्रकारके पुनर्जन्मकों नहीं पाते, यह स्पष्ट 
करनेके लिये उसके विशेषण बतलाते हैं--- 


। 
| 
। 


“४ मां नपग्नाप्नुबन्तिते पुनः आवतेन्ते ॥१५॥ प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते हैं ॥१०॥ 


>ह€>कब्-9े+- 
कि पुनः त्वत्तः अन्यत ग्राप्ताः पुनः आवतेन्ते. तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
0 होनेवाले पुरुष फिर संसारमें आते हैं ? इसपर 
जज | कहा जाता हे--- 
और तिः लि 
आब्रह्ममुवनाछ्ोकाः पुनरावतिनो(जुन । 


मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 


.. आम्रक्मशवनादू मवन्ति यसिन्‌ भरूतानि जिसमें प्राणी उत्नन्न होते ओर निवास करते हैं 
.._ इति झुबन अह्यझ्वनं अक्षलोक इत्यथः उसका नाम भुबन है,ब्रह्मलोक ब्ह्ममुवन कहलाता है। 


.... आज़हामुवनात्‌ सह अद्यमवनेन छोकाः सर्वे. हे अर्जुन ! अह्मठोकपर्यन्त अर्थात्‌ ्रह्मलोकसहित 


| समस्त लोक पुनरावर्ती हैं अथीत्‌ जिनमें जाकर फिर 
[ हे अजुन । 

पुनरावर्तिनः  पुनरावतेनखभावा है संसारमें जन्म लेना पड़े, ऐसे हैं। परन्तु हे कुन्तीपुत्र ; 

माम्‌ एकम्‌ उपेत्यतु कौन्तेय पुनजन्म पुनरुत्पत्ति | केवछ एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनजन 


न विद्यते ॥१९॥ ' पुनरुत्पत्ति नहीं होती ॥ १६ 
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२०८ श्रीमद्गगवद्गीता 


५ # 5# की जे .# ५ ही # ६.2 5. 









आर 





आहत के है 3 जल कि ज के, 5 
कह श है ..2 वह 8० ६ ,३क कह घ. 


ब्रह्मलोकसह्दित समस्त छोक पुनरावर्ती किस 
इसलिये; काठ्से 





जि जल कक, है पा ६ ४ह 5 जे, 5, 


$./ 5, / ७ /ज हक कि बटाक,ह हे, /ज,क, ड % हा १ हज हज ४ 


ब्रह्मलोकसहिता लोका+ कसा 


तिं हैं ? काठ्से परिच्छि 
पुनरावर्तिनः, कालपरिच्छिन्नखात्‌ , कथमू-- कारणसे हैं ढ कालर परिच्छिन्न 
परिच्छिन्न केसे हैं ?--- 


हे १.३ 5%.,# ६.ह$, / 5६ # ३६ ४ "४६..४ ६, ५ / १.. 





सहख्रयुगपर्यन्तमहयढ्ह्मणो बिदुः 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेहहोरात्रविदों जनाः ॥ १७॥ 


सहस्युगपर्यन्तं सहन युगानि पर्यन्तः पर्यव- | ब्रह्मा-प्रजापति अर्थात्‌ विराटके एक दिनको,एक 


. सान॑ यस्थ अह्ृः तद्‌ अहः सहख्रयुगपयन्त बरह्मण: | सहखयुगकी अवधिवाला अर्थात्‌ जिसका एक सहस्र- 


ग्रजापतेः विराजो विद॒ः । युगमें अन्त हो, ऐसा समझते हैं । 


रात्रिम अपि युगसहखान्ताम्‌ अहपरिमाणाम्‌ . तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहस्नयुगकी अबधिवा्ली 
एवं । अथात दिनके बराबर ही समझते हैं । 
के विदुः इति आह-- ऐसा कोन समझते हैं ? सो कहते हैं---- 
ते अहोरात्रविदः कालसं ख्याविदो जना इत्यथेः । वें दिन ओर रातके तत्ततको जाननेवाले, अर्थात्‌ 
यत एवं कालपरिच्छिन्ना) ते अतः पुनरा- काठके परिमाणकोी जाननेवाले योगिजन ऐसा 
बर्तिनों लोकाः ॥१७॥ जानते हैं। इस प्रकार कालसे परिच्छिन होनेके कारण 
वे सभी छोक पुनराबृत्तिवाले हैं || १७॥ 


++>हडडे३००- 
प्रजापते! अहनि यद्‌ भवति रात्रों च तदू | प्रजापतिके दिनमें और रात्रिमें जो कुछ होता 
उच्यते-- है उसका वर्णन किया जाता है-- 


अव्यक्ताह॒यक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागम । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्नेबाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
_अव्यक्ताद्‌ अव्यक्त प्रजापते! खापावस्था | दिनके आरम्मकाछका नाम 'अहरागम' है, ब्ह्मा- 


तस्तादू अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयों व्यज्यन्ते इति | के दिनके आरम्भकाढ्में अथात्‌ ब्रह्माके प्रबोधकाठमें 


व्यक्तमः स्थावरजड्रमरुक्षणाः सर्वाः प्रजाः अव्यक्तसे---प्रजापतिकी निद्रावस्थासे हे समस्त 
व्यक्तियाँ-स्थावर-जड्भमरूप समस्त प्रजाएँ उत्पन्न 


हिन्द अभिन्यज, कि मा ' | होती हैं-प्रकट होती हैं | जो व्यक्त-प्रकट होती 
तसिन्‌ अहरागमे काले ब्रह्मण+ प्रबोधकाले । | है, उसका नाम व्यक्ति है । | 

तथा रात्यागमे ब्रह्मण खापकाले प्रलीयन्ते तथा रात्रिके आनेपर--अक्माके शयन करनेके 
सर्वा व्यक्तयः तत्र एवं पूर्वोक्ते अव्यक्त-| समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी 
संज्के | १८॥ निद्रावस्थामें ही समस्त प्राणी छीन हो जाते हैं ॥ १ ८॥ 














शांकरभाष्य अध्याय ८ ि २०६ 








जं जा हा "५५.१ ५../ ० 'किकज+ पल “9.८०. 0 0. 


अक्वताभ्यागमकृतविग्रणाशदोषपरिहाराथेमू, न किये कर्मोका फड मिलना और किये हुए 
कर्मोका फछ न मिलना, इस दोषका परिहार 
ः _करनेके ढिये, बन्धन और मुक्तिका मा बतलने- 
. यद्यादिक्केशमूलकर्माशयवशात्‌_ च अवशो वाले शास्वाक््योंकी सफलता दिखानेके लिये और 
मे बह रकम  अविद्यादि पश्च-क्लेशमूलक करम्मसंस्कारोंके वशमें 
[तग्रामी भूत्वा भूत्वा अलीयते इति अतः का का 
मम शक पड़कर पराधीन हुआ प्राणि-समुदाय बारम्बार उत्पन 
.. ससारे वराग्यप्रदशनाथ च इृदसू आह _ हो-होकर रूय हो जाता है-इस प्रकारके कथनसे 
| संसारमे वेराग्य दिखलानेके लिये यह कहते हैं--- 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रठीयते । 
९ 
राज्यागमेषबशः पाथे. प्रभवत्यहरागम ॥ १६ ॥ 


.... भूतत्रामो भूतसमुदायः खावरजड्डमलक्षणो जो पहले कल्पमें था, वही-इूसरा नहीं-यह 
..._यः पूवेसिन्‌ कलपे आसीत्‌ स एवं अयं न अन्यो  स्थावर-जंगमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्माके दिनके 
... भझूल्ा भूखा अहरागमे प्रडौयते पुनः पुना आरम्ममें, वारम्बार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति 
मा और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ ही बारम्बार 
रा गत्याान अहू छय अअरा; अखतन्त्र एव पार्थ, ढुय होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 
के प्रभवति अबश एवं अहरागमे ॥ १९॥ दिनके ग्रवेशकाल्में पुनः उत्पन्न होता जाता है॥ १९॥ 
.... यद्‌ उपन्यस्तम्‌ अक्षर तख प्राप्त्युपायो | जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी _ 
... निर्दिष्ट: 'ओमिलेकाक्षरं बह्मः इस्थादिना। अथ प्राप्तिका उपाय 'ओमित्ये काक्षरं ब्रह्म शत्यादि कथनसे 
गम बतला दिया । अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 
80030 खरूपनिदिदिक्षया इंदम्‌ | करनेकी इचछासे यह बतछाया जाता है कि इस 
_उच्यते अनेन योगमार्गेण इद॑ गन्तव्यम्‌ इति--- | योगमागेद्वारा अमुक वस्तु मिलती है! 
परस्तस्मात्त भावाष्नया5व्यक्ता5व्यक्तात्सनातन: | 
किक भूते त्सु [आप आओ 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
परो व्यतिरिक्तों भिन्नः । कुतः तस्मात्‌ |! तु! शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले अक्षर- 


पूर्वोक्तात । त॒ शब्दः अक्षर विवक्षितस्थ की उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलानेके लिये 


के वे ० है | ( वह अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक परत्रह्म 
अव्यक्ताद वेलक्षण्यश्रदशनाथे)। भावः अक्ष- | परमात्मा अत्यन्त मिन्न है। किससे ? उस पहले कहे 


राख्य पर ब्रह्म । हुए अव्यक्तसे । 


व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सालभ्षण्यप्रसड्र४५। मित्र होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 
अस्ति इति तद्विनिवृत्त्यथेम आह-अन्य इति। | सकती है ? इस शंकाकी निदृत्तिके लिये कहते हैं 
यो विलक्षण४ण स च अव्यक्त: अनिन्द्रिय- | कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाढा अव्यक्तमाव 
गोचर । ल्‍ अन्य--दूसरा है अर्थात्‌ सबंथा विलक्षण है । 
२७ द 


..._बन्धमोश्षशास्रप्रवत्तिसाफल्यप्रदशनाथंस्‌ अबि- 








है इज यि वमनालनासनतहउ कमर 
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आल न 


परः तसाद इति उत्तम, कसात्‌ पुनः परः, उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है ? 


पूर्वोक्तादू भूतग्रामबीजभूतादू अविद्यालक्ष-... वह उस एवेक्त मूत-समुदायके बीज भूत अविद्या- 
णादू अव्यक्तात्‌। सनातनः चिरंतनः | यः स | रूप अव्यक्तसे परे है। ऐसा जो सनातन माव अर्थात्‌ 
भावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यत्यु न सदासे होनेवाढा भाव है, वह त्ह्मादि समस्त प्राणियों- 
विनश्यति ॥*२० ॥ | का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 





_३-०6७०-३-- 
अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्रापष्प न निवतेन्ते तडाम परम मम ॥ २१॥ 


य; असो अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम्‌ एच | जो वह “व्यक्त अश्षर ऐसे कहा गया है 
अक्षरसंज्ञकम्‌ अव्यक्त भावम्‌ आह: परमां ग्रक्ृर्श उसी अक्षरनामक अव्यक्तमावकोी परम-दश्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ । य॑ भादं प्राप्य गत्वा न निवतेन्ते संसाराय | कहते हैं । जिस परम भावको प्राप्त होकर ( मनुष्य ) 
तद्‌ धाम खान परमं प्रक्रृष्ट मम विष्णोः परम फिर संसारमें नहीं लोटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान 
पदम्‌ इत्यथेः ॥ २१॥ - है अर्थात्‌ मुझ विष्णुका परमपद है ॥२१ ॥ 


>*ह६०0७78*- 


तहल्लब्धे! उपाय उच्यते-- उस परमधामकी प्राप्तेिैका उपाय बतलछाया 


जाता है--- 


पुरुष: स परः पाथे भक्‍त्या लभ्यरत्वनन्यया । 
यस्थान्तःस्थानि भूतानि येन सबेमिदं ततम्‌॥ २२ ॥ 


पुरुषः पुरि शयनात्‌ पूर्णत्वाद्‌ वा स परः |. शरीररूप पुरमें शयन करनेसे या सर्वत्र परिषूर्ण 
पाथ परो निरतिशयो यस्तात्‌ पुरुषाद न पर होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है | हे पार्थ ! वह 
किंचित्‌ स भक्त्या रम्यः तु ज्ञानलक्षणया निरतिशय परमपुरुष, जिससे पर ( सूक्ष्म-श्रेष्ठ ) 
| | अन्य कु छ्भ॑ री जि परस्पर के नर 
अनन्यया. आत्मविषयया--यल्ल पुरुषस्य | ५ नहंहे, जिस कर सम पद 
क्‍ हे कार्यरूप भूत स्थित है--कक्‍्योंकि कार्य कारणके 
अन्तःस्थानि मध्यथानि कार्यभूतानि भूतानि । 


5 कं अन्तवर्ती हुआ करता है--और जिस पुरुषसे यह 
काये हि कारणस्य अन्‍्तवेति भवति। | सारासंसार आकाशसे घट आदिकी भाँति व्याप्त है। 


येन पुरुषेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ तत॑ व्याप्तम्‌ | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ आत्मविषयक 
आकाशेन इव घटादि ॥ २५॥ [| ज्ञानरूप भत्तिसे प्राप्त होने योग्य है ॥ २२॥ 


“३०8३० 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवाबेशितब्रह्मबुद्धीनाँ. जिन्होंने ओंकारमें ब्ह्मबुद्धि सम्पादन को हे 
लिप लिए . जिन्हें कालान्तरमें मुक्ति मिलनेवाली है तथा यहां 
_ कालान्तरसुक्तिभाजां बक्यप्रतिफत्तये उत्तरो जिनका प्रकरण चल रहा है, उन योगियोंकी ब्रह्म 
मार्गों वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि प्राप्तिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये। अतः 
_विवक्षित अर्थवों बतछानेके लिये ही यत्र काले' 
विवक्षितार्थसमर्पणार्थम्‌ उच्चते। आवृत्तिमार्गो- इत्यादि अगले छोक कहे जाते हैं । यहाँ पुनरावती 
मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्त॒ति करनेके लिये 
| किया गया है--- 
यत्र काले त्वनावृत्तिमाबृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतषभ।॥ ९२३ ॥ 
यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन संबन्ध!। सत्र काले इस पदका व्यवधानडत्त 'प्रयाता:' 
| इस अगले पदसे सम्बन्ध है । 
यत्र यस्िन्‌ काले तु अनावत्तिम अपुनजेन्म जिस कासमें अनावृत्तिको-अपुनजन्मको और 


जिस का््में आवृत्तिको---उससे विपरीत पुनर्जन्मको 
आवृत्ति तद्विपरीतां च एव | योगिन इति योगिनः योगी छोग पाते हैं | यहाँ 'योगिनः इस पदसे कर्म 


कृमिंण; च उच्यन्ते। कर्मिणः तु गुणतः कर्म करनेवाले कर्मी छोग भी योगी कहे गये हैं, क्योंकि 
क्‍  क्र्मयोगेन योगिनाम' इस विशेषणसे कर्मी भी किसी 
. थ्ोगेन योगिनाम? इति विशेषणाद्‌ योगिनः । | गुणविशेषसे योगी हैं | 


यत्र काले प्रयाता मता योगिनः अनाबूत्ति |, तात्पययह है कि हे अजुन ! जिस काढमें मरे हुए 


..__ योगी छोग पनर्जन्मको नहीं पाते ओर जिस काम 
यान्ति 
यत्र काले च अ्रयाता आइत्त वात मरे हुए छोग पुनजन्म पाते हैं में अब उस कालका 


त॑ काल वक्ष्यामि भरतषेभ ॥२३॥। वर्णन करता है ॥२३॥ 
-5ह०-०९8४8-०-७” 
अग्निज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणस्‌ । 
तत्र प्रयाता गचछन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः॥ २४ ॥ 


अम्निः कालाभिमानिनो देवता तथा ज्योति यहाँ अभि काठाभिमानी देवताका वाचक है तथा 


ज्योति भी कालामिमानी देवताका ही वाचक है 
री! बट य ; 
देवता एवं कालामिमानिनी। अथवा अभि ५वा अम्नि और ज्योति नामवाछे दोनों प्रसिद्ध 


. ज्योतिषी यथाश्रुते एव देवते । बैदिक देवता ही हैं । है 
भूयसां तु निर्देशों यंत्र काले! ते कालम्‌! जिस वनमें आमके पेड़ अधिक होते हैं उसको 
आमका . वन कहते हैं, उसी प्रकार यहां 
| 
। 
| 


पन्‍्यास इतरमागेस्तुत्यथे+-- 


इति आम्रवणवत्‌ । कालामिमानी देवताओंका वर्णन अधिक होनेसे 
ध्यत्ञ काले! 'तं कालम' इत्यादि काढ्वाचक शब्दों 


का प्रयोग किया गया है । 











२१२ श्रीमद्गवद्गीता 


९, /ख (ज, ५6 3 हिट आज, ढक टी कि. न्‍ कक, #आ आटा कि. # के ढक, # ७ / 5 #0%./ % #%,/ 5, / हि, 25, # ५. थे 6, /0%, #ट4%, #7%, #7%, #7%, # 5, // ४. 73. # के जरीत हक. ३ 3 70..०/६ ऋफिजक कि जा ५. धक, 6५, 77, का चुका, जहा 4, हव बा के | ॥ आफ हा के, कलर मो ० आ, हा $..0ज हे हक, के # ५ .ह के, थे #एय .ह ये, कक, के पे + %# जि है 








तथा अहर्देवता अहः शुक्र: शझुक्कु- (अभिप्राय यह कि जिस मार्गमें अग्निदेवता, 


बकन 4 न पर * दर | कक दम श्ञु कु ् कक च्च त 
पक्षदेवता पण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता योतिदेवता , ) दिनका दे ता, झक्न-पक्षका देवता 
ओर उत्तरायणके छः महीनोंका देवता है उस मार्ग 
एव मार्गभूता इति स्थितः अन्यत्र न्‍्यायः। पे ( अर्थात्‌ उपयुक्त देवताओंके अभिकारमें) मरकर 


तत्र तसिन मार्गे प्रयाता म्ृता गच्छन्ति ब्रह्म | गये हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रक्मकी उपासनामें तत्पर 
कद हुए पुरुष क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | यहाँ उत्तरायण 
ब्रह्मविदो ब्ल्लोपासनपरा जनाः | क्रमेण इति |. रायण 


वाक्यशेष३ । 


के 


"कक 


( ब्रह्मसूत्रमे ) भी यही न्याय माना गया है । 
न हि सथोगुक्तिभाजां सम्पग्दशननिष्ठानां जो पूर्ण ज्ञाननिष्ट सब्चोमुक्तिके पात्र होते हैं 
श्ति रे -जाना कहीं नहीं होता ! 
गतिः आगतिः वा क्चिद्‌ अख्ति “न तस्थ | की आना-जाना कहां नहीं होता ! श्रुति भी 


नन्ति” इति आते डी कहती है, 'डसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते | 
णा उलककामानत दे स णा्‌ डे 


एव ते ब्रह्ममया ब्रह्मभृता एवं ते ॥२७॥ रूप ही हैं ॥२४॥ 
*'है£2808७823------ 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निबतेते॥ २५॥ 
. घूमो रात्रि: धूमामिमानिनी राज्यभिमानिनी | जिस मार्गमें घूम और रात्रिहै अर्थात्‌ धूमा- 


मिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता हैं तथा कृष्णपक्ष 
अर्थात्‌ कृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके छः 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूर्ववद्‌ देवता एबं । तत्र | महीने हैं अर्थात्‌ पूरवबत्‌ दक्षिणायन मार्गामिमानी 
देवता है, उस मार्गमे ( उन उपर्युक्त देवताओंके 
अधिकारमें मरकर ) गया हुआ योगी अथात्‌ इष्ट-पू्त 
इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य शकत्वा तत्क्षयाद्‌ | “दि कम करनेवाढा कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
| अथात्‌ कर्मफलको प्राप्त होकर--भोगकर उस कर्म- 
निवतंते ॥२५॥ फलका क्षय होनेपर छोठ आता है ॥२ण०॥ 


लय >0<90<९:- 
 शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्रते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः॥ २६॥ 


. शुक्कक्ृष्णे शुक्का च कृष्णा च शुक्ककृष्णे।। शक्ल ओर क्ृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिसमें 


5 की मम हज ज्ञानका प्रकाश है वह श॒ुक्त और जिसमें उसका 
काशकर ते कृष्ण ऐसे ये दोनों 
बानप्रकाशकलात शुद्ध तदभावात्‌ छृणा । | भव है वह कृष्ण--ऐसे ये दोनों मार्ग जगत्‌के लिये 


माग भी देवताका ही वाचक है, क्योंकि अन्यत्र 





च देवता । तथा कृष्ण: कृष्णपश्चदेवता । पण्मासा 


चन्द्रमसि भव॑ चान्द्रमसं॑ ज्योति: फलम्‌ 


 एते शुझ्लकृष्णे हि. गती. जगत इति | नित्य--सदासे माने गये हैं क्योंकि जगत्‌ नित्य है। . 


के औआ. का थ #फ 5 के 





हर 
| 








अर जकटें7 2 कैट १ जप 22 एज 5 360 38. ८ ५ ५ हक ३.32 > मर 
2 हा हि ब- मध्क्ध 5 7 के गम खद ु 20 


नलिननाननशणन+ मना फ जम पकपपत्पत प्पप शक फिशाधगगएएएएइे ण 


शॉंकरमाष्य अध्याय ८ श्श्र्‌ 





ला कि ऑिजक नाल जिन जेजली पल के. चर अयजत फेजी जज ऑजरी मात अमर) पहला, 


आंधिदृतानां ज्ञानकमेणी! न जगत स्वेस्य एवं | यहाँ जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपयुक्त 
एते गती संभवतः | शाशते नित्ये संसारस्य | गतिके अधिकारी हैं उन्हींको समझना चाहिये, क्योंकि 
| 


8 8 


नित्यत्वादू मते अभिप्रेते | सारे संसारके लिये यह गति सम्भव नहीं है । 


हि थी भी पी भी व श े हे के का ब पा ऋष्याक्षारतक्ाकछएउ ब्लाभयत 
॥औीशआीज सी जब यही > 8 जे मन री शीट कक पी सम नी भीम जज शी भी मा भी न की सी आस का भीम न पी भय मम ख््ट लटका ५८ पा कल 3. जज ऑजन पा जाम 


तत्र एकया शक्लुया याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया उन दोनों मार्गेमंसे एक--शुकूमागंसे गया हुआ 
इतरया आवतते पुनः भूयः ॥ २६ ॥। तो फिर छोंटता नहीं है ओर दसरे मागेसे गया 
हुआ छोठ आता है ॥ २६ 





नेते सती पाथे जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेंघष॒ कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७॥ 


न एते भ्रथोक्ते सती म्ञागों पार्थ जानन्‌. हे पार्थ ! इन उपयुक्त दोनों मार्गोको इस प्रकार 
संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी जाननेवाढा कि (एक पुनजन्मरूप संसारको देनेवाला 
क्‍ _ है और दूसरा मोक्षका कारण है” कोई भी योगी 

न मुद्यति कश्वन कश्चिद्‌ अपि | तस्मात्‌ सर्वेड | भ्लोहित नहीं होता । इसलिये हे अर्जुन ! त्‌ सब 


.. कालेषु योगयुक्त: समाहितो भव अजुन ॥२७)॥ समय योगयुक्त हो अथोत्‌ समाधिस्थ हो ॥ २७॥ 


>र्डट२/44सिटुआक- 
धश्रणु योगस्य माहात्म्यम्रू-- .._योगका माहात्मय सुन--- 


वेदेषु यज्ञेपु तपःसु चेव दानेषु यत्युण्यफर्ल प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सबमिदं विदित्वा योगी पर॑ स्थानसुपेति चाद्रम्‌ ॥ २८॥ 


वेदेषु सम्पग अधोतेष यज्ञेषु च सादगुण्येन इनको जानकर अथात्‌ इन सात ग्रश॑नके 
अनुप्ठितेषु तपःखु च सुतप्नेषु दानेड च सम्यग्‌ तियद्धारा कहे हुए का न असम 
और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष, मछी- 

द्‌ प्यफलल पुण प्‌ क्‍ 

दत्तेषु यद्‌ एतेषु हर इयस्य फल उयफल शत पढ़े हुए वेद, श्रेष्ठ गुणोंसहित सम्पादन किये 
प्रदिष्ट शाख्रेण अत्येति अतीत्य गच्छति तत्‌ सब | हुए यज्ञ, भली प्रकार किये हुए तप और यथार्थ 


फलजातम हद विदित्वा सप्तप्रश्ननिर्णयद्वारंण उक्त | पात्रकों दिये हुए दान इन सबका झाखरोंने जो पुण्य- 


.... सम्यग्‌ अवधाय अलुष्ठाय योगी, पर प्रकृष्टमू | फछ बतछाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 
... ऐश्वर ख्ानम्‌ उपेति ग्रतिपद्यते, आचम्‌ आदो | और आदिमें होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 


भव कारण ब्रह्म इत्यथेः ॥२८)॥ ऐश्वर-पदको अथोत्‌ ब्रह्मको पा लेता है ॥२८॥ 
फू०-ब्गवहीफ दे (790:----4६- ह 
इति श्रीमहाभारते शतसाहखथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्ीताह॒पनिषत्सु बक्मविद्यायां योगशाजे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोज्ध्याय/ ॥<८॥ 





फ मा ,कल-कका>नाकर प्लेट टरे 
(० कल वे कण -रलपन पके तनन कप नीमश असल कर हा 


रन कक 











साधनम्‌ वासुदेवः सर्वमरितिः “आत्मेवेद सर्वम” 


3» 
नवमो5ध्याय: 


अश्मे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण | आठवें अध्यायमें सुषुक्षा नाडीद्वारा घारणायोगका 


कक 


ह 


उक्तः। तस्थ च फलम्‌ अग्न्यचिरादिक्रमेण अंगोंसहित वर्णन किया है ओर उसका फढ 


हिल . , अग्नि, ज्योति आदिकी प्रामिके क्रमसे कालान्तरमें 
कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिलक्षणम्‌ एवं अनावृत्तिरूप | बरक्न-प्रातिरूप और अपुनराबृत्तिरूप दिखलाया 


निदिश्म । क्‍ | गया है । 


तत्र अनेन एव ग्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम्‌ वहाँ ( यह शंका होती है कि ) क्या इस प्रकार 

अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशड्ढा-! साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिरूप फछ मिलता है अन्य 

व्याविवृत्सथा-- किसी ग्रकारसे नहीं मिठता ? इस शंकाको निवृत्त 
श्रीमगवानुवाच--- ' करनेकी इच्छासे श्रीमगवान बोले-- 


इृदू तु॒ ते गुद्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशशुभात्‌ ॥ १॥ 


इद ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्त च॒ पूर्वेषु। जो ब्रह्मज्ञान आगे कहा जायगा ओर जो कि पूर्वके 


अध्याये पर मच कर -.  अध्यायोंमें भी कहा जा चुका है, उसको बुद्ठिके 
यायेषु तद्‌ बुद्ध संनिधीकृत्य इृदम्‌ इति न भी कहा जा जुका है, उसको बुद़िके 

सामने रखकर यहाँ इदम' शब्दका प्रयोग किया है । 
तु' शब्द अन्यान्य ब्वानोंसे इसे अछग करके 
विशेषतासे लक्ष्य 'करानेके ढिये है । 


यही यथाथ ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षग्राप्तिका साधन 
हें। जो कि 'सब कुछ वासुदेव ही है! “आत्मा ही 
ग्‌ ट्टै 9 ८ ञ्र च े 9 

यह समस्त जगत्‌ है “ब्रह्म अद्वितीय एक ही है 


ने 


आह । त-शब्दो विशेषनिर्धारणाथेः । 





इदम्‌ एवं सम्यग्ज्ञानं साक्षाद्‌ मोक्षग्राप्ति- 


बु०3० २।४। $) 'एकमे ? (छा०्ड के 
2 अ ४ ; लक (०3०  त्यादि श्रति-स्पृतियोंसे दिखछाया गया है, ( इसके 
? । ९। !/ इत्यादिश्वुतिस्मृतिभ्य। | न अन्यत्‌। अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साधन ) नहीं है । 


“अथ येउन्यथाउतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य- 'जो इससे विपरीत जानते हैं, वे अपनेसे भिन्न 
। ला जा | अपना खामी माननेवाले मजुष्य विनाशशील 
लोका भवन्तिः इत्यादिश्वुतिम्यः च । लोकोंको प्राप्त होते हैं? इत्यादि श्रतियोंसे भी यही 
सिद्ध होता है। 


ते तुभ्यं ग॒ह्मयतम गोप्यतम प्रवक्ष्यमि कथू- । तुझ  असूयारहित भक्तसे मैं यह अति 


_गरिष्यामि अनसूयवे असयारहिताय |. | गोपनीय विषय कहूँगा। 


. कि तत्‌, ज्ञानम्‌, किंविशिष्टं विज्ञासहितम्‌ | वंहक्या है? ज्ञान । कैसा ज्ञान : विज्ञानसहित 


अनुभवयुक्तम | _ क्‍ .... | अथात्‌ अनुमवसहित ज्ञान । 


ु | है | 


.._इति ग्राप्म्‌ अत आह-- | जायगा, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कहते हैं--- 


-न्‍2न्‍2यकततन नाक न कल ++६ न लेफनग पाता काका ०७५५५॥०-१७/+-१लक्तान लग पेन पप नमन १0५१८ +हगाएतानत एल लत नपनका ७० सपना ए ९५९ घ०ल ५० ४५+७ 


शांकरमाष्य अध्याय ६ ३38 है 














यद्‌ ज्ञान जाला ग्राप्य मोक्ष्से अशुभात्‌ जिस ज्ञानकों जानकर अर्थात्‌ पाकर तू 
' संसारबन्धनात्‌ ॥ १॥ | संसाररूप वन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १॥ 
..0"..>बहकब्डस्‍३०-५--- 
तत्‌ च-- वह ज्ञान-- 


राजविद्या. राजगुद्य॑ पविन्रमिदस्ुत्तमस्‌ । 
प्रत्यक्षाबगर्म॑ धर्म्यय सुसु्ख कतुमव्ययम ॥ २॥ 
राजविद्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात्‌ ।। अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त 
दीप्यते हि इयम अतिशयेन ब्रह्मविद्या विद्याओंका राजा है | ब्रह्मविद्या सब विद्याओंमें 
स्वेविद्यानाम । | अतिशय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है । 
.. तथा राजगुब्य गुद्यानां राजा । पवित्र पावनस्‌ तथा ( यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
इृदम्‌ उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इदं , भावोंका भी राजा है | एवं यह बड़ा पवित्र और 
ब्रह्मज्ञानम्‌ उत्कृष्ट तमम्‌ | अनेकजन्मसह स्र- | उत्तम भी है १ अथांत्‌ सम्पूर्ण पवित्र करनेवालोंकोी 
सख्ितम्‌ अपि धर्माधर्मादि समूल कर्म क्षण-, "वित्र करनेवाला यह बल्ज्ञान सबसे उत्कट हैं। 
मात्राद मसीकरोति यतः अतः कि तख + “नेक सह अ्मो्े इक इंए उच्य गपादि 
पावन वक्तव्यम्‌ । कर्मोको क्षणमात्रमं मूछसहित भस्म कर देता है 
| उसकी पवित्रताका क्‍या कहना है : 
किच प्रत्यक्षाबगम ग्रत्यक्षेण सुखादे! इव. साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवमे 
अवगमो यस्य तत्‌ प्रत्यक्षावगमस्‌ | आनेवाला है, अथोत्‌ सुख आदिकी भाँति जिसका 
| प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा हे । 
अनेकगुणवतः अपि धमविरुद्धत्व॑ दृष्ट न! अनेक गुणोंसे घुक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 





. तथा आत्मज्ञानं धरंविरोधि किन्तु धम्ये देखा जाता हैं परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह . 


धमोद्‌ अनपेतम । धर्मविरोधी नहीं है बल्कि धर्म्म--घमंमय है अर्थात्‌ 
धरममसे युक्त है । 

एवम्‌ अपि स्याद दुःसंपायम्‌ इति अत आह | ऐसा पदार्थ भी दुःसम्पाद्य ( प्राप्त करनेमें बड़ा 
सुसुखं कतु यथा रलविवेकविज्ञानम्‌ ! | कठिन ) हो सकता है। इसलिये कहते हैं कि 

क्‍ यह ज्ञान रत्रोंके विवेक-विज्ञानकी भाँति समझनेमें 
द बड़ा सुगम है । 
तत्र अल्पायासानां कमेणां सुखसंपाधयानाम |. परन्तु संसारमें अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोंका अल्पफल और कठिनतासे सम्पन्न. 
होनेवाले कर्मोका महान्‌ फल देखा गया है, अतः 
इति इदं तु सुखसंपाद्य्वात्‌ फलक्षयाद्‌ व्येति | ८ ज्ञान भी सगमतासे सम्पन्न होनेवाडा होनेके 

क्‍ कारण अपने फलका क्षय होनेपर क्षीण हो 


अल्पफलत्व दुष्कराणां च महाफलत्व॑ दृष्टमू 
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अव्ययं न अस्य फलतः कर्मवद्‌ व्ययः | यह ज्ञान अब्यय है अर्थात्‌ कर्मोंकी भाँति 
अस्ति इति अव्ययम् अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म- | फडनाशके द्वारा इसका नाश नहीं होता। अतः 





4 आह १०५४ 


ज्ञानम्‌ ॥ २॥ यह आताज्ञान श्रद्धा करने योग्य है | २॥ 
-“79" 7७7 22236 अत 
ये पुन+-- परन्तु जो--- 


अश्रद्धानाः पुरुषा घमस्यास्थ परंतप । 
अप्राप्प मां निवतन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३॥ 


अश्रदधाना: श्रद्धाविरह्चिता आत्मज्ञानस्थ | इस आत्म-ज्ञानरूप धर्मकी श्रद्धासे रहित हैं, 
धर्मस्य अस्य खरूपे तत्फले च नाखिकाः अर्थात्‌ इसके खरूपमें ओर फछमें आस्तिक भावसे 


रा मल आम रहित हैं--नास्तिक हैं, वे असुरोंके सिद्धान्तोंका 
कार उड्धेरागाय उतना द दहमाव्रास्स | तन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने- 


दशनम्‌ एव ग्रतिपन्ना असुतृपः परुषाः, परंतप | वाले एवं पापकर्म करनेवाले इच्द्रियणोलुप मनुष्य, 
अप्राप्य मां परमेश्वर मत्प्राप्ी न एवं आशह्ढा हे परन्तप ' सुझ परमेश्वरको प्राप्त न होकर-मेरी 
इति मत्प्राप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम्‌ अपि | तक तो उनके ठिये आशंका भी नहीं हो 
द ह्‌ हे हि सकती, मेरी ग्राप्तिके मागेंकी साधनरूप भेदभक्तिको 
अप्राप्य इत्यथः । निवर्तन्‍्ते निश्नयेन आवतन्ते | | | प्राप्त न होकर-निश्चय ही घूमते रहते हैं । 
कक, उत्युसंसाखत्मनि सृत्युयुक्तः संसारो कहाँ घुमते रहते हैं ? मृत्युयुक्त संसारके मार्ममें, 
मृत्युसंसारः तस्य वत्मे नरकतियंगादिय्राप्ति- | अर्थात्‌ जो संसार सृत्युयुक्त है उस मृध्युसंसारके 
मागः तसमिन एव व्तन्ते इत्यथेः ॥ ३ ॥ नरक ओर पद्णु-पक्षी आदि योनियोंकी ग्राप्तिरूप 
मागमें वे बारम्बार घमते रहते हैं || ३॥ 








स्तुत्या अजुनम्‌ अभिमुखीकृत्य आह-- ... इस प्रकार ज्ञानकी प्रशंसाद्वारा अरजुनको सम्मुख 
करके कहते हैं--- 
मया ततमिदं सर्व॑जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्थानि सबभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 8 ॥ 
मया मम यः प्रो भावः तेन तत॑ व्याप्त मुझ अव्यक्तखरूप परमात्माद्वारा अर्थात मेरा जो 
सवम्‌ इदं जगदू अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता मूर्ति: | परमभाव है, जिसका खरूप प्रत्यक्ष नहीं है. यानी 
खरूप यस्‍स्य मम सः अहम्‌ अव्यक्तमूर्ति। | मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंका विषय नहीं है, ऐसे मुझ 
तेन मया अव्यक्तमूर्तिना कर्णगोचरखरूपेण | अव्यक्तमू्तिद्ारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है- 
इत्यथेः । ः ..:£&ढ परिपण है। 
तसिन्‌ मयि अव्यक्तमृ्तों खितानि| उस अव्यक्तखरूप मुझ परमात्मामें अज्माप्े 
मत्थानि सवभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि । | लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ग्राणी स्थित हैं । 














शांकरमाष्य अध्याय & र्श्छ 
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न हि निरात्मक किंचिद्‌ भूत व्यवहाराय... क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहरके योग्य 
अवकल्पते अतो मत्थानि मया आत्मना नहीं समझा जाता। अतः वे सव मुझमें स्थित हैं 
आत्मवचेन खितानि अतो मयि खितानि इति अथोत्‌ सुझ परमात्मासे ही आत्मवान्‌ हो रहे हैं, 
उच्यन्ते । | इसलिये मुझमें स्थित कहे जाते हैं । 

.... तेषां घूतानाम्‌ अहम एवं आत्मा इति अतः उन भूतोंका वास्तविक खरूप मैं ही हूँ इसलिये 
_ .. तेषु खित इति मूढबुद्धीनाम अवभासते | अतः अज्ञानियोंकों ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें 
पे 5 ँ लकी | स्थित हूँ, अतः कहता हूँ कि मैं उन भूतोंमे स्थि 
ब्रवीसि न च अहं तेषु भूतेषु अवस्थितः, मूतेबत्‌ जिम न कि में तक आस जि 
ही है | नहीं हूँ । क्योंकि साकार वस्तुओंकी भाँति मुझमें 
पसलपाभातत्न हक >फ अन्तरतमो | संसर्गदोष नहीं है इसलिये मैं बिना संसर्गके सूक्ष्ममावसे 
हि अहम्‌। न हि असंसमि वस्तु क्चिदृ | आकाशके भी अन्‍्तव्यापी हूँ । संगहीन वस्तु कहीं 
आपेयभावबेन अवख्थितं भवति ॥ ४॥ भी आवेयमावसे स्थित नहीं होती, यह ग्रसिद्ध है॥४॥ 
. अत एवं असंसर्गित्वाद्‌ मम-- | मैं असंसगी हूँ, इसलिये-- 
। ९ 4 मसल. 
न च्‌ मत्यानि भूतानि पर्य में योगमेश्वरम्‌ । 
की भूतभ्न्न च भूतखथो ममात्मा भूतभावनः॥ ५॥ 
..... न च मत्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पक्ष मे (वास्तवमें) अ्ह्मादि सब ग्राणी भी मुझमें स्थित 
योगं युक्ति घटन॑ मे मम ऐश्वरम्‌ ईश्वरस्थ इमस्‌ नहीं हैं, त्‌ मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घठनाको 
| 


«पर था ७. , | देख, अथात्‌ मुञ्म ईश्वर्के योगकों यानी यथार्थ 
ग (म्य हत्यथः 
 ऐश्वर योगम्‌ आत्मनों याथात्म्यम्‌ इत्यथः | को हक 


तथा च श्रुति) असंसगिल्वाद असद्भवां 'संसगरद्ित आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता! 

दशेयति 'असब्ञी न हि सजते? (बु० 3० ३। ९। | यह श्रुति भी संसगरहित होनेके कारण ( आत्माकी ) 

२३ ) इति। निर्लेपता दिखलाती है । क्‍ 

५ ७ ] डे हर बा क्‍ 
इृदं च आश्रयम्‌ अन्यत्‌ पश्य भूतरद्‌ असक्ः यह ओर भी आश्चय देख कि भूतभावन मेरा आत्मा 
$ _७ रू आप गों 

हल अपि सन्‌ भूतानि बिभति ने च भूतस्थों संसगेरहित ह्‌। कर भी कक के करता ल्‍ 
# पथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वाद्‌ भूतखत्वा- रहता है परन्तु भूतोंमे स्थित नहीं है। क्योंकि... 
न न्यावेन दशितलाई हैताय । परमात्माका मतोंमेंस्थितहोनासम्भव नहीं, यहबात 
चुपपत्तेः । | उपर्युक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलायी जा चुकी है । क्‍ 


.. क्रय पुनः उच्यते असौ मम आत्मा इति, | पू०-(जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु. 

हक ३ क्‍ क्‍ ही नहीं है ) तो मेरा आत्मा! यह केसे कद्दा जाता है? 

:. विभज्य देहादिसंधातं तसिन्‌ अहंकारस | उ3०-छोकिक बुद्धिका अलुकरण करते हुए 

अध्यारोष्य लोकबुद्धिम अलुसरव्‌ व्यपदिशति देदादि संघातको आत्मासे अछग करके. फिर 

मम आत्मा इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य उसमें अहंकारका अध्यारोप करके 'मेरा आत्मा ऐसा 
८ द द द 
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इति लोकबद्‌ अजानन । 





र 
#&₹ अंडे 5.2० ४४७३ 





परम 


5 धह मिक पढ़ डी थक ओह फल फिर कक पक पल पक पक 


हज फिजह कलर बे. .आ पी कि, 


ली पड पलटी जी हज जी फिड भफ फल कक धका पका था 


कहते हैं, आत्मा अपने आपसे मित्र है ऐसा समझकर 

क्‍ लोगोंकी भाँति अज्ञानपूर्वेक ऐसा नहीं कहते । 

. तथा भूतभावनों भूतानि भावयति उत्पाद- | जो भूतोंकों प्रकट करता है-उत्पन्न करता है या 
यति वर्धयति इति वा भूतभावनः ॥ ५॥ . बढ़ाता है उसको भूतभावन कहते हैं॥ ५ ॥ 


“्यट+ अ05 (2(77:७5 

यथोक्तेन छोकह्येन उक्तम्‌ अर्थ दृष्टान्तेन | उपर्यक्त दो छोकोंद्वारा कहे हुए अर्थको 
क्‍ उपपादयन्‌ आह-- दइृष्टान्तसे सिद्ध करते हुए कहते हैं--- 
पद यथाकाशखितो नित्यं वायुः सबत्रगो महान्‌। 


तथा सवोणि भूतानि मत्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
यथा लोके आकाशस्थित आकाशे खितो | छोकमें जेंसे ( यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह 
ः नित्यं सदा वायुः सत्र गच्छति इति सर्वत्रगों | विचरनेवाढा परिमाणमें अति महान वायु सदा 
.... महान परिमाणतः तथा आकाशवबत्सबंगते मयि | आकाशमें ही स्थित है, वेसे ही आकाशके समान 
असंलेषेण एवं स्थितानि इति एवम्‌ उपधारय | सर्वत्र परिपूर्ण सुझ परमात्मामें समस्त भूत निर्दिप्त- 


जानीहि ॥ ६॥। भावसे स्थित हैं, ऐसा तू जान ॥६॥ 
“है--०<88>०-&-- 


डर एवं वायु; आकाशे इवें मयि खितानि इस प्रकार जगत्‌के स्थितिकालमें, आकाशमें 
सवभूतानि खितिकाले तानि-- वायुकी भाँति, मुझमें स्थित जो समस्त भूत हैं बे--- 
सवभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसृजाम्यहम॥ ७॥ 
सर्वेभूतानि कौन्‍्तेय प्रकृति त्रिुणात्मिकाम्‌ | सम्पूण ग्राणी, हे दुन्तीपुत्र ! प्रत्यकाठमें मेरी 
अपरां निकृष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये | त्रिगुणमयी-अपरा-निक्ृष्ट प्रकृतिको प्राप्त हो जाते 
प्रढयकाले । पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्ति- | हैं ओर फिर कल्पके आदियें अर्थात्‌ उत्पत्तिकाहमें 
काले कल्पादों विस॒जामि उत्पादयामि अहं | मैं पहलेकी माँति पुनः उन प्राणियोंकों रचता हूँ--- 
पूवेबत्‌ ॥ ७॥ | उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ 
“*दं६60७78«--- 
एवम्‌ अविद्यालक्षणाम्‌-- ..._ इस प्रकार अविद्यारूप-- 
प्रकृति खामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिसं॑ कृत्खमवशं. प्रकृतेबेशात ॥ ८ ॥ 


प्रकृति खां खीयाम्‌ अवष्टभ्य वशीकृत्य अपनी प्रकृतिको वशमें करके, मैं ग्रकृतिसे 
.. विसृजामि पुनः पुनः ग्रकृतितो जात॑ भूतम्राम॑ 


मी पा न + ० उत्पन्त सं विद्यम प्र॒ अखतन्त्र भू है 
भूतसम्ुदायम्‌ इमं बर्तेसान॑ ऋत्ले॑ समग्रस डंडे ह | न समग्र अखतन्‍्त्र भूत 


_अछतेः वशात्‌ खम्ाववशातू ॥ ८॥ परवश हो रहा है, बारंबार रचता हूँ ॥८॥ 










क्धाज्टटपसाा 


सहए:टइलाइल्कसननतसिक 
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तहिं तसय ते परमेश्वरस्थ भ्रृतग्राम विषम | तब तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाले आप 
विदधतः तल्लिमित्ताम्यां धर्माधर्माम्यां संवन्धः परमेश्वकका उस विषम रचनाजनित पुण्य-पापसे 
2 ' भी सम्बन्ध होता ही होगा ? ऐसी शंका होनेपर 

स्थाद्‌ शति इदम्‌ आह भगवान्‌ | भगवान्‌ ये वचन बोले-- 


न च्‌ मां तानि कमाणि निबन्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त॑. तेषु कमसु ॥ ६ ॥ 


न च माम्‌ ईश तानि भूतग्रामय विषम- हे घनंजय ! भूतसमुदायकी विषम रचना- 


पसिशित्तार : वे कर्म, मुझ इश्व न्धनमें नहीं 
विसगनिमित्तानि कमोणि निबन्नन्ति घनेजय | निमित्तक वे कर्म, मुझ इशवरकों बन्धनम नह 


डालते । 
तन्र कमेणाम्‌ असंबद्धत्वे कारणम्‌ आह-- उन कर्मोका सम्बन्ध न होनेमें कारण 
| बतछाते हैं-- द 


$ 
रू 


उदासीनवद्‌ आसीनं यथा उदासीन उपेक्षक: . मैं उन कर्मेमें उदासीनकी भाँति स्थित रहता हूँ 
द कश्नित्‌ तदद्‌ आसीनम्‌ आत्मन: अवि- अथोत्‌ आत्मा निविकार है, इसलिये जैसे कोर 
क्रियत्वात्‌, असत्त फलासज्नरहितम्‌ अभिमान- | उदासीन-उपेक्षा करनेवाडा स्थित हो, उसीकी भाँति 
बर्जितम्‌ अहं क्रोमि इति तेड कर्म । में स्थित रहता हूँ | तथा उन कर्मोमे फल्सम्बन्धी 
द | आसक्तिसे और "मैं करता हूं! इस अभिमानसे भी मैं 

रहित हूँ । ( इस कारणवे कमे मुझे नहीं बाँचते) ) _ 





क्‍ फ्लासज्ञभावः च॑ अबन्धकारणम्‌ अन्यथा कतोपनके अभिमानका अभाव ओर फलसम्बन्धी 
क्‍ आसक्तिका अभाव दूसरोंकोी भी बन्धनरहित कर 


९०% न ० मू्‌ ४ 4 | दा 
कर्ममिः बध्यते मूढः कोशकारबदू ते | दनेवाछा है| इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 


| के 
अतः अन्यस्थ अपि कते त्वाभिमानाभावः । इससे यह अमिप्राय समझ लेना चाहिये कि, 


अभिप्राय+ ॥९॥| | कर्मोद्दारा मूर्ख छोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 


भाँति बन्धनमें पड़ते हैं ॥ ९) 


व्व्प्धभाा/? ८ / / ,// है “किक फि फेल पक चिलसितक समान 


तत्र भूतग्रामम्‌ इस विसजामि उदासीनवदू यहाँ यह शंका होती है कि इस भूतसमुदायकों _ क्‍ 

5 3०3 0 मैं रचता हूँ' तथा मैं उदासीनकी भाँति स्थित रहता... 

आसीनम दांते चावेरुद्धम्‌ उच्यत [त तत्परिहा- क्‍ ५ ४ 
मर के, कफ हूँ! यह कहना पररुपर विरुद्ध है । इस शंकाको दूर. 


(३ 
५0289 | करनेके लिये कहते हैं--- 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूथते सचराचरम । 


हेतुनानेन. कौन्तेय जगढ्ठिपरितेते ॥ १०॥ 


रथ हि # किक के, करी कलर फिलटी 





३२० 


श्रीमहगवरद्दीता 






६८८४./६.०%../ध ९.८ 





मया संतों दृशिमात्रखरूपेण अविक्रिया- 


6 3७८६./९.०%,/ ७८९० २०/०२/५१०५; ६,८५८ असम जा १5 १ नी हक जज हक की कीकि, टली लि जी कट फट 0 पा 





3, हज / 5, ह 5 205५ ॥% ,ह > ५ &, | 5, 7१%, हक 5, ४, न मम ॥ है है ४0,८१५ 


//५,, 5, १, #*%: 205 ढक. 2 ९, 


सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप हे ऐसे 


त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिशुणात्मिका | निर्विकारस्वरूप मुझ अधिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 


अविद्यालक्षणा प्रहृतिः 
सचराचर जगत्‌ । 


तथा च मन्त्रवर्ण:- 'एको देव: सर्वभतेष गढः 


सूयते उत्पादयति | अविद्यारूप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 


चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है । 


वेद-मन्त्र भी यही बात कहते हैं कि 'समस्त 


तर्वव्यापी सर्वमतान्तरात्मा | कमध्यिक्षः सर्वभताव- | भूँतोंमे अदश्यभावसे रहनेवाल्ा एक हो देव है 


वासः साक्षी चेता केवलों निगुणश्र ॥? ( श्वे० उ० 
१।7९ ) इति । | 
हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कोन्‍्तेय 
जगत्‌ सचराचर व्यक्ताथ्यक्तात्मक विपरिवतंते 
सर्वासु अवस्थासु । 


दृशिकमेत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा 
प्रवृत्ति: अहम इदं भोक्ष्ये पश्यामि इद शणोमि 
इृद॑ सुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 
तदथम्‌ इृद॑ करिष्यामि एतदर्थम्‌ इदं करिष्ये 


इदम्‌ ज्ञायामि इत्पाद्या अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एवं । 


ह। 


यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योगन्‌? (तै० बा० २।८| 
९ ) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थ दर्शयन्ति । 


तदः 
चैतन्यमात्र्य परमाथेतः सवभोगानभि- 
_ संबन्धिन! अन्यस्य. चेतनान्तरस्थ अभावे 
भोक्तः अन्यस्य अभावात्‌ किनिमित्ता इयं 
सृष्टि; इति अन्न ग्रश्नप्रतिवचने अनुपपन्ने । 

को अद्धा वेद के रह ग्रवोचत्‌ कुत आजाता 
कुत इये विसृश्टि/ ( तै० बा० 
इत्यादिमन्त्रवर्णेस्‍्थ) |... 


च एकस्प देवस्य सर्वाध्यक्षभृत- 


जो कि खर्वव्यापी और सम्पूण भूतोंका 
अन्तरात्मा तथा हे कर्मोका खामी, समस्त भूतोंका 
आधार, साक्षी/चेतन, शुद्ध ओर निगु ण है ।! 





हे कुन्तीपुत्र | इसी कारणसे अथांत्‌ मैं इसका 
अध्यक्ष हूँ इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अवस्थाओंम परिवर्तित होता 


रहता है । 


क्योंकि जगत्‌की समस्त ग्रवृत्तियाँसाक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके लिये ही हैं । में यह खाऊँगा, 

देखता हूँ, यह सुनता हूँ, अमुक सुखका अनुभव 
करता हूँ,दुःखका अनुभव करता हूँ,उसके लिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अंमुक काये करूँगा, अमुक 
वस्तुको जानूँगा, इत्यादि जगत्‌की समस्त ग्रवृत्तियाँ 
ज्ञानाधीन और ज्ञानमें ही लय हो जानेवाढी हैं । 


जो इस जगत॒का अध्यक्ष साक्षी-चेतन है वह 
परम हृदयाकाशमे स्थित है? इत्यादि मन्त्र भी 


यही अर्थ दिखला रहे हैं।... 


जब्र कि सबका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव 
वास्तवमें समस्त भोगोंके सम्बन्धसे रहित है ओर उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिये है ? इस ग्रकार- 
का प्रश्न ओर उसका उत्तर--यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विषय अनिवंचनीय है ) । 


“(इसको ) साक्षात्‌ कोन जानता है-इस 
विषयमे कोन कह सकता ? यह जगत कहाँसे 


९।८।९ / | आया ? किस कारण यह रचना हुई ?? इत्यादि 


मन्त्रोंसे ( यही बात,कही गयी है ) । 






शमी की कक शन्आानपक डिआ6 आस आज आफ, (25,200, ९,,/3../”%,. 


दर्शितं च भगवता “अज्ञानेनाव॒तं ज्ञानं तेत.. इसके सिवा भगवानने भी कहा है कि 'अशानसे _ 








महयान्ति जन्तवः इति ॥ १० । ज्ञान आदत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 
ही मोहित हो रहे है! ॥ १० 
-भश्िपक कसर एक क्‍ 
एवं मां नित्यशद्धनुद्धमक्तखभाव॑ सवे- इस प्रकार मैं यथ्षपि नित्य-छुद्ध-बुद्ध-सुक्तखभाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ आप सन्तसू-- तथा सभी ग्राणियोंका आत्मा हूँ तो भी-- 


अवजानन्ति मां सूढा मानु्षी तनुमाश्रितम्‌ । 
पर॑ भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरम ॥ ११॥ 


अवजानन्ति अबज्ञां परिभव कुवन्ति मां मूढहा,. मूढ़-अविबेकी लोग मेरे सर्व छोकोंके महान्‌ 
अविवेकिनो मालु्षी मनुष्यसंबन्धिनीं तलुं देहम सवररूप परमभावकों अर्थात्‌ सब्रका अपना आत्मा- 
आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम इति एतत्‌ । रूप में परमात्मा सब प्राणियोंका महान ईश्वर हूँ 


प्रं सु एंवं आकाशकी माँति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी 
र अकुद भाव परमसात्मतत्तम् आकाशकल्पम्‌ सूक्ष्मतर भावसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतत्वको 


आकाशादू अपि अन्‍्तरतमम््‌ अजानन्‍्तों मम « जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेहघारी परमात्मा 


_ भूतमहेश्वर सवेभूतानां महान्तम्‌ इब्वर खम्‌ तुच्छ समझते हैं अथोत्‌ मनुष्यरूपसे छीछा करते हुए. क्‍ 


ः हे ते 
आत्मानम्‌ | . मुझ परमात्माकी अवज्ञा-अनादर करते हैं-। 
ततः च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता | इसलिये सुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे 
वराकाश ते ॥ ११॥ पामर जीव ( व्यथ ) मारे हुए पड़े हैं ॥११॥ 
जा म क ्््ि जि] 
कथम्‌-- द ... | क्योंकि-- 


.. मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । द 


राक्षमीमासरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 
मोधाशा वबथा आशा आशिषो येषां ते|। वे मोघाशा-जिनकी आशाएँ-कामनाएँ व्यर्थ हों, 


 मोघाशाः। तथा मोधकर्माणो यानि च अग्नि- | ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाडे और मोघकर्मा-व्यर्थ . 


होत्रादीनि तेः अनुष्टीयमानानि कममोणि तानि | कम करनेवाले होते हैं; क्‍योंकि उनके द्वारा जो कुछ 
च्‌ तेपां भगवत्परिभवात्‌॒ खात्मभूतस्थ | अग्निह्ोत्रादि कर्म किये जाते हैं वे सब अपने 
अवज्ञानादू मोधानि एवं निष्फ्लानि कमोणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 


द भवन्ति इति मोघषकमोण।)।...... निष्फल हो जाते हैं | इसलिये वे मोघकमा होते हैं । 
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२२२ ... श्रीमड्रगवद्गीता 
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ड़ 


है ९.४१ .# 4,/३./ 


तथा मोघज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम्‌ अपि | इसके अतिरिक्त वे मोधज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाढे 
तेषां निष्फलस एवं स्ात्‌। विचेतसों विगत- | होते हैं, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फछ ही होता 
विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः । | है। ओर बे विचेता अर्थात्‌ विवेकहीन भी होते हैं । 
कि च ते भवन्ति राक्षसीं रक्षसां प्रकृति[. तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी 
खभावम्‌ आसुरीं असुराणां च प्रकृति मोहिनीं राक्षसी ओर आसुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोंके और 


गैं दे दिनीं ८. के खभावका आश्रय करनेवाले हो जाते हैं 
मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिता।छिन्धि | > रनेवाले हो जाते हैं । 


, | अभिप्राय यह कि, तोड़ो, फोडो, पियों, खाओ, 
4 नेक बीज हक कह दूसरोंका धन द्ूट छो इत्यादि वचन बोलनेवाले और 
वदनशीलाः क्ररकर्माणों भवन्ति इत्य्थः । | बड़े ऋरकर्मी हो जाते हैं | श्रुति मी कहती है कि "वे 
“असया नाम ते लछोका:' (० उ० ३) इति श्रुतेः॥ असुरोंके रहनेयोग्य छोक प्रकाशहीन हैं”-इत्यादि। 


आजयकभमण् ता गम्षट:,.>त >- ह 
ये पुनः श्रद्धाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्ष परन्तु जो श्रद्धायुक्त हैं और भगवद्धक्तिरूप 
मार्गे प्रवृत्ताः-- ' मोक्षमार्गमें ठगे हुए हैं वे--- 


महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाल्रा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
महात्मानः तु अक्लुद्रचित्ता माम्‌् इेश्वरं पार्थ दैवों |. हे पार्थ ! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सदगुण- 
रूप देवोके खभावका अवरम्बन करनेवाले उदार- 
चित्त महात्मा भक्तजन, मुझ इश्वरको सब्र भूतोंका 
आश्रिताः सन्‍्तश, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः | अथीत्‌ आकाशादि पन्चभूतोंका और समस्त 
अजय जि ता अंतायों विपदादी रो प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी 
समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भजते हैं अथोत्‌ 


प्राणिनां च आदि कारणम्‌ अव्ययम्‌ ॥ १३॥ : मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥१३॥ 


शा ७०० 8 4+ आस 


 कथम्ू-- |. किस प्रकार भजते हैं--- 
सतत॑ कीतेयन्तोी मां यतन्तश्र दृढबताः । 


नमस्यन्तश्र मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
सतत॑ सबंदा भगवन्तं ब्रह्मखरूप॑ मां कीत- | वे इढ्ब्रती भक्त अथोत्‌ जिनका निश्चय दइढ़- 
यन्तो यतन्तः च इन्द्रियोपस हा रशमदमद या- स्थिर-अचल हे ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर ब्रह्म- 
दिसादिलश्षणः परे: प्यतन्तः च दछ्तता इंकार शाम पा पक सं कर 
आदत आदि आकर । | इन्द्रिय-निम्रह, शाम, दम, दया और अहिंसा आदि 
खिरस्‌ हक हे येषां ते रे ) | धर्मोसे युक्त होकर प्रयज्ञ करते हुए, एवं हृदयमें 
गमपत्ताः चना हृदय॑शयस्‌ आत्मान भत्त्या | बाय करनेवाले मुझ परमात्माको भक्तिपूर्वक 
नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते । १४॥ नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें लगे 
रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रहते हैं ॥ १४॥ 


3 «> आ आह. 3 कि, मन्न्जमन्रलद सन ; 2: स् ४ कद ह 


देवानां प्रकृति शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणाम््‌ 


हर 


अपह 


एद उपासते इति अत आह-- 


शाॉंकरमाष्य अध्याय & २२३ 





बी 


तेन केन केन प्रकारेण उपासते इति. वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते हैं । 


 उच्यते-- ' सो कहते हैं--- 


ज्ञानयज्ञन चाप्यन्ये यजन्तों मामुपासते । 
एकत्वेन पृथकत्वेन बहधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ 


ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमू एवं सगवदिषय यज्ञ। तेन. कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओंकों छोड़कर 


. ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तों माम्‌ इंश्वर च अपि | मंगवद्विषयक ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते 


अन्ये अन्यामर्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते। तत्‌ | हर उपासना किया करते हैं अथोत्‌ परमत्रह्म 
च ज्ञानम्‌ एकलेन एकम्‌ एवं पर ब्रह्म इति | परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे 
परमाथ्थद्शनेन यजन्त उपासते । पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं । 


केचित्‌ च पृथक्वेन आदित्यचन्द्रादिमेदेन | और कोई-कोई प्थक्‌ भावसे अथात्‌ आदित्य, 


बाग दिलों दिख चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना 
स॒ एवं भगवान्‌ विष्णुः आदित्यादिरूपेण «८ है कि वही मगवान्‌ विष्ण, सूर्य आदिके रूपने 


अवशसित इति उपासते । स्थित हुए हैं । 


केचिद बहुधा अवख्थित!ः स एवं भगवान्‌ | तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही 
सवेतोमुखो विश्वतोम्मुतो विश्वरूप इति, त॑ सब ओर सुखवाले विश्वमृति भगवान्‌ अनेकरूपसे 
विश्वरूप॑सबंतोशुख॑ बहुधा बहुप्रकारेण , स्थित हो रहे हैं। उन विश्वरूप विराट भगवान- 
उपासते ॥ १९५॥। हीकी विविध प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ १५८ 
“कह 42... 


यदि बहुमिः प्रकारेः उपासते कर्थ त्थाम्‌ | थदि भक्तछोग बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं 
तो आपकी ही उपासना केसे करते हैं : इसपर 


] कहते हैं. 
»,. अहं ऋतुरह॑ यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो (हहमहमेवाज्यमहम भिरहं हुतम्‌ ॥ १६॥ 


अह क्रतुः श्रौतकम भेद: अहम्‌ एवं अह यज्ञः क्रतु-श्रोतयज्ञविशेष मैं हूँ और यज्ञ-स्माते- 


साते। | कि च खा अन्नम्‌ अह पपतृम्योंयदू कर्मविशेष भी मैं ही हूँ । तथा जो पितरोंको 


दिया जाता है वह खधा नामक अन्न भी मैं ही हूँ। 
दीयते । अहम औषध स्प्राणिभिः यद्‌ अचत सब ग्राणियोंसे जो खायी जाती है, उसका नाम 


तद्‌ ओषधशब्दवाच्यम्‌ । ओषध है, वह ओषध भी मैं ही हूँ । 


अथवा खधा इति स्प्राणिसाधारणम्‌ अन्नम्‌ू अथवा यों समझो कि सब ग्राणियोंका साधारण 


नमन बन 


औषधम इति व्याध्युपशमार्थ मेपजम्‌ । । अन खिधा' है ओर व्याधिका नाश करनेके 


| लिये काममें ठी जानेवाली भेषज ऑषध! है | 
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२२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


४ ध्य्उ 


ली कल ऊटा 3 भला जी पक मे हा ५ च का ५ के की चल ओजा कह ५ # *०. 












है: !) ५ 33053, 


हज १ २िधान्‍ बहाव किक जि ह ६ है ४ फेज कि जल "राज, ८ « कं ० ६३७५१ $,४ ७-# क ह अ.# 6 न मनन मममभामाानरानानस»ाता पद 4 वध गज डक के जा 5, 





जी की कं कम 3 00000 000० ओ 0 की + की औ हे. कं ककमि 88 5. 5ह चाहा ४ ९,.ह४ ६..# 70 ओ0 0 0 मन रह 8, कहा के हक हा ७ ७८०३ /# १ कर 


मन्त्र: अह थ्रेत्न पितृभ्यों देवताम्य/ च| तथा जिसके द्वारा देव ओर पितरोंको हि 


इृविः दौयते | अहम एवं आज्यं हविः च अहम "2चायी जाती है वह मन्त्र भी मैं ही हैं | इसके 
मिः यसिन हयते सः अभिः अह , | अतिरिक्त मैं ही आज्य-ह॒बि-ब्रृत हूँ, जिसमें होम 


हुतं हवनकर्म च ॥ १६ || हवनरूप कर्म भी हैं॥ १६॥ 


नली १९३८७ ७2०४८५ ३०६ 
किच- ' तथा--- 


पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 


वे. पविन्रमोंकार ऋक्‍्सामयजुरेव च ॥ १७॥ 


पिता जनयिता अहम्‌ अस्य जगतो माता | मैं ही इस जगतूका उत्पन्न करनेवाछा पिता 


हे गा और उसकी जनन्‍्मदात्री माता हूँ तथा मैं ही 
जनयित्री, धाता कमफलस ग्राणिभ्यो विधाता, प्राणियोंके कर्मफ़छका विधान करनेवाढा विधाता 


पितामहः पितुः पिता, बेच वेदितव्यम, पत्र ओर पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 

जाननेके योग्य, पवित्र करनेवाढा, ओंकार, ऋग्वेद, 
पावनम्‌, ओंकारः च ऋक्‍्सामयजुः एवं च॥ १७॥ सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ॥ १७॥ 
क्‍ “००७ &०-$-- क्‍ 


कि च-- तथा मैं ही--- 
 गतिमभर्ता प्रभु) साक्षी निवासः शरणं सुहत । 


नभवः अल्यः स्थान निधानं बीजमव्ययम ॥ १८ ॥ 
गतिः कमफलम्‌, भर्तो पोश, प्रभुः स्वामी, | गति-कमफल, भर्ता-सबका पोषण करनेवाला, 
साक्षी प्राणिनां कृवाकृतस, निवासो यस्मिन | सबका स्वामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका 


श श्‌ ना पाक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह वासस्थान, 
प्राणिनों निवसन्ति, शरणम्‌ आर्तानां प्रपन्नानाम्‌ शरण अथोत्‌ शरणमें आये हुए दुःखियोंका दुःख 


आतिहरः, सुहत्‌ प्रत्युपकारानपेक्षः सन्‌ दर करनेवाढा, छुहृत्‌ू--अ्रत्युपकार न चाहकर 
उपकारी, प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रत्यः अलीयते | करनेवाला, प्रभव--जगतकी उत्पत्तिका 
शक बे 2028 ५ कारण ओर जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह प्रठय 
यसेनू इति।.. ..... मीमैंहीहेँ। 0225 
तथा खान तिष्ठति अखिन्‌ इति, निधानं. तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान, 
निश्षेप! कालास्तरोपभोग्य प्राणिनाम्‌, बीज ग्राणियोंके आालन्तरमें उपभोग करनेयोग्य कर्मोका 
0 ० 88 हे | भण्डाररूप निधान ओर अविनाशी बीज भी मैं ही 
_रोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्‌ | अव्ययम। हूँ अर्थात्‌ उत्पत्तिशीड वस्तुओंकी उद्त्तिका 
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किलल ओम किन 25. अ उक्त अज “ज०८ धक्के 


यावत्संसारभावित्वादू अव्ययम्‌ । नहि.,. जवतक संसार है तबतक उसका बीज भी 
अवश्य रहता है, इसलिये बीजको अविनाशी कहा 


अबीज किचित्‌ प्ररोहति। नित्य च प्ररोह- है; क्योंकि बिना वीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं 


मा ते होता, ओर उत्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
दशनादू बीजसततिः न व्योति शति गम्पते१ ८ «६ जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाश 


| होता 
-57०<83$-9-&8-- 
.. तथा--- 
तपाम्यहमह॑ वर्ष निगह्लाम्युत्सजामि च। 
$ चर ९: 
अम्ृतं चेव मत्यश्व सदसचआाहमजुन ॥ १६॥ 


जज 
०] 
| 


में ही सूथे होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियोंसे 
सबको तपाता हूँ ओर कुछ किरणोंसे वर्षा करता 
| हैँ तथा वषों कर चुकनेपर फिर कुछ रशिमियोंद्वारा 
आठ महीनेतक जछूका शोषण करता रहता हूँ 
ओर वर्षाकाढ आनेपर फिर बरसा देता हूँ। 


तपामि अहम्‌ आदि त्यो भूत्वा केथ्िद्‌ रश्मिमिः 
... उल्बणेः जहं वर्ष केश्रिद्‌ रश्मिभिः उत्सजामि 
... उत्सृज्य पुनः निगृह्ामि केश्रिद्‌ रब्मिमिः 

... अष्टमिः मासेः पुनः उत्सजामि ग्रावुषि । 
... अमृतं च एव देवानां झ॒त्युः च मत्यानाम। | हे अझुन ! देवोंका अग्ृत और मर्व्यकोकमें 
रे न '्वितंगों विधरो दे ते सिविल बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सब मैं 
.. सद यख यत्‌ संबन्धितया विद्यमान तद्धिपरीतम्‌ |. ६ ,थोत्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है 
. असत्‌ च एवं अहम्‌ अजुन। वह और जो उसके विपरीत है वह भी मैं ही हूँ । 








न पुनः अत्यन्तम्म॒ एवं असदू भगवान्‌ | परन्तु ( यह ध्यानमें रखना चाहिये कि ) खय॑ _ 


भगवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं। अथवा सत्‌ और 

खयम्‌ । कायकारणे वा सदसती । असत्‌का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये। 
ये पूर्वोक्ते अनुबृत्तिप्रकारें' एकत्व-| जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व- 
पृथकत्वादिविज्ञानेः यज्ञेः मां पूजयन्त | प्रथकत्व आदि विज्ञानरूप थज्ञोंसे पूजन करते हुए 


उपासते ज्ञानविद ते यथाविज्ञानं माम््‌ एवं | मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 


प्राप्नुवन्ति ॥१९ क्‍ ही प्राप्त होते हैं ॥१९॥ 
ये पुनः अज्ञा। कामकामसाः--- | परन्तु जो विषयवासनायुक्त अज्ञनी-- 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा खर्गति प्राथयन्ते । 


ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 
घ्ष्थ द 
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२२६ श्रीमद्रगवद्वीता 
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त्रेविधा ऋग्यजुःसामविदों मां वख्ादिदेव- | कक, यजु ओर साम-इन तीनों वेदोंकी जानने 
रूपिणं सोमपाः सोम पिबन्ति इति सोमपाः | तडे) सो मरसका पान करनेवाले और पापरहित 
तेन एवं सोमपानेन पूतपापा शुद्धकिल्बिषा॥ | के अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे द जिनके हू 
क्‍ नष्ट हो गये हैं ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवोंके 
यडैः ल्‍ अभ्िश्टेमादिभिः जी पूजयित्वा, रूपमें स्थित मुझ परमात्माका अग्निशेमादि यज्ञोंद्वारा 
खर्गतिं ख्गंगमन खगतिः तां प्रार्थयन्ते । ते पूजन करके खर्गप्राप्तिकी इच्छा करते हैं । वे अपने 
च पुण्य पुण्यफलम्‌ आसाब संप्राप्य सुरेन्द्रठोक | पुण्यके फठखरूप इन्द्रके स्थानों पाकर खर्गमे... 
शतक्रतोः ख्थानम्‌ अश्नन्ति भुझते दिव्यान्‌ दिवि | देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं अथीत्‌ देवताओं- 
भवान्‌ अग्राकृतान देवभोगान्‌ देवानां भोगा) | के जो खर्गमें होनेवाले अप्राकृत भोग हैं. उनको 
तानू ॥२०॥ भोगते हैं ॥२०॥ 


न. ट्आआएु3 ७७६८१०------ 
ते त॑ं भुक्‍त्वा खगलोकं विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येलोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रेधम्यमनुप्रप्ना गतागतं॑ कामकामा लभन्ते॥ २१॥ 


ते त॑ भुक्‍तवा खगलोक॑ विशाल 'बिस्तीण क्षीण । वे उस विशाठ--विस्तृत स्वर्गोककों मोग 
चुकनेपर ( उसकी ग्राप्तिके कारणरूप ) पुण्योंका 
क्षय हो जानेपर इस मृत्युछोकमें छोट आते हैं । 
एवं हि यथोक्तेन ग्रकारेण त्रेषम्य केवल | उपयुक्त प्रकारसे केवल बैंदिक कर्मोका आश्रय 
बेदिक कम अलुप्रपल्ला गतागतं गत॑ च आगतं | लेनेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारम्बार: 
च्‌ गतागत गमनागमन कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्राप्त होते रहते हैं अथोत्‌ जाते हैं और 
कामयन्ते इति कामकामा ल्मन्ते गतागतम्‌ एवं | छोट आते हैं इस प्रकार बराबर आवागमनको ही प्राप्त 
न तु खातन्त्य क्चिद्‌ लभन्ते इत्यथे। ॥२१॥ | होते हैं, कहीं मी खतन्त्रता छाम नहीं करते ॥२ १॥ 


जाआिए॑।0<(0८-+-- 
ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दशिनः । परन्तु जो निष्कामी--पूर्णज्ञानी हैं--- 
. अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । रे 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥ २२॥ पं 
अनन्या अधृथरभृताः पर देव नारायणम्‌ | जो संन्यासी अनन्यभावसे युक्त हुए अर्थात्‌ परमदेव 
आत्मत्वेन गताः सन्त चिन्तयन्तो मां ये जनाः | सुझ नारायणको आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर 
संन्‍्यासिनः क्‍ पर्युपासते, तेषां परमार्थदर्शिनां चिन्तन करते हुए मेरी श्रेष्ट-निष्काम उपासना करते 


नित्याभियुक्तानां सतताभियक्तानां योगक्षेमं योगः है, निरन्तर मुझमें ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोंका 
याभयुक्ताना सतताभयुक्तानों यांगक्षम योग: योग-द्षेम में चछाता हैं | अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका 


 अगप्राप्तस्य प्रापण छ्षेम! तद्रक्षणं तद उभर | नाम योग है और ग्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है । 
वहामि ग्रापयामि अहम । ..... “उनके ये दोनों काम मैं स्वयं किया करता हूँ । 


3. ९ 





पुण्ये मत्येोकम्‌ इमं विशन्ति आविशन्ति । 
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ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम' स च मम | क्‍योंकि 'ज्ञानीकों तो मैं अपना आत्मा ही मानता 
प्रिय/ यस्मात्‌ तस्मात्‌ ते सम आत्मभूताः है और वह मेरा प्यारा हैं! इसलि्यि वे उपर्युक्त 
प्रियाः च इति.। भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं । 


ननु अस्येपाम्‌ अपि भक्तानां योगछ्षेम_ १०-अन्य भक्तोंका योग-छ्षेम भी तो भगवान्‌ 
वहति एवं भगवान्‌ । ' ही चलाते हैं 


हे 

सत्यम्‌ एवं वहति एवं । कि तु अय॑ 3०-यह वातठीक है, अवश्य भगवान्‌ ही चलते 
विशेषः अन्ये ये भक्ताः ते खात्माथं खबम्‌ 3 एज सती यह हैई है कि जो दूसरे भक्त हैं 
अपि योगशैसप्॒ हन्ते अनन्यद्शिनः त न वे खय॑ भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चें्ठा करते 
$ यो हज शो कर से को . हैं, पर अनन्यदशी मक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी 
€ बा न्‍ते | । क्योंवि शक 5३ 
कदम ५ ै कि हर केक कक  चेश नहीं करते । क्योंकि वे जीने और मरनेमें भी 
मरणे वा आत्मनो गृथि कुबेन्ति केवलम्‌ एव अपनी वासना नहीं रखते, केवछ भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणा$ ते | अतो भगवान्‌ एवं तेषां अबलम्बन रह जाते हैं । अतः उनका योग-क्षेम 

योगश्षेम वहति इति ॥ २२॥ | खयं भगवान्‌ ही चलाते हैं॥ २२ ॥ 


2५ 


(| 


--्च्च्प््य्णाया पु लि शशकन---- रू 


नलु अन्या अपि देवता) त्वम एवं चेत्‌। यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही हैं, अतः 
ततद्भक्ता) च॒ त्वाम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवम्‌-- | उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते हैं तो यह 
क्‍ ' बात ठीक है-- ३ 


येप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥ २३॥ 
ये अपि अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु. जो कोई अन्य देवोंके भक्त--अन्य देवताओंमें 
भक्ता अन्यदेवताभक्ताः सन्‍्तो बयजन्ते भक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे--आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रद्यया आस्तिक्यबुद्धथा अन्विता हुए ( उनका ) पूजन करते हैं, हे कुन्तीपुत्र | बे... 
अनुगता ते अपि माम्‌ एवं कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते हैं ( परन्तु ) अविधिपूवेक 
अविधिपूर्वकम्‌ अविधिः अज्नानं तत्पूवेकस | ( करते हैं ) । अविधि अज्ञानकों कहते हैं, सो वे 


| 


' अज्ञानपूर्वक यजस्ते इत्यथेः ॥ २३॥  अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते हैं ॥ २३ ॥ 
--न3-९७०७६४६-- ले रा 
कसात्‌ ते अविधिपूवेक यजन्ते इति उच्यते | उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है? सो 
यसात्‌-- | कहते हैं कि-- 
. अहं हि स्यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेब च।. 
न तु मामभिजानन्ति तत््वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 














२२८ श्रीमद्गवद्गीता 
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कह 3.०४ क ०.6 रह ५ .ह फे,ल हक सका के है (९. "व, 


हैं ॥ १४% # अर अकाक,क 3.5, 5. 


अहं हि स्वयज्ञानां श्रौतानां स्मा्तानां च (त और स्मार्त समस्त यज्ञोंका देवतारूपसे 
स्वेषां यन्नानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभु: एव में ही भोक्ता हैं आर में ही खामी हूँ | में ही सब 
च | मत्खामिको हि यज्ञ) अधियज्ञोहसेवात्र” | की खामी हू यह बात “अधियज्ञोडहमेवात्र' 


इति हि उक्तम्‌ । तथा न तु माम्‌ अभिजानन्ति 


्. 


छोकमे भी कही गयी है । परन्तु थे अज्ञानी 
इस प्रकार यथाथ तत्त्तस मुझ नहां जानते | अत 


| 
है पूः कील 
तत्वेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपूर्वकर्म्‌ रद्धी  अविधिपूवक पूजन करके वे यज्ञके असली फहसे 
यागफलात्‌ च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४ ॥ _गिरजाते है अथोत्‌ उनका पतन हो जाता है॥ २४॥ 
“+कैज दे ५१३३ कननन 


ये अपि अन्यदेवताभक्तिमच्वेन अविधि-| जो भक्त अन्य देवताओंकों भक्तिके रुपमें 


; | , | अविधिपूर्वक भी मेरा पृजन करते हैं उनको भी 
पूवेक यजन्ते तेषाम्‌ अपि यागफलम्‌ अवरयं- मा मा 
यज्ञका फल अवश्य मिलता हैं । केसे ? (सो 

भावि, कथम्‌-- | कहा जाता है---) 


यान्ति देवबता देवान्पितन्यान्ति पितब्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोएपि माम्‌ ॥ २५॥ 


यान्ति गच्छन्ति देवत्रता देवेषु त्रतं नियमो | जिनका नियम और भक्ति देवोंके लिये ही है 


भक्तिः च येषां ते देवत्रता देवान यान्ति | | वे देव-उपासकगण देबोंको प्राप्त होते हैं | श्राद्ध 

पितृन्‌ अग्निष्वात्तादीनू्‌ यान्ति पितृत्रताः श्राद्रादि- आदि क्रियाके परायण हुए पितृभक्त अभ्निष्वात्तादि 
त्‌ को ०2 भू गोर्क मे पृ ज चर 

क्रियापरा।! पितृभक्ता। । भूतानि विनायक- पितरोंकों पाते हैं । भूतोंकी पूजा करनेवाले 


पतन गिन्योटीनिं: नि अल विनायक, षोडश मातृकागण और चतुर्भगिनी 
मम के रण जया आदि भूतगणोंको पाते हैं तथा मेरा पूजन करनेवाले 


शीला वेष्णवा माम्‌ एवं । समाने अपि आयासे यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) 


माम्‌ एव न भजन्ते अज्ञानात्‌ । तेन ते अल्प- | अज्ञानके कारण केवछ मुझ परमेश्वरकों ही नहीं 
फलभाजों भवन्ति इत्यथः॥ २५॥ भजते, इसीसे वे अल्प फलके भागी होते हैं ॥२०॥ 


“+औ्करुड ०६0 ०-- 
न केवल मद्धक्तानाम्‌ अनावृत्तिलक्षणम्‌ | मेरे मक्तोंकी केवक अपुनराबृत्तिरूप अनन्त 


अनन्तफरल सुखाराधनः च अहं कथम--. | लयिता है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी 
आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है। केसे? 


द ( सो कहते हैं---) 
पन्न॑ पृष्पं फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तद॒ह॑ भक्त्युपह॒तमश्षामि प्रयतात्मनः॥ २६॥ 


५ताक-+ कलर फनक-क फीता कक 0 53 पल ६४8, 
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शांकरमभाष्य अध्याय & २२६ 





ढै5७४./७-००५४२६-/८७./७०८१..०७. कक इनकम कष्का क्या या आम मम आम आम या आज आज आम 020220070000/७0/७४४७७शए बनता. किन पेडजरी। सजी चेक स्‍ शेर 


पत्र पुष्पं फल तोयम्‌ उदक यो मे म्य॑ भकत्या. जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जछ आदि 
प्रयच्छति तद्‌ अह पत्रांदि भकत्या उपहत भक्ति- कुछ भा वस्ठु भक्तिपृवक देता है, उस ग्रयतात्म[-- 
जुद्ध-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूवंक अपंण किये 


पूवेक ग्रापित भकत्या उपहतम्‌ अश्वामि गशृह्वामि हुए वे पत्र-पुष्पादि मैं (स्वयं ) खाता हैँ, अर्थात्‌ 


प्रयतात्मनः झुद्धबुद्धेः ॥ २६। ' अहण करता हैँ ॥| २६ 
+>&>68६&७:3«« 
यत एवम्‌ अत+-- । क्‍योंकि यह बात है इसलिये-- 


यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्ष मदपेणम्‌ ॥ २७॥ 
.. यत्‌ करोषि खतः ग्राप्त॑ यद्‌ अश्नासि यतू हे ढुन्तीपुत्र । व्‌ जो कुछ भी स्वतःआप्त कर्म 
च्‌ जहोषि हवन॑ निर्वर्तवसि औ्रौतं स्रार्ते वा, रिंता हैं, जो खाता है, जो कुछ श्रौत या स्मात 
| यज्ञरूप हवन करता हैं, जो कुछ खुबण, अन्न, 
यद्‌ ददासि ग्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्या 


घ्रतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्रोंकी दान देता है 
ज्ञाज्यादि यत्‌ तपस्थसि तप चरसि कोन्तेय और जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 


तत्‌ कुरुष्व मदपंणं मत्समपेणम्‌ || २७॥| मेरे समर्पण कर ॥ २७॥ 
द 5७5 0<,/-0<--+- 
एवं कुबेत। तव यद्‌ भवति तत शूणु--- . ऐसा करनेसे तुझे जो छाभ होगा वह सुन-- 


शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यसे.. कमबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विम॒ुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


शुभाशुभफलः: एवं शुभाशुत इशानशफले |. इस प्रकार कर्मोको मेरे अपंण करके त्‌ शुभाशुभ 
येषां तानि शुभाशुभफलानि कर्माणि तेः | अल्युक्त कमंबन्धनसे अथोत्‌ अच्छा और बुरा 


शुभाशुभफलेः कर्मबन्धनेः कर्माणि एवं बन्ध- | का कं है उस केमेड्य वच्यनस छूट 


हि | जायगा | तथा इस प्रकार तू संनन्‍्यासयोगयुक्तात्मा 
नानि ते! कमबन्धनेः एवं मत्समपेण झछुबेनू 
होकर,-मेरे अपंण करके कम किये जानेके 


मोश्यसे | सः अय सन्यासयोगः नाम सन्यासः कारण जो “संन्यास है ओर कर्मरूप होनेके कारण 
च असौ मत्समर्पणतया कमत्वाद्‌ योगः च जो थोग! है उस संन्यासरूप योगसे जिसका 
असौ इति तेन संनन्‍्यासयोगेन युक्त आत्मा अर कर अल है जे लाग सन्यो ले योग: 
अन्त।करणं यस्य तव स त्वे सन्‍्यासयोगयुक्तात्मा युक्तात्मा' है, ऐसा होकर,--व्‌ इस जीवितावस्थामें 
सन्‌ विमुक्त:ः कमंबन्धनेः जीवनू एवं ह& कर्मबन्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश 
पतिते च अखिन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यसि | होनेपर मुझे ही प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ मुझमें 
ह आगमभिष्यसि ॥ २८ ॥ ही विलीन हो जायगा ॥ २८॥ 

| --*358:6+-. का ह 




















श्३० श्रीमह्॒गवद्वीता 


औ,./१,/2 ५ कप, #६ २03, कह 5कटाण नह 5, हटा तक, ढध ३,०६२, #0,/%,,/ ६,./ १, # १ हक, ७, 40, .+ कह घ,जा कि ज फल ६ ही ,ह १, ही े..ै १. जफि,ल 5 6, 2५ जा 2 ता ५ ,/फ तक हर मऊ .ह के हे, को ३, वीक उश | जि जा कह, टी मल 5 हाफ हक हक नं ॥ के मर, 5 हक ही बा जी हके हे | लत बीज हाय जाए की हमे नै 7 थे गे हो, । तल व, की के के वे के, ऑ कर हो के धब 


रागठेपवान्‌ तहिं भगवान्‌ यतो भक्तान्‌| (यदि कहो कि) तब तो भगवान्‌ राग-द्ेषसे 


अनुगृह्ञाति न इतरान्‌ इति, तद्‌ न-- युक्त हैं क्‍योंकि वे भक्तोंपर ही अनुम्रह करते हैं 
दूसरोंपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है- 


समो(हं सवभतेषु न मे द्वेष्योइस्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 


5 


ू 


समः तुल्यः अंहं स्वेभूतेषु न मे द्वेष्य: अस्ति सभी प्राणियोंके प्रति समान हूँ, मेरा न तो 


न प्रियः अग्निवद्‌ अहम, द्रथानां यथा अग्निः ( कोई) द्वेष्य है ओर न (कोई) प्रिय है। मैं अग्निके 
हि समान हूँ। जसे अग्नि अपनेसे दर रहनेवाले 
शीत न अपनयति समीपम्‌ उपसपंताम अपन- | / के 


शीतका निवारण नहीं करता, पास 

यति, तथा अह भक्तान्‌ अनुग्ृह्वामि न इतरान्‌ । | आनेवाछोंका ही करता है, वैसे ही में भक्तोंपर 
अनुग्रह किया करता हूँ, दृसरोपर नहीं । 

ये भजन्ति तु माम्‌ ईश्वर भकत्या मयि ते। जो (भक्त ) मुझ्न ईश्वरका प्रेमपूर्वक भजन 


खभावत एवं न मम रागनिमित्त मयि वर्तन्ते। पे हैं वे, सुझमें खमावसे ही स्थित है, कुछ मेरी 
| हे आसक्तिके कारण नहीं ओर मैं भी खभावसे ही 
तेषु च अपि अहं खभ्ावत एवं वर्ते न इतरेषु 


उनमें स्थित हूँ दूसरोंमें नहीं । परन्तु इतनेहीसे यह 





न एतावता तेघु ढेषो मम ॥ २५॥| बात नहीं है कि मेरा उनमें (दूसरोंमें) द्रेष है ॥२९॥ 
श्रणु मद्धक्तेः माहात्म्यम्‌ू-- | मेरी भक्तिकी महिमा सुन-- 


अपि चंत्सुदुराचारों भजते मामनन्यमाक | 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हिं स+॥ ३० ॥ 
अपि चेद्‌ यद्यपि सुष्ठु दुराचारः सुदुराचारः | यदि कोई सुदुराचारी अथोत्‌ अतिशय बुरे 


अतीब कुत्सिताचारः अपि मजते माम्‌ अनन्यमाकू | जल भी अनन्य प्रेमसे युक्त 
8 मे हुआ मुझ ( परमेश्वर ) को मजता है तो उसे साधु 
अनन्यभक्तिः सन्‌ पाउईः एव सम्यर्बत्त एवं ही मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थ आचरण 


स मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्यग यथावदू्‌ व्यवसितों | करनेवाला ही समझना चाहिये, क्योंकि वह 


हि यस्ात साधुनिश्रयः सः ॥ ३० ॥ यथार्थ निश्चययुक्त हो चुका है---उत्तम निश्चयवाढा 
क्‍ ः हो गया है ॥ ३०॥ 


“+5८८०<०<---+ 
उत्सृज्य च बाद्या दुराचारताम्‌ अन्त+)। आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी शक्तिसे बाहरी 
सम्पग्व्यवसायसामथ्योत्‌--- दुराचारिताको छोड़कर--- 


क्षिप्रं भवति धरमोत्मा शश्वच्छान्ति निगचछति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 





है कप जीन हक डक # हर, # ५ व 
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शाॉंकरमाष्य अध्याय & २३१ 





> चा ६. ६, ४५४ ८ 7 बनती जज काम 0५,273. ५.7७... 


क्षिग्रं ज्ञीघ्रं भवति घर्मोत्मा धरममचित्त एवं शाबत्‌ ,. बह शीप्र ही धर्मात्मा--धार्मिक चित्तवाढा बन 
नित्यं शान्ति च्‌ उपशर्म निगच्छति ब्राप्नेति । है ओर सदा रहनेवाछी नित्य शान्ति-उपरति- 
' को पा लेता है । 
श्व्ण प्रमाथ कोनन्‍्तेय. प्रतिजानीहि | ३ | पं 
ष हैं हे कुन्तीपुत्र | तू यथाथ बात छुन, तू यह 
निश्चितां ग्रतिज्ञां कुछ, न मे मम भक्तो मयि निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ ढढ निश्चय कर छे कि 


| ५ 

| जिसने मुझ परमात्मामे न्त:ःकरण समर्पित 
समपितान्तरात्मा मड्गक्तो न॒ प्रणश्यति हे का हक न कि कक के से 
कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, 


। 
| 
| 


८. कक 
इंते ॥ २९ ॥ | अर्थात्‌ उसका कभी पतन नहीं होता ॥ ३१॥ 
“-+>*&8 ४७226“ ह 
कि च-- . द [.. बी नल 


मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येपपि स्युः पापयोनयः । 
० ० 6 + 
क्‍ खरियो बश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्तिपरां गतिम॥ २२ ॥ 
मां हि यज्ञात्‌ पार्थ व्यपाश्रित्य साम् आश्रय-. क्योंकि हे पार्थ ! जो कोई पापयोनिवाले हैं 
स्वेन ग्रृहीत्वा ये अपि स्थुः भवेयु$ पापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे ग्राणी 
. पापायोनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः । हैं-वे कौन हैं ! सो कहते हैं--वे ली, वैश्य और शूद्र 
: के ते इति आह बियो वैश्याः तथा शूद्वाः ते अपि | भी मेरी शरणमें आकर--समुझे ही अपना अवलम्बन _ 
यान्ति गच्छन्ति परां गति ग्रकृष्टां गतिम ॥३२॥ बनाकर परम--उत्तम गतिको ही पाते हैं || ३२ ॥ 
कि पुनत्रौह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं ग्राप्प मजख माम्‌ ॥ रे३ ॥ 
कि पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पृण्ययोनयों भक्ता |. फिर जो पुण्ययोनि ब्राह्मण ओर राजषि भक्त हैं 


। 


राजर्षयः तथा राजानः च॒ ते ऋषयः च इति उनका तो कहना ही क्या है : जो राजा भी हों 
राजपेय: । | ओर ऋषि भी हों, वे 'राजर्षि! कहलाते हैं । 
..यत एवम्‌ अतः अनित्यं क्षणभद्जुरम्‌ अस॒खं | क्‍योंकि यह बात है इसल्यि इस अनित्य, 
प्राष्य, क्षणमंगु्र ओर सुखरह्वित मनुष्यछोकको पाकर 
अर्थात्‌ परम पुरुषार्थके साधनरूप हुलेम मनुष्य- 
शरीरको पाकर मुझ इश्रका ही भजन कर--मेरी 


ही सेवा कर॥ ३३ ॥ 


च सुखवर्जितम्‌ इमं छोक॑ मनुष्यलोक प्रा 
पुरुषाथसाधन दुलेम मनुष्यत्वं लब्ध्धा भजख | 
सेवस्व माम्‌ ॥ ३३॥ 


“यू >0<> 0 
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२३२२ . श्रीमद्भगवद्दीता 
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सं || * के 
लि 
ते 


मनन्‍मना भव मदड्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मार्मवेष्यसि युक्‍त्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


मयि सनो यस्थय स त्व॑ मन्मना भव | तथा | तू मनन्‍्मना--मुझमें ही मनवाठा हो। मद्भधक्त-- 


मद्गक्तो भव । मधाजी मद्यजनशीलो भव । मास | भेरा ही भक्त हो । मद्याजी--मेरा ही पूजन करने-.... 
एवं च नमस्कुरु | माम्‌ एवं इश्वरम्‌ एप्यसि | हो ओर मुझे ही नमस्कार किया कर | 


इस प्रकार चित्तको मुझमें छगाकर मेरे परायण--- 
ग्‌ क्त्वा त्तम | एवम है ि 
आगमिष्यसि युक्‍्ता समाधाय चित्तम्‌ शरण हुआ तू मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त हो जायगा। 


आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा | अ्षिप्राय यह कि मैं ही सब भूतोंका आत्मा और 
च गतिः परम्‌ अयनम्‌, त॑ माम्र्‌ एवंभूतम्‌ | परम गति--परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप टू 
एप्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्ध! । | उसीको त्‌ग्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पहलेके 'माम! 
मत्परायणः सन्‌ इत्यथेः ॥ ३४ ॥ शब्दसे आत्मानम! शब्दका सम्बन्ध 
+>६६०९६०३«- 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्र॒थां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमड्रगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो 
नाम नवसोथ्ध्याय। ॥ ९॥ 

-“67०<8&8>०-48-- 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजका चायगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर भगवतः 





का 


कृतों श्रीमद्भगवद्गीतामाष्ये राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम 
नवमोड्ध्याय: || ९ || 





.... वाक्यम, यत्‌ परम॑ ते तुम्य॑ श्रीयमाणाय महचनात्‌ 


कज/ 
3» 
दशमाध्ध्याय: 
सप्तमे अध्याये मगवतः तत्त्व विभृतय/ च सातवें ओर नवे अध्यायमें भगवानके तत्त्वका 


प्रकाशिता नवमे च । अथ इदानीं येषु येषु और विभूतियोंका वर्णन किया गया | अब जिन- 
भावेषु चिन्त्यो मगवान ते ते मावा वक्तव्या। ।. जिन भावोंम मगवान्‌ चिन्तन किये जाने योग्य हैं उन- 


तस्व॑ च भगवतो वक्त व्यम्‌ उक्तम्‌ अपि दुर्विज्ञेय उन भावोंक्रा बणन किया जाना चाहिये | यद्यपि 
न्त रा हि है 5 हे 

है डे भगवान्‌का तत्त्त पहले कहा गया हंं परन्तु दुविज्ञेय 
त्वाद शत अतः 


 होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये, 
भेगवानुवाच-- | इसलिये श्रीमगवान्‌ बोले-- 


भूय एवं महाबाहो श्णु में परमं वचः | 
यत्तहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १॥ 
भूय एव भ्ूयः पुनः है महाव्राहों शरण मे सदीय॑ हे महाव्राहो : फिरभी त्‌ मेरे परम उत्तम निरतिशय 
परम॑ प्रकृष्ट निरतिशयवस्तुनः प्रकाशक वचो वस्तुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो कि मैं 


तुझ प्रसन्न होनेवालेके हितकी इच्छासे कहूँगा । 


हा वचनोंको सुनकर तू अम्गृतपान करता हुआ- 
... प्रीयसे त्वम अतीव अस्ृतम्‌ इंच पिबन्‌ ततो स्वा अत्यन्त असन्न होता है, इसीलिये मैं तुझसे यह 


वक्ष्यामि दितकाम्यया हितेच्छया ॥ १॥ | परम वाक्य कहने लगा हूँ॥ १॥ 
>> <ा 
किमर्थंम्‌ अहं वक्ष्यामि इति अत आह- ] मैं (ऐसा) किसडिये कहता हूँ ! सो वतलाते हैं- 


न में विदुः सुरगणाः प्रभव॑ न महषेयः।. 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सबंशः ॥ २॥ 


नमे विदुः न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः। ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय 
किते न विदु! मम प्रभव॑ प्रभाव प्रश्ुुशकत्यति- ' अभुल शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको 
 शयम्‌, अथवा ग्रभव प्रभवनम्‌ उत्पात्तिमूं। न नहीं जानते । ओर भूुगु आदि महृषि भी ( मेरे 


अपि महषेयों भ्रृग्वादयों बिंदु । | प्रभवकी ) नहीं जानते | 
कसात्‌ ते न विदुःइति उच्यते-..... वे किस कारणसे नहीं जानते ? सो कहते हैं- 
अहम्‌ आदिः कारणं हि यस्माद्‌ देवानां महर्षीणां, क्योंकि देवोंका और महर्षियोंका सब प्रकारसे 
च सव्वशः सवेप्रकारे। | २ || में ही आदि-मूल कारण हूँ ॥२.॥ 
क-च्याडि छ 2#---बै 


३७ 





(बह 
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उच्यते । दमो बाहेन्द्रियोपशमश । शमः 
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यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम । 
# १ ७ ऊ हि 
असंमूढः स॒मरत्येंषु स्वेपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यस्ताद्‌ अहम्‌ आदि | क्योंकि मैं महर्षियोंका ओर देबोंका आदि- 


५: 


देवानां महर्षीणां च न मम अन्यः आदि: विद्यते | “रिंग है, मैरा आदि दसरा कोई नहीं है, इसलियेमैं 


अजन्मा ओर अनादि हूँ । अनादित्व ही जन्मरहित 


अतः मा अजः अनादिः च अनादित्वम्‌ | (जमे कारण है | इस प्रकार जो बुध कर्म 
अजले हेतुः। त॑ माम्‌ अजम्‌ अनादि च यो वेत्ति | अनादि और लोकोंका महान ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
विजानाति डोकमहेश्वर॑लोकानां महान्तम्‌ | और उसके कार्यसे रहित ( जाग्रत्‌, खष्न, सुधृप्ति 


ईश्वर तुरीयम अज्ञानतत्कार्यवजितम्‌ असंमहः | रन तीनों अवस्थाओंसे अतीत ) चतुर्थ अवा- 

'मोहवर्णि -. (. ५ |युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेवाछा ) 
वजितः स॒मर्त्ये सवपापेः | .... हि 

समोहवर्जि 5. मेंजुच३ मनुष्योंमे ज्ञानी हैं अथात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 


व हर पूः पूर (९ ४९ मई प्रम॒च | है हि ह 
सर्वे! पापेः मतिपूवोमतिपृवक्ृतेः प्रमुच्यते पुरुष है ओर वह जान-बूझकर किये हुए या बिना 





प्रमोहियते ॥ २॥ जाने किये हुए सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ ३॥ 
इतः च अहं महेश्वरो लोकानामू-- |! इसलिये भी मैं लोकोंका महान्‌ ईश्वर हूँ-- 


बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवो$भावों भयं॑ चाभयमंब च॥ ४॥ 
बुद्धि: अन्तःकरणस्थ सक्ष्माद्र्थाववोधन- |. सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदि पदार्थोकों समझनेवाली क्‍ 


सामथ्य तह्नन्तं बुद्धिमान इति हि वदन्ति। अन्तग्करणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे 
क्‍ क्‍ युक्त मनुष्यकीं ही बुद्धिमान! कहते हैं । 
ज्ञानन्‌ आत्मादिपदार्थानाम अवबोधः । | ज्ञान-आत्मा आदि पदार्थोका बोध, असंमोह- 


असंमोहः प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका | जननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमें विवेकपूवक 


प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्‍्दा की जाने 
जि | या ताड़ना दी जानेपर भी चित्तमें विकार न होना, 
आवकृताचत्तता । सत्य यथादृष्टसस यथा- | उत्य-देखने और सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको 
श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य॒परबुद्धिसंक्रान्तये | अनुभव हुआ हो, उसको दृसरेकी बुट्धिमें पहुँचानेके 
तथा एवं उच्चार्यमाणा वाकू सत्यम्‌ | टिंये उसी प्रकार कही जानेवाली वाणी, 'सत्य' 

रा अ कहलाती है, दम-बाह्य इन्द्रियोंको वशमें कर लेना, 
क्‍ ...... | शम-अन्तःकरणकी उपरति, छुख-आहाद, दुःख- 
कक । उस आह्ादः । दुःख | सन्ताप, मब-उत्पत्ति, अमाब-उत्पत्तिके विपरीत 
संताप+ । भव उद्धभुव/। । अभाव: तहिपयेंयः । ( विनांश ) तथा भय-त्रास ओर अभय-उसके 


प्रवृत्ति: । क्षमा आक्रष्टय ताडितस्थ वा 


भय॑ च त्रास;, अमयम्‌ एव च तह्िपरीतम्‌। । ४ ॥ विपरीत जो निर्भयता है वह भी ॥ 9॥ 
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अहिंसा समता तष्टिस्तपो दान यशोध्यशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधाः॥ ५॥ 


अहिंसा अपीडा ग्राणिनाम्‌ । समता, अहिंसा-प्राणियोंको किसी प्रकार पीड़ा न 
। | पहुँचाना,समता-चित्तका समभाव, सन्तोष-जो 
समचित्तता । दृष्टि: संतोषः पयप्तिवृद्धि मिले उसीको यथेष्ट समझना, तप- हक" 
लाभेषु । तप इन्द्रियसंयमपूर्वक शरीरपीडनम्‌ । पूर्वक शरीरको खुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
' अनुसार घनका विभाग करना (दूसरोंको बाँठना ), 
 यश-धर्मके निमित्तसे होनेवाली कीर्ति, अपयश-- 
कीतिः । अयशः तु अधर्मनिमित्ता अकीतिः । क्‍ अधमके निमित्तसे होनेवाली अपकीर्ति क्‍ 
भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धयादयों भूतानां. इस प्रकार जो ग्राणियोंके अपने-अपने कर्मोके 
प्राणिनां मत्त एव इश्वरात्‌ प्रथग्विधा नानाविधाः अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना ग्रकारके भाव 


. दान यथाशक्ति सविभागः। यशों घर्मनिमित्ता 


खकमानुरूपेण |।५।। । हैं, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते हैं ॥ण॥। 
 किच- |. तथा-- 


महषेयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 
मड़ावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६ ॥ 


महर्षयः सप्त भृग्वादयः पूर्व अतीतकाल- . श्गु आदि सप्त महर्षि और पहले होनेवाले चार 
संबन्धिन। चलारों मनवः तथा सावर्णा इति मनु जिनका अतीत काल्से सम्बन्ध है ओर 


। अत शव लव नो पेज पे सावण् इस नामसे पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं, ये सभी 
कम शी री क) मुझमें भावनावाले---ईश्वरीय सामथ्यसे युक्त और मेरे 
सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एवं उत्पादिता द्वारा मनसे उत्पन्न किये हुए हैं, जिन मनु और 
मया जाता उत्पन्ना येषां मनूनां महषीणां च महर्षियोंकी रची हुई ये चर ओर अचररूप सब 
सृष्टि; लोके इमाः स्थावरजड्भमाई प्रजा: ॥६॥ ' प्रजाएँ छोकमें प्रसिद्ध हैं ॥६॥ 

-4५29/६७ ०४६९० 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः 
सो$विकम्पेन योगेन युज्यते नान्र संशयः ॥ ७॥ 


. एतां यथोक्तां विभूति विस्तारंयोगंच युक्तिच |. मेरी इस उपयुक्त विभूतिको अर्थात्‌ विस्तारकी और... 
आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगेश्वयेसामथ्य | योग---अक्तिको अथोत्‌ अपनी मायिक घठनाको,अथवा 
सवज्ञत्व योगज योग उच्यते। मम मसदीय यो | योगसे उत्पन्न हुई स्वज्ञतारूप सामथ्यको-जो कि योग 
वेत्ति तत््त्तः तत्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ 4. शब्दसे कही जाती है,जो तत््वसे---यथार्थ जानता है 

२ मनु १४ हैं पर चार मनु सावण नामसे प्रसिद्ध हँ--सावर्णि, धर्मसावर्णि, दक्षसावर्णि और सावण्ण। 
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। २३६ क्‍ श्रीमद्गगवद्गीता 
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सः अविकम्पेन अप्रचलितेन गंगेन | वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चल 
सम्यग्दशनस्थेयेलश्ुणेन युत्यते संबध्यते न योगसे युक्त हो जाता है, इस विपयमें ( कुछ भी ) 
अन्र संशयो न अखिन्‌ अर्थ संशयः अस्ति।।७॥ | संशय नहीं है ॥७॥ 
“ह-०<९88>०-५8-- 
कीरशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति | किस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता. 
उच्यते-- | है ? सो कह्दा जाता है--- 
९. ९ ७ 6 रे 
अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः सब प्रवत॑ते । | ः 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ ० 


अहं पर ब्रह्म वासुदेवाख्यं स्वत्य जगतः।| मैं वासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगत॒की 
प्रभभ उत्पत्ति. मत्त एवं खितिनाशक्रिया- | उत्पत्तिका कारण हूँ, आर मुझसे ही यह स्थिति, । 
फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूप. सव॑ जगत्‌ | नाश, क्रिया और कर्मफछोपभोगरूप विकारमय सारा... 
प्रवतेते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मां बुधा | जगत्‌ धुमाया जा रहा है। इस अभिप्रायकों (अच्छी... 
अवगततस्वार्था भावसमन्विता भावों भावना | प्रकार) समझकर मावसमन्वित-परमार्थतत्वकी 


परमाथेतत्वाभिनिवेशश तेन. समन्विताः | धारणासे युक्त हुए, बुद्धिमान्‌ू--तत्त्नज्ञानी पुरुष, मुझे 





संयुक्ता इत्यथ! ॥८॥ _भजते हैं अथात्‌ मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥८॥ रा 
3 
कि च-- क्‍ |. तथा-- 


मच्ित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 

.. कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ & ॥ ५ 
क्‍ मचित्ता मयि चित्त येषां दे. मच्चित्ता मुझमें ही जिनका चित्त है वे मच्ित्त हैं तथा... 
मम न ु मुझमें ही जिनके चक्षु आदि इच्द्रियरूप प्राण लगे 
शक पक मी कम जी वा तीणा | ते हैं--मुझमें ही जिन्होंने समस्त करणोंका 
येषां ते मह्॒तग्राणा मयि उपसंहतकरणा इल्यर्थः | + सेहार कर दिया है वे मद्गतप्राण हैं अथवा 


जिन्होंने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्पण कर दिया... 
अथवा मद्गतग्राणा मद्ग॒तजीवना इति एतत्‌ । | है वे मद्गतग्राण हैं । हे 


बोधयन्तः: अवगमयन्तः परस्परम्‌ अन्योन्य | ऐसे मेरे भक्त आपसमें एक दूसरेको ( मेरा तत्त्व ) 
समझाते हुए एवं ज्ञान, बठ ओर सामथ्य आदि गुणोंसे 
युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए सदा 
च परितोषम्‌ उपयान्ति रमन्‍्ति चरतिं च | पेट रहते हैं अथोात्‌ सन्तोषको प्राप्त होते हैं ओर 


हल रे रमण करते हैं अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा- 
प्राप्नुवन्ति प्रियसंगत्या इंच ॥९॥ | मिल गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते हैं ॥९॥ 


कथवन्तो ज्ञानवलवीयोदिधमें: विशिष्ट मां तुप्यन्त 
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; . नाशयामि आत्मभावस्थ आत्मनो भीवर अच्त- | 


ये यथोक्तप्रकार! भजन्ते माँ भक्ता।. जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए उपयुक्त प्रकारसे 
सनन्‍्त३--- मेरा भजन करते हें--- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां .प्रीतिपूवकम्‌ । 
ददामि बढियोगं त॑ येन मासुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्यामियुक्तानां निवृत्त-. उन समस्त वाद्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
स्वेबाद्यपणानां भजता सेवमानानाम्‌, किम्र्‌ अ्थि- होकर भजन--सेवन करनेवाले पुरुषोंको, किसी 
र्‌ तादिना कारणन, ने हींत आह, तिपृवेक॑  बसतुका इच्छा आंद कारणोंसे भजनेवालोंकोी नहीं 
प्रीतिः स्नेहः तत्पूवेक॑ मां भजताम्‌ इत्यथंः | किन्तु प्रीतिपर्वक्क मजनेवालोंकों यानी प्रेमपूर्वक.. 
ददामे प्रगच्छामि बुद्धियोग॑ बुद्धि! सम्पग्दशेन मेरा भजन करनेवाछोंको, मैं वह बुद्धियोग देता हूँ । 
मत्तत्तविषयं तेन योगो बुद्धियोगः त॑ बुद्धि- मेरे तत््वके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है, उससे युक्त 
योगम्‌ । येन बुद्धियोगेन सम्पर्दशनलक्षणेन होनाही बुद्धियोगहै। वह ऐसा बुद्धियोग मैं ( उनको ) 
मां परमेश्वरम्‌ आत्मभूतम्‌ आत्मस्वेन उपयान्ति देता हूँ कि जिस पृणज्ञानरूप बुद्धियोगसे वे मुझ 
प्रतिपधन्ते । _ आत्मरूप परमेक्वरकों आत्मरूपसे समझ लेते हैं । 
के, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारः मां | वे कौन हैं ! जो 'मचित्ताः आदि ऊपर कहे. 
जन्ते | १० ॥ हुए प्रकारोंसे मेरा भजन करते हैं. ॥ १०॥ 
रिललीमिटसशीनिलर कट "की मिन मनन 


की 


किमर्थ कय वा ल्वसआाप्तिप्रतिबनन्धहेतो! आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिवन्धके कारणका 

के कक कक | $ | द द ओर नं हैँ 
नाशक बुद्धियोग तेषां ल्वद्धक्तानां ददासि नाश करनेवाला बुद्धियोग आप उन भक्तोंक्रो देते हैं 
इति आकाड्भायाम्‌ आह-- ...: और किस ल्थि देते हैं? इस आकांक्षापर कहते हैं--- 


तेषामवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 


नाशयाम्यात्मभावस्थी ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ क्‍ 

तेषामू एवं कर्थ नाम श्रेयः स्थाद्‌ इति उन-( मेरे भक्तों ) का किसी तरह भी कल्याण 
अनुकम्पाथ दयाहेतीः अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अविवेकतो हो, ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मैं उनके आत्म- 
जात॑ मिथ्याप्रत्ययलक्षणं॑ मोहान्धकार तमो ल्‍ भावमें स्थित हुआ अर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्तः- 
| करण है उसमें स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य 
.. करणाशयः तस्िन्‌ एवं खितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय 
.. विवेकप्रत्ययरूपेण । विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ । 
... भक्तिग्रसादस्नेहामिषिक्तेन मद्भावनाभि-| अर्थात्‌ जो भक्तिके प्रसादरूप इतसे परिपूर्ण 


पाप ञ्ऊ है. के 2 | रे +>2॥ ये वे शरू 
निवेशवातेरितेन अक्मचर्यादिसाधनसंस्कारवत्‌- | * और मेरे खरूपको हर नाके अभिनिवेशरूप 
वायुकी सहायतासे प्रज्वलित हो रहा है, 
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मल टी फिहपिकओ हे प ३ हर, हो किट १. कह थे है ६ # ६ कफ जा, #म, ह ५ + ५, + ६ ४ थे #५ हक ध हक # ४.७ वि. आ व, कि ता फिट, ने है १ एज्ट किक बी ५ जे आर 2१० कक 
पु अं ५. ५ ही). ४ हा का बी क्आ कह 5 आह 4 हर पक कट ५५, # 'य४ 
८ह कक पल, # कहा कह यकाज, हे, के जब 


प्रज्ञावतिना _ विरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त 
पद बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका 
श्छ री क्र # षि 2 जद कर गो ह 
विषयव्यावृत्तचित्तरागद्रेपाकठुपितनिवाताप आप हज यह हर आर गे 
वारकस्थेन नित्यप्रवृत्तेकाग्यध्यानजनितसम्य- | कालष्यसे रहित हुए चित्तरूप वायुरह्वित अपवारकर्मे 
6 ९  (ढकनेमें) स्थित है ओर जो निरन्तर अभ्यास किये 
गदशुनभाखता त्यथे। ॥ ॥ ८ 
के 02 20 0 कक हुए एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप 
प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मैं उनके 
। मोहका नाश कर देता 8) ॥ ११ ॥ 





कि ० 
यथोक्तां मगवतों विभूति ग्रोगं च। उपर कही हुई भगवानकी विभूतिको और 
श्र॒त्वा---अजुन उवाच---  योगकों छुनकर अज्ुन बोल 


परं ब्रह्म पर॑ धाम पवित्र परम भवान्‌ | 


पुरुष॑ शाश्रतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम ॥ १२ ॥ 


पर ब्रह्म परमात्मा पर धाम पर तेज पवित्र | आप परमत्रह्म-परमात्मा, परमघाम-परमतेज 


पावन परम॑ ग्रकृष्ट भवान्‌ पुरुष शाश्रतं नित्य दिव्य और परमपावन हैं । तथा आप नित्य और दिव्य 
झ पुरुष हैं अथोत्‌ देवछोकमें रहनेवाले अलोकिक 


दिवि भवम््‌ आदिदेवं सर्वेदेवानाम्‌ आदौ भव | पुरुष हैं. एवं आप सब देवोंसे पहले होनेवाढे 
देवम्‌ अं विभु विभवनशीलम्‌ ॥ १२ ॥ आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं ॥ १२॥ 





शम्‌-- |. ऐसे--- 
आहुस्त्वाम्षयः सर्वे. देवर्षिनोरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः खयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 

आहुः कथयन्ति धाम ऋषयो बसिष्ठादय/| आपका वसिष्ठादि सत्र महर्षिगण वर्णन 
सर्वे देवषिं: नारदः तथा अप्ितो देवढः अपि | करते हैं; तथा असित, देवछ, व्यास और देव॑र्षि 
एवस्‌ एवं आह व्यासः चू खय॑ं च एवं ब्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्त्रयं आप भी 
॥ १३ ॥ ; मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं॥ १३ ॥ 


हम « 
स्वेमेतदत॑ सनन्‍्ये यन्माँ वदसि केशब।  )] 
ही न हि ते मगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥ 
. सबम्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ ऋषिभिः त्वचा च तदू | हे केशव ! उपर्युक्त प्रकारसे ऋषियोंद्वारा और 


ऋत सत्यम्‌ एवं मन्‍्ये यद्‌ मां प्रति वदसि भाषसे हे द्वारा दे हे ये सब बातें जो कि कक 
द् ५ झस क त्य मा 
हे केशव | नहि ते तब भगवन्‌ व्यक्ति प्रभव॑ मुझसे कह र सत्य मानता हूँ । क्‍योंकि 


ऐप क्‍ हे भगवन्‌ * आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते 
न॒देवा नदानवा: | १४॥ [हैं और न दानव ही जानते हैं॥ १४ ॥ 





की 


घर की 


चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन्‌ मया ॥॥१७॥ . 
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यतः त्व देवादीनाम्‌ आदिः अतः ्ष क्योंक्रिआप देवादिके आदिक्वारण हैं इसलिये--- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्व॑ पुरुषोत्तम । 
भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 


खयम्‌ एवं आत्मना आत्मान वेत्य त्व॑ निरति- हे पुरुषोत्तम ! हे भूतप्राणियोंकीं उत्पन्न करने- 
शयज्ञानेश्वयेबलादिशक्तिमन्तम्‌ ईश्वरंवाले भूतभावन! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके 


पुरुषोत्तम | भूतानि भावयति इति भूतभावनों देव ! हे जगत्पते ! आप खय॑ ही अपनेद्वारा अपने आप- 

हे मूतमावन मूतेश भूतानाम्‌ ईश, हे देवदेव को अरथोत्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि 

जगषते॥१५॥ द शक्तियोंसे युक्त इश्चरको जानते हैं ॥१८ 
वक्तुमहेस्यशेषेण . दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिविमृतिभिलेकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 

वक्तु कथयितुम्‌ ह अहंसि अदोेषेण दिव्या हि. अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करने में 

(आप ही) समर्थ हैं---आपकी जो विमूतियाँ 

हैं, जिन विभूतियोंसे अथोत्‌ अपने माहात्मयके 

अहंसि याभिः विभूतिभिः आत्मनों माहात्म्य- विस्तारसे आप इन सारे छोकोंको व्याप्त करके 


क्‍ स्थित हो रहे हैं, उन्हें कहनेमें आप ही समर्थ 
के ० । है 
विसतर! समान छोकान्‌ ल॑ं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ | हैं ॥१६॥ 


-*-/ ७ -- 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योससि भगवन्मया॥ १७॥ 
कथं विद्यां विजानीयाम्‌ अहं हे योगित्‌ त्वां हे योगिन्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ 


सदा परिचिन्तयन्‌ । केएु के च भावेषु वस्तुषु में आपको किस प्रकार जानूँ ? हे भगवन्‌ | आप 
किन-किन भावोंमें अर्थात्‌ वस्तुओंमें मेरेद्वारा 
चिन्तन किये जानेयोग्य हैं ॥१७ 


>> 2-+: 
विस्तरेणात्मनों योगं विभूति च जनादेन । 
भूयः कथय तृप्तिहि #ण्वतो नास्ति मेप्मतम ॥ शट॥ 
विस्तरेण आत्मनो योग य्ोगैश्वयशक्ति-. हे जनार्दन ! अपने योगको-अपनी योगिश्वर्य- 
विशेष॑ विभति च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे | रूप विशेष शक्तिको और विभृतिको यानी चिन्तन... 
जनादन । क्‍ करनेयोग्य पदार्थोके विस्तारको, विस्तारपूर्वक कहिये। 


आत्मविभूतय आत्मनों विभूतयों याः ता वक्तम्‌ 
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अदते! गतिकमंणो% रूपम्‌ ) असुराणां 
देवग्रतिपक्षभृतानां जनानां नरकादिगमयि- 
तृत्वाद्‌ जनादनः | अभ्युदयनिःश्रेयस पुरुषार्थ- 
प्रयोजन सबवे! जने! याच्यते इति वा । 


| 


परितोषों यज्माद्‌ न अस्ति मे आऋण्वतः त्वन्मुख- 
निःसृतवाक्याग्रतम्‌ ॥१८॥ 


_भूयः पूबम्‌ उक्तम्‌ आपि कथय वृत्तिः हि. 
 कहिये, क्योंकि आपके मुखपे निकले हुए वाक़्यरूप 
 अमृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है--- 
| सन्‍्तोष नहीं होता है ॥१८॥ 





प्ऑडडक्भाााथ रा कक 5 एफ: क्प: 7 एव: आर १ प्र: कर: 7 पका: व्यय 5डफपरयधएऊरपपरकाा८खडपस पयाय फम्मापय 





गमन जिसका कम है ऐसी अर्द धातुका 
रूप जनादन हैं । असुरोंको यानी देबोंके 
प्रतिपक्षी मनुष्योंकी नरकादिमें भेजनेवाले होनेसे 
भगवान्‌का नाम जनादन है | अथवा उन्नति और 
कल्याण-ये दोनों पुरुषाथरूप प्रयोजन सब छोगोंके 
द्वारा भगवानसे माँगे जाते हैं, इसलिये भगवानका 
नाम जनादन है | 


यद्यपि आप पहले कह्॒ चुके हैं तो भी फिर 


--+--+> 9 78६8०..........0. 


श्रीभमगवानु वाच --- 


श्रीमगवान्‌ बोले--- 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविमृतय: 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में ॥ १६ ॥ 





'हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि भवा आत्मवरिभूतय हें कुरुबंशियोंमें श्रेष्ठ ! अब मैं तुझे अपनी 
आत्मनों मभ विभूतयों या ता) कथयिष्यामि दिव्य--देवलोकमें होने वाली विमतियाँ प्रधानताप्ते 
बतठाता हूँ अथोत्‌ मेरी जहाँ-जहॉपर जो-जो प्रधान- 
इति एतत्‌, प्राधान्यतों भत्र यत्र प्रधाना था सा है हे वन सिकर हे रा 
विपतिः ता वां कर प्रधान विभूतियाँ हैं, उन-उन प्रधान विभूतियोंक्रा 
वा विशतः ता ता गवाना वायाय्यतः कथ- | ह मैं प्रधानतासे वर्णन करता हूँ । सम्पूर्णतासे तो वे 
यिष्यामि अहं इरुश्रेष्ठ | अशेषतः तु वषशतेन | सैकड़ों वर्षों भी नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 
अपि न शकया वक्तु यती न अस्ति अन्तो | मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विभूतियोंका अन्त 
विस्तरस्य मे मम विभूतीनाम्‌ इत्यथेंः ॥१९॥ | नहीं है ॥१९॥ 
तत्र प्रथमम्‌ एबं तावतू श्रुणु-- । उनमें तू पहली विभृतिकों ही सुन-- 
न्‍ह गुड ॥ ५ 
अहमात्मा गुडाकेश सवमभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्र मध्यं च मूतानामन्त एवं च ॥ २०॥ 


अहम्‌ आत्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश गुडाका | गुडाका-निद्रा उसका खामी यानी निद्वा-जयी 
होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अजुनका 


| नि । + आप 0 2४००3 मे 

निद्रा तस्या ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यथे), नाम गुडाकेश है। हे गुडाकेश |समस्त भूतोंके आशय- 

घनकेश इति वा | सर्वेषां भूतानाम आशये | नी आन्तरिक हदयदेझमें स्थित सब्रका अन्तरात्मा 
में हूँ (ऊँचे अधिकारियोंको तो) मेरा ध्यान सदा इस 

प्रकार करना चाहिये | 


(निलल»+क >> नन-न-ममनन १७3५३०+०-+पम+ तल» न; नल ९ "जलकर 3०० 
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अन्तहेदि स्थितः नित्य ध्येय) । 





# अद घातुके दो अथ होते हं--गमन और याचना । यहाँ पहले गमन अथ स्वीकार करके उसके. 


अनुसार व्युत्पत्ति दिखलायी गयी है, फिर “अथवा” कहकर पक्षान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है। 
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सता तह चार जि आप या क, 
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तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेष चिन्त्य।, अहं॑. परन्तु जो ऐसा ध्यान करनेमें असमथ हों उन्हें 
का आगे कहे हुए भावोंमें मेरा चिन्तन करना चाहिये 
_... चच्तायतु शक्‍्यों यस्राद्‌ अहम एवं आदि अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगले मावोंमे ) मेरा चिन्तन 
रे किया जा सकता है, क्योंकि मैं ही सब्र भूतोंका 


भूताना कारण तथा मध्य च [सांत३ अन्त 
' आदि, मध्य ओर अन्त हैं अथात्‌ उनकी उत्पत्ति 


... झ्रलयः च ॥ २० ॥ स्थिति और ग्रठ्यरूप मैं ही हैँ ॥ २० ॥ 
एवं च ध्येय! अहम्‌ू-- ! तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान क्या जा 
सकता है-- 


आदित्यानामहं विष्णाज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामह शशी ॥ २१ ॥ 


आदित्यानां द्वादशानां विष्णः नाम आदित्यः. द्वादश आदिल्योंमें मैं विष्णु नामक आदित्य 


... अहम, ज्योतिषां रविः प्रकाशयितुणाम्‌ अंशमान्‌ है । श्रकाश करनेवालछी ज्योतियोंमें मैं किरणों- 
हे अगेलि/ नीम मतों मेहर वाल सूर्य हूँ । वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदोंमें 
.. रेस्मिमानु सर्या वः नाम सदता मरुदव तासंदानाम जे परीचिनामक देवता हूँ और नक्षत्रोंमें मैं शशि-- 


. अस्ि नक्षत्राणाम्‌ अं शशी चन्द्रमा: ॥ २१॥ चन्द्रमा हूँ ॥ २१ 
; “ह्ग्कुरी:2:८वजबइ-+ 4 
वेदानां सामवेदोइस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 


..... वेदानां सध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रुद्रादि- | मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवोंमें 
.. त्यादीनां वासव इन्द्र/ अस्मि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्द्र हैँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोमें ,संकल्प- 
एकादशानां चश्षुरादीनाँ मनः च अस्मि | विकल्पात्मक मन हूँ | सब प्राणियोंमें ( मैं ) चेतना 


... संकल्पविकस्पात्मकं मनः च असि। मृतानाम्‌ | हैं । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरमें सदा 
..._ असम चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाडी जो बुद्धि-इत्ति है, उसका नाम 


बुद्धिवृत्तिः चेतना ॥ २२॥ चेतना है ॥ २२ || 
“कस्सनपबकफपापकरक- द 
रुद्राणां शद्बसथ्रास्मि वित्तशों यक्षरक्षसाम्‌ । 
बसूनां पावकश्रास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌॥ २३ ॥ 
रुद्राणाम एकादशानाँ शंकरः च अस्मि।| एकादश रुद्रोंमे मैं शंकर हूँ । यक्ष ओर 
वित्तेशः कुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च ।  राक्षसोमे मैं धनेश्वर कुबेर हूं | आठ बसुओंमें मैं 
बसूनाम्‌ अष्टानों पावकः च अस्मि अग्निः मेरु: | पावक-अग्नि हूँ। शिखरवालोंमें ( पवतोंमें ) मैं 
शिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम ॥ २३ ॥ सुमेरु-पवंत हूँ ॥२३। 


+->-्न््म्य्न्य्ण्य्य्ल्सि ड़ कि सलाकाामतमात-+- 


१ 





२४२ श्रीमड्गवद्गीता 


है 
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मा 5 पुरोधसां च सुख्य॑ मां विडि पाथ ब्रहस्पतिम्‌ । 

हक सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४७ ॥ ह 
के पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्य प्रधान मां र्थ ; पुरोहितोंमें यानी राजपुरोहितोंमें तू 

विद्धि जानीहि हे पार ब्ृहस्पतिम्‌। स हि इन्द्रस्स 

इति मुख्यः स्थात्‌ पुरोधाः। सेनानीनां 

सेनापतीनाम्‌ अह स्कन्दो देवसेनापतिः । सरसां | _ हि 

यानि देवखातानि सरांसि तेपां सरसां सागरः | +नपति कातिकेय हूं तथा सरोवरोमें अथोत्‌ जो 






| 
| 
। 
। 


झे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही 
इन्द्रके मुख्य पुरोहित हैं। सेनापतियोंमें मैं देवोंका 


नस हा 7 इस सतताकानल-नतमपुसन करत कप न+नलच७+२+०9. «२... 


६ 


अस्मि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सरोवर हैं उनमें समुद्र हँ।॥|२०॥ 
“-हैप्काए० ५६८४0 ५-- 


महर्षीणां. भ्वगुरहं॑ गिरामस्म्येकमक्षरस्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोपस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥ 


महर्षीणां शुगुः अहम ,गिरां बाचां पदलक्षणानाम्‌ | महर्ियोंमें में झंगु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदोंमें 


पदात्मक वाक्योंमे एक अक्षर-ओंकार हूँ, यज्ञोंमें 


जपयत्न हूँ ओर स्थावरोंमें अथौत्‌ अचल पदार्थोंमे 
असम, स्थावराणां खितिमता हिमालय: ॥ २०॥ | हिमाल्य नामक पवेत हँ॥ २०॥ 


अश्वत्थः सववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो म॒ुनिः॥ २६ ॥ 


अश्वत्य: सर्वाबक्षाणाम्‌ , देवर्षीणां च.नारदो | समस्त बृक्षोंमें पीपठका वृक्ष और देवषि योंमें 
देवा एवं सन्‍त ऋषि ग्राप्ता मन्त्रदशित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रोंके द्ृष्ठा होनेके कारण 
ते देवषेयः तेषां नारद+ अखि। गन्‍्धवाणां ऋषिमावको प्राप्त हुए हैं, उनमें मैं नारद हूँ। 
चित्ररथों नाम गन्धवे! अस्ि । सिद्धानां गन्धवोमें मैं चित्ररथ नामक गन्धव हूँ, सिद्धोंमें 
जन्मना एवं धर्मज्ञानवराग्येश्रयोतिशर्थ | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, बैराग्य और 
प्राप्तानां कपिछो मुनिः ॥ २६॥ ऐश्वर्यको प्राप्त हुए पुरुषोंमें मैं कपिट्मुनि हूँ ।| २६ ॥ 


उन्चेःश्रवसमश्चानां विडि. माममतोद्वम ।. 


ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥ २७॥ 

.... उच्चे:श्रवसम्‌ अश्वानाम्‌ उच्चेशश्रवा नाम अश्वः घोड़ोंमें, जो अमृतप्राप्तिके निमित्त किये हुए 
तंमां विद्धि जानीहि अमृतोद्धवम अमृतनिमित्त- | समुद्रमन्‍्थनसे उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक धोड़ा है, 

मथनोद्भवम्‌ ।: ऐराबतम्‌ इरावत्या अपस्यं | उसको तू मेरा खरूप समझ । गजेन्द्रोंमें-सुख्य 

गजेन्द्राणां हस्तीश्चवराणां त॑ माँ विड्धि इति हाथियोंमें--इरावतीका पुत्र जो ऐशरावत नामक 

. अलुवतेते। नराणां मनुष्याणां च नराधिपं | हाथी है उसको तू मेरा स्वरूप जान और मनुष्योंमें 

राजान मां विड्धि जानीहि ॥ २७॥ [मुझे तु राजा समझ ॥ २७॥ ... .,& 


नया पी पीक्रलकी 





एकम्‌ अक्षरम ऑकार। अस्मि | यज्ञानां जपयज्ञ: 





| तरल सकनकतल++नअ्ञात लात 27346 ०२ के ० कन्तात॒शब्ककत ककट')ल्‍०५48/ॉणीर “कन>४ के गाए 


शाकरसाष्य अध्याय €० 





४५० “मात क 3.१९ 


आयुधानामह्‌ वद्ध चनूनामास्स कासंधुक्‌ 
प्रजनश्रास्मि कन्दप सपाणामास्त वाछाक || 


आयुधानाम्‌ अहं वच्र॑ दधीच्यलिस भव 
घेनूनां दोग्प्रीणाम्‌ अस्मि कामधघुक्‌, वसिष्ठस्य क्‍ 
स्वेकामानां दोग्त्ी सामान्या वा कामधुकू। 


प्रजनः प्रजनमिता अस्मि कन्दर्पः काम), सपोणां 
सर्पभेदानाम्‌ अस्मि वासुकिः सपराजः ॥ २८॥ 


जल्तोंमें में दवीचि ऋषिकी अश्थियोंसे बना हुआ 

बञ्र हैं । दूध देनेवाढी गोओंमें कामवेनु” 
 बशिप्रको सत्र कामनारूप दूध देनेवाढी अथवा 
प्रजाको 


पु 
सामान्य मावसे जो मी कामवेनु है वह 
उत्पन्न करनेवाला कामदेव में ह और स 
सर्पोके नाना भेदोंमें सपराज वासुक्ि में 


42 
दर 
है 

आप 
पं 


| 
पें अथात्‌ 
हैँ ॥२८)॥ 


--्रजआरु७ धक्का 
अनन्तश्रास्षमि नागानां वरुणोी यादसामहम। 
पितणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ र४९ ॥ 


अनन्त: च अस्मि नागानां नागावेशषाणां 


नागराजः च आंखसि । वरुण ती यादसाम्‌ अहम 


अब्देवतानां राजा अहम । पितृणान्‌ अयमा नाम 
प्त्राज/ च अस्मि, यमः संयमर्ता संयक्षन 
कुवेताम्‌ अहम ॥ २३ || 


शेष हैं ओर जल्सम्बन्धी देवें 


' शासन कर 


नागेके नाना रूदाम में अनन्त अथात्‌ नागराज 


नका राजा वरुण 


्् 


हूँ । मैं पितरोंमें अयेमा नामक पिठराज हैँ और 


किक! 


लोंमें यमराज हूं ॥ २९९ 


प्रह्दशार्मि दैत्यानां काछः कलयतामहम्‌ ! 
मृगाणां च मगेन्द्रोहं वेनतेयश्र पक्षिणाम््‌ ॥ ३० ॥ 


प्रहादों माम्त च असिमि देत्यानां दितिवेश्यानासू, 


दैत्योंमे अथीत्‌ दितिके वंशजोमें में अह्लाद नामक 


काल: कल्यतां कलन गणन कुवेताम्‌ अहम्‌ , झगाणां | देल्य हूं और कढना-गाना करनेवालोमें में काल 


च पृगेन्द्र: सिंहो व्याप्रो वा अहम, वनतेयः च हैं । पशुओंमे पशुओंका राजा सिंह या 


व्यात्र आर 


गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम ॥ २० पक्षियोंमें बिनता-पुत्र--गरुड हूं ॥ ३० ॥| 
-“+है०<89>9<82 


पवन; 


पवतामस्मि रामः 


राख्रभ्रतामहस्‌ । 


झषाणां मकरश्रास्मि स्नोतसामास्म जाह्नवा ॥ २१ ॥ 


पवनो बायु३ पवतां पावयितुणाम्त्‌ अस्मि, राम 
शखभताम्‌ अहं शखाणां धारयरितु्णां दाशरथी 


रामः अहम्‌। झषाणां मत्स्यादीनाँ मकरो नाम में मकर नामक 
जातिविशेष। अह जोतसां खवबन्तीनाम अस्मि | 


जाह्नवी गड़ा ॥ २१ || 


. गन्ना 
--बैटरु3ध£2 4 


पवित्र करनेवाले वायु और शख्रधारियर्म 


दशरथप॒त्र राम मैं हूँ, मछडी आदि जछूचर श्रा्िता 


जलचरोंकी . जातिविशेष 
खोतोंमें--नदियोंमे.. में. जाहर्वा- 
॥२३१॥ 


हूँ 


गए 











२४४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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बह ७. ७.४ *९., 6, ० है 3.7 %...४(, ,#३...४*... >हैं%. 8... ४: हक ् के 


(े के प्र जुन शे 
सगोणामादिरन्तश्च॒ मध्य चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद) प्रवदतामहम ॥ २२॥ 


सृष्टीनाम्‌ आदि: अन्तः च मध्यं च एव अहम्‌ | हे अजुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य 

र भूतानां अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्य मैं हँ। आरम्भमे 

उत्पात्ताथातलया अ अजुन । भतान हे रे है 

त्पत्तिखितिलया अहम आई 3 तो भगवानने अपनेको केवल चेतनाधघिष्ठित प्राणियों- 

जीवाधिष्टितानाम्‌ एव आदिः अन्त च इत्यादि | का ही आदि, मध्य और अन्त बतढाया है परन्तु 

उक्तम्‌ उपक्रमे, इह तु सबेस्थ एवं स्गमात्रस्य | यहाँ समस्त जगतमात्रका आदि, मध्य और अन्त 
इति विशेषः । | बतछाते हैं, यह विशेषता है । 


अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षार्थस्वात्‌ प्रधानम्‌ समस्त विद्याओंमें जो कि मोक्ष देनेवाली 


5 | होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविद्या मैं हूँ । 
असि । वादः अथनिणयहेतुत्वात्‌ प्रवदतां | शंका-समाधान करनेके समय बोले जानेवाडे 


प्रधानम्‌ अतः सः अहम्‌ असि | प्रवक्तद्वारेण | सोम जो अरथनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है 
द है वह वाद नामक वाक्य मैं हूँ। यहाँ प्रवदताम' 


वदनभेदानां एवं वादजल्पवितण्डानाम्‌ इह इस पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले बाद, जल्प 


० ओर वितण्डा--इन तीन ग्रकारके वचन-मभेदोंका 
ग्रहण प्रवदताम इति ॥ ३२॥ पे बे 
00७99. 5 ही ग्रहण है ( बोलनेवालोंका नहीं ) ॥ ३२ ॥ 
>>&£&0600<&73*« 


अक्षराणामकारोपस्मि द्न्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 


अक्षराणां वणौनाम्‌ अकारो वर्ण अस्मि इन्द्र: |. अक्षरोंमें-वर्णोमें अकार-“अ! वर्ण मैं हूँ। समास- 
समासः अस्ि सामासिकस्य समाससमृहस्य । | समूहमें इन्द्रनामक समास मैं हूँ। तथा मैं ही अविनाशी 
कि च्‌ अहम्‌ एवं अक्षयः अश्वीणः काछः प्रसिद्ध! | काछह---जो क्षण-घर्ड आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह 
क्षणाद्याख्य+, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि | समय,अथवा काठका भी काल परमेश्वर हूँ । और मैं ही 
कालः अखि, धाता अहँ कमेफलस विधाता | विधाता--सब जगतके कर्मफलका विधान करनेवाला 
स्बेजगतो विश्वतोमुखः सर्वेतोम्ुखः ॥ ३३॥ | तथा सब ओर मुखवाल परमात्मा हूँ ॥ ३३ ॥ 


जअ-0<>0<--- 
मृत्यु; सबहस्थाहमुद्धवश्च भविष्यताम । 
 कीतिःश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमेंधा ध्तिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
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या उन 3 हक टन ् 32% है 2 न: न हे 5 2 


कत णाम्‌ अस्मि, तेज: तेजखिनाम्‌ अहम्‌, जय: 
असम जेतणाम्‌ , व्यवसाय: अस्मि व्यवसायिनास, 


शाकरनाष्य अध्याय ९० ः. अ छा 








अमीर की डक "तरल हरी जम राभयपन्‍री रीवा. आत कह कहर तीज मी ढक धीमी तकनीक जली 35 #5.#०लरक अ>टीीि रन अरी कहती कटा ही जल हट )..४ ३.३... क 29. हटके, ही ७ कि. हम री: हक औ हक. आटे, ७.6 कहर कि हर 7९..॥/3,. +2 न "0७ कर की ज-जरी कक के. हा 2कमजह 2०, 


मृत्य: द्विविधो घनादिहरः पग्राणहरः घनादिका नाश  करनेवाला ओर प्राणोंका 
' नाश करनेवाला ऐसे दो ग्रकारका झत्यु 'स्वहर 
सर्वहर उच्यते सः अहम इत्यथः। अथवा पर | कहलाता है, वह सर्वहर मृत्यु मैं हूँ । अथवा परम 
थे | | इश्चर प्रल्यकालमें सतका नाश करनेवाल्ा होनेसे 
इश्वरः प्रढये सबेहरणात्‌ सर्वहरः सः अहम । ' सर्वहर है, वह मैं हूँ 


उद्भव उत्कषेः अभ्युदयः तत्प्रापिहेतु . भविष्यतमें जिनका कल्याण होनेवाला है अथात्‌ 
अहम, केषां भविष्यतां भाविकल्याणानाम्‌ जो उत्कर्षताओआपिके योग्य हैं उनका उद्धव 
उत्कषग्राप्तियोग्यानाम्‌ इत्यथेः अर्थात्‌ उत्कष---उन्नतिकी ग्राप्तिका कारण मैं हूँ । 


कीति: श्री: वाक च नारीणां स्पृति: मेधा घृति स्रियोंमें जो कीति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, घृति 
क्षमा इति एता उत्तमाः ख्लीणाम्‌ अहम्‌ असि, | और क्षमा ये उत्तम खरियाँ हैं, जिनके आमभासमात्र 
यासाम्‌ आभासमात्रसंबन्धेन अपि लोकः | सम्बन्धसे भी छोग अपनेको कृता्थ मानते हैं 


86 


कृताथग्र आत्मान मन्यते ॥२४॥ वे में हूँ ॥३२४॥ 


5--0<»0<:४- 


ब्हत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्द्सामहम्‌ । 


8 जी 


मासानां मार्गशीषोहम्मतूनां कुसुमाकरः॥ २५॥ 


बृहत्साम तथा साम्रां प्रधानम्‌ अख्तर | गायत्री । तथा सामवेदके प्रकरणोंमें जो ब्ृहृत्साम नामक 
प्रधान प्रकरण है, वह मैं हूँ। इन्दोंमें मैं गायत्री 


2 


उन्दसाम्‌ अह गायत्यादिछन्दोविशिशनाम्‌ उन्द हूँ अथोत्‌ जो गायत्री आदि छनन्‍्दोबद्ध 


ऋचाएँ हैं उनमें गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ। 


ऋचां गायत्री ऋग अहम्‌ इत्यथेः | मासानां मागे- | ७.८ हर हे 
अं महीनोंमें मागगंशीष नामक महीना ओर ऋतुओंमें 


. शीर्षः अहम ऋतूनां कुसुमाकरों बसन्‍्त३ ॥३७५।॥  वसन्‍्त ऋतु मैं हूँ ॥३०॥ 


दूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयो$स्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्वं सत्तवतामहम्‌ ॥ ३६॥ 


छल करनेवाढोंमें जो पासोंसे खेलना आदि यत है 

वह मैं हूँ । तेजस्वियोंका मैं तेज हूँ। जीतनेवालोंका मैं 

विजय हूँ। निश्चय करनेवालोंका निश्चय (अथवा उद्यम- 

शीलोंका उद्यम) हूँ ओर सच्चयुक्त पुरुषोंका अथोत्‌ 
सात्तिक पुरुषोंका में सत्वगुण हूँ ॥३६॥ 


बूतम्‌ अक्षदेवनादिलक्षणं छडयतां छलस्य 








सतत सत्तवतां सात्विकानाम्‌ अहम ॥३९॥ 
क्‍ +$-०७8०-- 
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२४६ ... श्रीमद्रगवद्गीता 
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वृष्णीनां वासुदेवोएस्मि पाण्डबानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ ३७॥ हे 


हर 


वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम एवं अह त्वतू-  इष्णिवंशियोंमें यह तुम्हारा सखा वासुदेव मैं 
सखा, पाण्डवानां धनंजयः स्वम्‌ एवं, मुनीनां | हूँ। पाण्डवोंमें ध्नंजय अर्थात्‌ त ही मैं हूँ। मुनियोंमे 
ननशीलानां सवपदार्थेज्ञानिनाम्‌ अपि अहं | अथात्‌ मनन करनेवाछोंमें ओर सत्र पदार्थोको 


व्यासः, कवीनां क्रान्तदशिनाम्‌ उशना कविः | जाननेवालोंमें भी मैं व्यास हैँ । कवियोंमे अशात्‌ 
असि ॥३७॥ 


१! 


त्रिकालदशियोंमें मैं श॒ुक्राचाय हूँ ॥३७॥ 


“55झअझेाेा।<>»८(+_#- 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोन॑ चेवास्मि गुछ्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ ३८॥ 


दण्डो दमयतां दमयितणाम्‌ अस्मि अदान्तानों | दमन करनेवाछठोंका दण्ड अर्थात्‌ उन्मार्ममे 


दमकारणम्‌, नीति: अस्मि ज्िगीषतां जेतुम॒ चलनेवालोंकों दमन करनेकी शक्ति मैं हूँ | विजय 
चाहनेवालोंका न्याय में हैँ। गुप्त रखने योग्य 
इच्छताम्‌ , मौनं च एव अस्मि गुआानां गोप्यानामू, | आद्ोंमे मौन में हैं । 


हूँ । ज्ञानवानोंका ज्ञान 
ज्ञान ज्ञानवनताम अहम ॥३3८॥ में हूँ ॥३८॥ 
किक 03+९७४०-६८३०-- 


बीज॑ तदहमजुन । 
त्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ ३६॥ 


यत्‌ च अपि सर्वभूतानां बीज॑ प्ररोहकारणं | हे अज्ुन ! स्वेभूतोंका जो बीज अश्थात्‌ 
तद्‌ अहम्‌ अजुन । उत्पत्तिका कारण है, वह मैं हूँ । 


प्रकरणोपसंहाराथ विभूतिसंक्षेपणप्‌ आह--- | प्रकरणका उपसंहार करनेके ढिये समस्त 
विभूतियोंका सार कहते हैं--- 


(७ न 
यज्चापि सबभूतानां 
न तदस्ति विना 


न तद्‌ अस्ति भूत चराचर चरम अचर वा | ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत-प्राणी 
मया विना यतू स्थात्‌ भवेद्‌ मया अपकृष्ट | नहीं हे जो मेरे बिना हो। क्योंकि जो मुझसे 


परित्यक्त निरात्मक शून्य हि तत्‌ स्याद अतो | रहित होगा वह सत्तारहित-झून्य होगा, अतः यह 


मदात्मक सबेम्‌ इत्यथ ॥३९॥ सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही खरूप है ॥३९॥ 
नान्‍्तोउस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 


एब तूदेशतः प्रोक्तो बिभूतेविस्तों मया॥४०॥ 





न न तन मम मन भी नन मननअ पी अल मी 2 मनन आओ नकल अल ली मम अमान 55203 4६ मं ॥०४७७७४४४७७७७७७॥/ 


शाकरभाष्य अध्याय १० द २४७ 





न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विमूतीनां हे परनन्‍्तप : मेरी दिव्य विभूतियोंका अथांत्‌ 
विस्तारका अन्त नहीं है । क्‍योंकि सवोत्मरूप 
इश्वरकी दिव्य विभतियाँ इतनी ही है! इस प्रकार 
दिवध्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वक्त ज्ञांतुं, किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता । 
यह तो अपनी विमूतियोंका विस्तार मेरेद्वारा 
संक्षेप अथोत्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
विभूतेः विस्तरो मया ॥४०॥ | है ॥२०॥ द 


विस्तराणां परंतप | नहि इश्वरसस सवोत्मनों 


वा केनचित्‌ । एप तु उद्देशत एकदेशेन प्रोक्तो 


। ७ ॑ा॑ा।00<,(०-े 
ययद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदृजितमेव वा] 
तत्तदेवावगच्छ ते मम तेजोंप्शासंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्‌ लोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्त स्ल॑ संसारमें जो-जो भी पदार्थ विभूतिमान्‌ू-विभूति- 
बस्तु श्रीमद्‌ उर्जितम्‌ एव वा श्री: लक्ष्मीः तया टफे हैं तथा श्रीमान्‌ ओर ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 
अर्थात्‌ श्री-लक्ष्मी, उससे युक्त ओर उत्साहयुक्त हैं 


हितम्‌ उत्साहोपेत वा । तत्‌ तद्‌ एवं अवगच्छ 
म्‌ उत्साहोपेत बा | तत्‌ तद्‌ ए _उन-उनको व्‌ मुझ ईश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न 


व जानीहि मम इथरस तेजोहशर्सभर्व॑ तेजसः , हुए ही जान। अथोत मेरे तेजका एक अंश-समाग ही 
अंश एकदेशः संभवो यस्य तत्‌ तेजोंडशसंभवम्‌ | जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब वस्तुओंको 
.... इति अवगच्छ त्वम्‌ ॥8४१॥ | ऐसी जान ॥५ १॥ 
आर वि क< वाजुन | 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विश्भ्याहमिद कृत्खमेकांरशेन सितो जगत्‌॥ ४२ ॥ 
अथवा बहुना एतेन एबमादिना कि ज्ञातेवन। अथवा हे अजुन ! इस उपयुक्त प्रकारसे 
वर्णन किये हुए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
' तेरा कया ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, ( तू तो बस,)यह 
उच्यमानम्‌ अथ्थ खूणु ।... _सम्पूर्णतासे कहा जानेवाढा अभिप्राय ही सुन छे-- 


। 


तव अजुन स्थात्‌ सावशेषेण । अशेषतः त्वम्‌ इमम्‌ 





विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं दृह कृत्वा इंदं... मैं एक अंशसे अर्थात्‌ सब भूतोंका आत्मरूप जो... 
कृत्स जगदू एकांशेन एकावयवेन एकपादेन मेरा एक अवयब है उससे, इस सारे जगत्‌को विशेष- 
स्वंभूतखरूपेण इति एतत/ तथा च॒ मन्त्र- रूपसे इढ़तापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ ऐसा 
. बणे$--पादोउस्य विश्वा भवानि! (तै० आर० ३। | ही वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 'समस्त भूत इस 
.. 7२) इति स्थितः अहम्‌ इति ॥४२॥ परमेंभ्वरका एक पद है?” इत्यादि ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस॒थां संहितायां वैयासिक्यां मीष्मप्वेणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूति 
योगो नाम दशमोज्ध्यायः ॥१ण 














5३७ | 


३५५ 





कर ५ 

पकादशाअब्याय: 
भगवतो वि भूतय उक्ताः तत्र च (विश्म्याह- |. ( पृवाध्यायमें जो ) भगवान्‌की विभूतियोंका वर्णन 
मिदं इत्लमेकांग्रेन स्थितों जगत” इति भगवता किया गया है उसमें भगवानसे कहे हुए "में इस 


भिहित श्रुर् न श्र सारे जगत॒कों एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हैं? 
आभाहत श्रुत्तरा यत्‌ जगदात्मरूपस्‌ आधम्‌ इन वचनोंको सुनकर इश्वरका जो जगदात्मक आदि 


ब, न प्‌ पट न ड 
एंश्वर तत्‌ साक्षात्‌ कतुम्‌ इच्छनू-- खरूप है उसका प्रत्यक्ष दशन करनेकी इच्छासे 
अजुन उवाच--- अजुन बोला-- 


मदनुग्रहाय. परम गुद्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यक्त्वयोक्त॑ वचस्तेन मोहोएयं बिगतो मम ॥ १ ॥ 


मदनुगप्रहाय मम अनुग्रहाथ परम निरतिशर्थ। मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम-- 
पं गुद्य॑ गोप्यम्‌ अध्यात्मसंज्ञितन्‌ आत्मानात्मविवेक- | अत्यन्त श्रेष्ठ, गुद्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अथात्‌ 
विषय यत्‌ त्वया उक्त बचो वाक्यम्‌, तेन ते | आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैं, 
" वचसा मोहः अयं विगतो मम अविषेकबुद्धि! | उन आपके वचनोंसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है... 


अपगता इत्यथेः ॥॥१॥ अर्थात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥१॥ 
किंच--. |. तथा-- 


भवाष्ययों हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । क्‍ 
त्वत्तः कमलपतन्नाक्ष माहात्म्ममपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


भव उत्पत्ति. अप्ययः प्रलयों भूतानां तो | मैंने आपसे प्राणियोंके भव-उत्पत्ति और 
भवाप्ययो श्रुतो विक्तरशों मया न संक्षेपत३ | अप्यय-प्रछ्य, ये दोनों संक्षेपसे नहीं, विस्तार- 
त्वत्त: त्वत्सकाशात्‌ कमलपत्राक्ष कमलस्य पत्र | पूवक सुने हैं; ओर हे कमछपत्राक्ष अर्थात्‌ कमल्पत्र- 
कमलपत्र तद॒द्‌ू अक्षिणी यस्य तव स त्व कमल- | के सदश नेत्रोंवाले कृष्ण ! आपका अविनाशी-अक्षय...... 
हा पत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष माहात्यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहात्म्य भी मैं सुन चुका हूँ। 'श्रतम! यह क्रिया-पद ० 
.... अक्षय श्रुतम्‌ इति अचुबतते ॥२॥ पूर्ववाक्यसे लिया गया है ॥२॥ 0. 
लि जा टी द ््ि -+१2+९४७९४६:१५-- 
एबमेतयथात्थ त्वमात्मानं.. परमेश्वर । 


द्रष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरई पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 








आफ. 5, 
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- एवम्‌ एतद्‌ ने अन्यथा यथा गन प्रकारेण ! हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
आत्य कथयसि ल्वम्‌ आत्मानं परमेश्वर तथापि | बताते हैं, आप ठीक केसे ही हैं अन्यथा नहीं। 
दष्टुम्‌ इच्छामि ते तब, ज्ञानिश्वयशक्तिवलवीय- | तथापि हे पुरुषोत्तम | ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, 
तेजोमि। संपन्नम॒ ऐलवर द्ैष्यव॑ रूप॑ दीरय और तेजसे युक्त आपके ऐश्वरथयमय-वैष्णवरूपको 


पुरुषोत्तम ॥ ३॥ क्‍ मैं देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


>>६६८०६#६लड्रेकन क्‍ 
मन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्र॒ष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो में त्व॑ दशेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्‍्यसे चिन्तयसि यदि मया अजुनेन तत्‌ | ढे खामिन्‌ : यदि मुझ अजुनद्वारा आप अपना 
शक्यं द्रष्ट्रम्‌ ,इति प्रभो स्वामिन्‌ योगेश्वर योगिनो | बह रूप देखा जाना सम्भव समझते हैं, तो हे 


00882 लि | योगेश्वर अथीत्‌ योगियोंके इश्वर * मैं आपके उस 
योगा तेपाम्‌ ईश्वरों योगेशवरो हे योगेश्वर । आग लि पक तो 
्ि | रूपका दर्शन करनेकी .उत्कठ इच्छा रखता हूं, 
यस्माद्‌ अहम अतीव अर्थी द्रष्डु ततः तस्सादू इसलिये आप सुझे अपना वह. अविनाशी खरूप 


में मदर दर्शय खम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ | दिंखंछाश्ये॥ ४ ॥ 
-8-०३&७०-8- ्््ि 
. एवं चोदितः अजुनेन--श्रीभमगवालुवांच-- । .. अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीमगवान्‌ बोलै--- 


कर (३ हर ५ कप 
पद्य म॑ पार्थ रूपाणि शतशाष््थ सहसशः: । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोक्ृृतीनि च ॥ ५॥ 
पथ्य में मम पाथ रूपाणि शतशः अथ सहखशः | क् हे पा्थ | तू मेरे सेकडों-हजारों अथोत्‌ अनेकों 
ए (5 कर । ही ह 
अनेकश इत्यथे)। तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोंकों देख, जो कि नाना प्रकारके भेद- 
प्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | वाडे और दिव्य अथोत्‌ देवलोकमें होने वाल 
: नानावणीकृतीनिं च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- | अछोकिक हैं तथा नाना प्रकारके वर्ण और 
प्रकारा वणोः तथा आकृतयों अवयवर्संथान- | आक्रतिवाले हैं अर्थात्‌ जिनके नील, पौीत आदि 
विशेषा येषां रूपाणां तानि नानाव्णा- | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकारवाले 
कृतीनि च ॥ ५॥ अवयव हैं, ऐसे रूपोंको देख ॥ ५॥ 


5० <0९-- 


पव्यादित्यान्वसून्दद्रानश्विनो.. मरुतस्तथा । 


बहुन्यच्ष्टपूबोणि पव्याश्रयाणि.. भारत ॥ ६ ॥ 
३२ 
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४.ह कह छत क, ४ ५ # ०5, 


पश्य आदित्यान्‌ हुए 


द्श, 
द एकादश, अश्विनों 8, मरुतः भप्रमप्तगणा ये 
तानू, तथा बहनि अन्यानि अपि अद्ष्पूर्वाणि 
मनुष्यलोके त्वया अन्येन् वा केनचित्‌ पश्य 


अहंकार कला 


वसून्‌ अषप्टो, रुद्रान्‌ 


घ 


(७७७७७ 320 की आर हल वन शव मन 
४ अजे . 8 मे ५, है %५ कुक 3 ० 7 हों 3६ है 5४7४) ६५७ ९९5 5० कम 702 मल मम 





दे भारत ! वद्वादश आदित्योंकोी, आठ वसुओं- 
की, एकादश रुद्रोंकों, दोनों अश्विमी कमारोंकीं और 
उनचास मरुदगणोंकों देख | तथा ओर भी जिन्हें 
मनुष्यणोकर्म तने अथवा ओर किसीने भी कभी 
नहीं देखा, ऐसे बहुत-से आश्चर्यमय- अद्भुत दृश्य 








आश्चर्याणि अद्भुतानि मारत ॥ ६॥ देख ॥ ६ || 
+*&<०600&23«> 
न केबलम्‌ एतावदू एव-- । केवल इतना ही नहीं--- 


इहैकस्थं जगत्कृत्नं॑ पद्याय सच राचरम । 
भम देहे गुडाकेश यज्ञान्यद्द्रष्ट्ुमिच्छसि ॥ ७॥ 


थे 

रह एकस्थम्‌ एकेसिन्‌ स्ित॑ जगत्‌ कृत्स्नं है गुडाकेश ! अब व मेरे इस शरीरमे एक ही 
समस्त॑ पश्य अब इदानीं सचराचर सह चरेण | स्थानमें स्थित चराचरसह्वित सारे जगत्‌को देख छे। 
अचरेण च बतमान मम देहे गुडकेश यत्‌ च | तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि द््श्य 
अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शछ्से “यद्दा जयेम | जिनके छिये त हम उनको जीतगे या वे हमको 
यदि वा नो जयेयु:” इति यद्‌ अवोच: तदू अपि | जीते ?” इस ग्रकार शंका करता था, वह सब या 


द्रष्टर यदि इच्छसि ॥ ७॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले [| ७ || 
शा जज 2 


नतु मां शक्यसे द्रष्डुसनेनेव खचक्षुषा । 
दिव्य॑ ददामि ते चक्षु; पश्य में योगमैश्वरम ॥ ८ ॥ 


नतु मां विश्वरूपधर शक्यसे द्रष्टमू अनेन तू मुझ विश्वरूपवारी परमेश्वरकी अपने इन 


प्राकृतेन स्वचक्षुपा स्वकीयेन चश्लुपरा थरेन तु | ताकत नेत्रोंसे नहीं देख सकेगा | जिन दिव्य 


शक्यसे द्रष्ठु दिव्येन तदू दिव्यं ददामि ते तुभ्य॑नेत्रोंद्वारा त मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र (मैं) 
चक्षु: तेन पश्य मे योगम्‌ ऐश्वरम्‌ ईश्वर मम वश देता हूँ, उनके द्वारा त्‌ मुझ ईश्वरके ऐश्वर्य ओर 


ऐश्वर योगं योगशक्त्यतिशयम्र्‌ इत्यथेः।। ८॥ | योगकों अर्थात्‌ अतिशय योगसांमरथ्यको देख ॥ ८॥ 





7772 ए्ामशत+-- 


संजय उवाच--- |. संजय बोढा--.. 
 एवमुक्‍त्ा ततो राजन्महायोगेरवरों हेरिः | 
दृशेयामास॒पार्थाय परम॑ रूपमैश्वरम ॥ & । 
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एवं यथीक्तप्रकारेण उक्लवा तत 


अचनच्तर 


हे राजन ध्तराष्ट्र महायोगेश्रो सहान्‌ च असी 
दरशयामास 
परम खूप 

इश्वरीय परम रूप--विराट खरूप दिखलाया।॥ ९-॥ 


योगेश्वर च हरि: नारायणों 
दर्शितवान्‌ पार्थाय प्रथासुताय 
विश्वरुपम्‌ ऐश्वरम्‌ ॥ ९ ॥! 


शाकरमभमाष्य अध्याय ९ 





२०१ 


हे राजा ध्तराष्ट्र ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर 
हरिने यानी जो अति महान्‌ और 


योगेश्वर भी हैं उन तारायणने प्रथा-पुत्र अजुनकी अपना 


जञा्े।०<०7<-_--्- 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाहुतदशेनम्‌ । 
अनेकदिव्यामरणं.. दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० 


अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्‍त्राणि नयनानि 
 रूपमें अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक 


च यस्मिन्‌ रूपे तदू अनेकवक्‍त्रनयनम्‌ । 


अनेकाडुतदर्शनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विस्माप- 
कानि दशेनानि यस्मिन रूपे-तद्‌ अनेकाडुत- द 
अनेकदिव्याभरणम्‌ अनेकान 
दिव्यानि आभरणानि यस्मिन्‌ तद अनेक 

व्याभ्रणं तथा दिव्यानेकोब्नतायुघ दिव्यानिं 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मित्‌ तदू 
दिव्यानेकोद्रतायुध॑ दर्शयामास इंति पूर्वेण: 
| शब्दसे सम्बन्ध हैं।॥ १० ॥ 


दशेन तथा 


सम्बन्ध! ॥ १०।॥ . 


जो अनेक मुख और नेत्रोवाढ है अर्थात्‌ जिस 


अड्धत इ्योवाला है अथोत्‌ जिसमें आश्चर्य 
उत्पन्न करनेवाले अनेक इध्य हैं, जो अनेक दिव्य 
भूषणोंसे युक्त है यानी जिसमे अनेक दिव्यआभूषण 
हैं ऑर जो हाथमें उठाये हुए अनेक दिव्य श्तरों- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हार्थोम अनंक दिव्य शल्र 
उठाये हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवानने अजुनको 

खाया । इस छोकका पृकछोकके 'दशंयामास 


-<-०ढ8-०-8 
कि च-- ..._ तथा-- 

दिव्यमाल्याम्बरघरं॑. दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 

सर्वाश्चयमय देवमनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 
दिव्यमाल्याम्बस्धरं दिव्यानि माल्यान जिस श्थवरने दिव्य पुष्प-माछाओं और वल्लोंको 


पृष्पाणि अम्बराणि वस्घाणि च प्रियन्ते येव 
इश्वरेण त॑ दिव्यमास्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपन 
दिव्य गन्धानुलेपन यस्थ ते दिव्यगन्धानुलूपन 
सर्वाश्चयमयं स्वाश्रमप्रार्य देवम्‌ अनन्त नअ 

(१ 


धारण कर रक्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन 


कर रक्खा है, जो समस्त आश्वचयमय दश्योसे युक्त हे 


जो सब मूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख- 
[छा है तथा जिसका अन्त नहीं है. ऐसा अनन्त और 
दिव्य विराट रूप भगवानने अजुनको (दिखाया इस 


अन्तःअस्ति इति अनन्त त॑ विश्वतोमुखं सवेतो- प्रकार पूर्व्छोकसे अन्वय कर छेना चाहिये अथवा 
मुख सवभूतात्मलात्‌ त दशेयामार अजुनो अजुनने ऐसा रूप 'देखा इस प्रकार अध्याहार 


ददश इति वा अध्याहियते ॥ ११५१॥ 


| कर लेना चाहिये 


-है-*टैठ29०-8-: 


या पुनः भगवतो विश्वरूपस भा ठंस्या 
| है, उसकी उपमा कहते हैं-- 


उपभा उच्चृतृ-7 


भगवानके विराट्खरूपकी जो ग्रभा-पअकाश 














श्प२ ... श्रीमड्भगवद्गीता 
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दिवि सूर्यंसहस्रस्थ. भवेद्यगपदत्थिता । 


| यदि भा: सद्शी सा स्याद्भरासस्तस्थ महात्मनः ॥ १२॥ 


दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सयाणां द ब्रुढोकमे अर्थात्‌ आकाशमें या तीसरे खगलोकरों 
सहस्ल॑ सेसहर्सख तस्य युगपदुत्थितस्म्र या एक साथ उदय हुए हजारों सूर्योका जो एक साथ 
युगपद्‌ उत्यिता भा: सा यदि सद्शी स्थात्‌ तस्य उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस 





महात्मनो विश्वरुपस्य एवं भासो यदि वा न | महात्मन्‌-विश्वरूपके ग्रकाशके सद्श कदाचित हो _ 


| 


सातू ततः अपि विश्वरूपस्स एवं भा। तो हो, अथवा सम्भव है किन भी हो अथात्‌ उससे भी 
अतिरिच्यते इति अभिग्नाय। ॥१२॥ | विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥१२॥ 
-ा अल 4ी --- 
कि चू-- | तथा--- 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेवदेवस्थ. शरीरे.. पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 


तत्र तस्मिन्‌ विश्वरूपे एकस्मिनू स्थितम्‌ | उस समय पाण्डुपुत्र अर्जनने देव, पितृ और 


एकस्थ जगत्‌ कृत्ख प्रविभक्तम्‌ अनेकधा देवपितृ- | मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
नुष्यादिभेदं; अपश्यद्‌ दृष्टवान्‌ देवदेवस्यथ हरे! | जगत्‌कों उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमें 
शरीरे पाण्डवः अजुनश तदा ॥१३॥ ही एकत्र स्थित देखा ॥ १३॥ 


22200५560- 


ततः स॒विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रण्य शिरसा देव कृताझलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
ततः ते दृष्ठी स विस्मयेन आविशे| फिर, उसको देखकर वह घनंजय आश्चर्ययुक्त 


विस्मयाविष्टो हृष्टान रोमाणि यस्थ सः अ्य | और ग्रफुछित रोमवाढछा हो गया अर्थात्‌ उसके 
हष्टरोेमा च अभवद्‌ धनंजयः । ग्रणम्य ग्रकर्षण रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 


नमन कृत्वा प्रद्यीभूतः सन्‌ शिरसा देवं | परमात्मदेवकों शिरसे प्रणाम करके अर्थात्‌ नम्रता- 
विश्वरूपधरं कताञलिः नमस्काराथ संपुटी- | पूर्वक भी ग्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 


कृतहस्तः सन्‌ अमाषत उक्तवान्‌ ॥१४॥ | डिये हाथ जोड़कर बोछा ॥ १४॥ 
द “33०० 
कर्थ य॒त्‌ त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद अहं| जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे 
पव्यामि इति खानुभवम्‌ आविष्कुवेन्‌-- में किस प्रकार देख रहा हँ---ऐसा अपना अनुभव 
. अजुन उाच--... प्रकट करता[हआ अर्जुन बोछा--- 


006 पका ह 
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शांकरमसाष्य अध्याय ११ .. रशए३ 


बिक 


ककिक श धलाइसदा हु रात कटा हे धवारकता सा पपह एक एक हि कटा ८ 2220 0व 77] ह ३203 774 दर 
पर्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भृतविशेषसंघान्‌ । 
& 5 6७ हे ५ 67. क्ेट । 
द ब्रह्माणमीश कमंलासनस्थमपरीश्ष सवोनरगांश्च दव्यान्‌ ॥*४५॥ 
पर्यामि उपलभे हे देव तब देहे देवान्‌ सबोन हे देव ! में आपके शरीरमें समस्त देवोंको, तथा... 
तथा भूतविशेषसंघान्‌ भूतविशेषाणां खावर- स्थावर-जंगमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आक्ृतिवाले._ 
जड़मानां. नानासंस्थानविश्षेषाणां. संघा समस्त भूत-विशेषोंके समहोंकों एवं कमडासनपर 


र 4० मा 4 2३ के 0 . ॥> ( (५ /+ ५५ ज््‌ 
भूतविशेषसवाः तान्‌ | कि च त्ह्माण चतुझुंखम्‌. विराजमान अथात्‌ प्रथिवोरूप कमल सुमरुरूप 


ईशम्‌ इशितार प्रजानाँ कमछासनस्थ एूथिवीपन्न-  करणिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुसुंख 
मध्ये मेरकणिकासनखम्‌ इत्यर्थ'। ऋूपीन्‌ च॒ ब्रह्माको, वसिष्ठादि ऋषियोंको और बाझुकि प्रश्नति 
वसिष्ठादीन, सर्वान्‌ उरगान्‌ च वासुकिप्रभृतीन समस्त दिव्य अथात्‌ देवछोकमें होनेवाले सर्पोंको 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ॥१५॥ : देख रहा हूँ ॥१०॥ 


--*>3+<४०२४४:॥०-- 
अनेकबाहदरवक्त्रनेत्र पत्यामि त्वा. सबंतोषनन्तरूपम्‌ । 
नान्‍त॑ न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥ १६॥ 


अनेकबाहुदरवक्त्नेत्रम्‌ अनेके बहव उद्राणि._ मैं आपको अनेकों झुजा,उदर,सुख और नेत्रोंवाला . 


बक्‍त्राणि नेत्राणि च यथ तव स त्वम्‌ अर्थात्‌ आपके जिस खरूपमें अनेकों सुजा, उदर, ल्‍ 


अनेकबाहूद रवकत्रनेत्र: तमू अनेकबाहूद रववत्र- | झुख और नेत्र हैं ऐसे रूपवाठा तथा सब ओरसे अनन्त... 
नेत्र पश्यामि त्वा स्वां स्वतः सर्वत्र अनन्तरूपम्‌ रूपवाल्ा अथोत्‌ जिसके सत्र अनन्त रूप हैं ऐसा, 
अनन्तानि रूपाणि अख् इति अनन्तरूपः देख रहा हूँ । हे विश्वेश्व ! हे विश्वरूप | मैं. 


. तम् अनन्तरूपम्‌॥ न अन्तम्‌ अन्तः अवसान न आपका न तो अन्त अर्थोत्‌ समाप्ति, न मध्य अथोत्‌ _ 


आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही. 


मध्य मध्य नाम द्यो कोट्यो! अन्तर न पुनः 


तब आदिम , तव देवस्थ न अन्त पश्यामि न मध्य | देखता हूँ, अमिग्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 


पत्यामि न पुनः आदि पश्यामि हे विश्वेवर देवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य दीखता . 


हे विश्वरूप ॥१९॥ | है और न आपका आदि ही दिखलायी देता है ॥१६॥ 
>>&६>9ष ८-० 


किचा ॥. आधा निलत 
ह आयी.» 6७ पल. ४......९ आप. तेज! हे (७ की 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोीराशि सवंतादीघ्तमन्तस्‌ । 
6. ५ ८ ५ ल्ड ९ आप । 
पत्यामि वां दुनिरीक्ष्य समन्तादीम्तानलाकंयुतिमग्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 
किरीटिनं किरीट॑ नाम शिरोभूषणविशेषः |. शिरके भूषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 
तदू यस्य अस्ति स किरीटी त॑ किरीटिन तथा शिरपर हो उसे किरीठी कह्दते हैं। जिसके पास गदा 
गदिनं गदा यस्थ विद्यते इति गदी त॑ गदिलन ! हो वह गदों है । जिसके हाथमें चक्र हो वह चक्री है। 














२५४ 





श्रीमह॒गवद्दीता 


“४ अब # के , १7% 20% # ५, (७ ,४ ७ ॥75 # ७ 





तथा चक्रिणं चक्रम अस्य अस्ति इति चक्री त॑ | इस प्रकार, मैं आपको किरीठी-किरीट्युक्त, गदी- 


चक्रिणं च तेजोराशिं तेजःपुद्च सबतोदीधिमन्त गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त, तेजोराशि-तेजका समूह 
सबेतो दीप़िः यस्य ह त्त हनन अ कं और सर्वतोदाध्तिमान--सब ओरसे दीप्ति शाली देख रहा 
न्‍्त॑ पश्यामि त्वां दु्निरीक्य दखेन . < शक शत 
द त॑ सवेतोदीधिम कि आर कक के  हूं। तथा आपको दुनिरीक्ष्य-जोी कठिनतासे देखा जा 
निरीक्ष्यो दुर्निरीक्ष्यः ते दुनिरीक्ष्य 


ए < ६8 क्‍ सन कक ऐे छः सत्र अ | प्र्ज्व लि अ म्ि 
समनन्‍्तात्‌ समन्ततः सबत्र दीप्तानलाकबुतिमू ० ता + गीरसे प्रज्वल्ित अभि और 


अनलः च अर्कः च अनलाकों दीप्तौ अनलाकों के समान प्रकाशमथ और बुद्धि आदिसे जिसका 
दीप्तानलाकों तयोः दीप्तानलाकेयोः चुतिःइव ग्रहण न हो सके, ऐसा, अप्रमेयखरूप देखता हूँ, 
द्युतिः तेजो थे तवस त्वं दीप्तानलाकंद्युतिः प्रदीत्त यावी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य 
त॑ तवां दीप्रानलाकद्युतिम्‌ | अप्रमेयं न प्रमेय इन दोनोंके समान जिसका प्रकाश-तेज हो उसका 
अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यथः ॥१७॥ आर 'दीप्तानदाकद्ति' हैं ॥१७॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
! 
; 
) 


इत एव ते योगशक्तिदशेनाद्‌ अनुभिनोमि-.. इसीडिये अर्थात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 


ही में अनुमान करता हँ-- 
त्वमक्षर॑े परम॑ वेदितव्यं त्वमस्थ विश्वस्थ परं॑ निधानम्‌ । 
लमव्ययः शाश्रतघमंगोप्ता सनातनस्त्व॑ पुरुषो मतो में ॥ १८॥ 


की 


त्वम्‌ अक्षर न श्षुरति इति परम ब्रह्म वेदितव्य | आप मुमुक्षु पुरुषोद्दारा जाननेयोग्य परम- 


 मक्षरि ' अक्षर अर्थात्‌ जिसका कभी नाश न हो ऐसे परम- 
ज्ञातव्यं मुम्ुक्षुभिः, वम्‌ अस्य विश्वस्य समस्तस्थ अक्षर अथोत्‌ जिसका कमी नाश न हो ऐसे पर 
। 


यो ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस समस्त जगत्‌के परम 

जगतः पर प्रक्ृष्ट निधानम, निधीयते अखिन्‌ उत्तम निधान हैं---जिसमें कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 
 इति निधान पर आश्रय हत्यथ) । | निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं। 
किच त्वम्‌ अव्ययो न तव व्यथों विद्यरते. इसके सिवा आप अविनाशी हैं अथात्‌ आपका 
इति अव्ययः शाश्रतधर्मगोप्ता शश्नद्‌ भव३ कमी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित 
शाश्रतो नित्यो धमंः तख गोप्ता शाश्वतथमे- हैं और सनातनधर्मके रक्षक हैं अर्थात्‌ जो सदासे 
गोप्ता सनातनः चिरंतनः व्वं पुरुषः परो मतः है, ऐसे नित्यथरमके आप रक्षक हैं और आप ही 











अभिप्रेतो मे मम ॥१८॥ ' सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत है ॥१८॥ 
. कि च-- | तथा-- 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयेमनन्तबाहूं शशिसूयनेत्रम्‌ । 


. पथ्यामि ताां दीघतहुताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌॥ १६॥ 
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अनादिमध्यान्तम्‌ आदिः च मध्य थे अनच्त।ः. ( मैं ) आपको आदि, मध्य और अन्‍्तसे रहित 
चन विद्यते यस्य सः अयम्‌ अनादिमध्यान्तः त॑ अथात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
त्वाघ अनादिमसध्यान्तम, अनन्तदाय न तब दीयिश रूपवाड़ा और अनन्त बीय---अनन्त सामथ्यसे युक्त 
अन्तः अस्ति इंति अनन्तवीयः ते त्वाम अनन्त- देखता हूँ, आपकी पतामथ्यंका अन्त नहीं है, इसलिये 
वीयेसू, तथा अनन्तवाइम्‌ अनन्ता बाहवी यस्थ | आप अनन्तवीय हैं तथा में आपको अनन्त मु जाओंसे 
तब से खलम् अनन्तबाहु) ते त्वाम अनन्तबाहु युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोंवाला, प्रज्वलित 
शशिसूयनेत्र शशिस्रयों नेत्रे यस्थ तव स त्व॑ अभिरूप मुखोंबाढा, और अपने तेजसे इस जगवको 
शशिसयनेत्र: त॑ त्वां शशिसयनेत्रं चन्द्रादित्य- तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात्‌ जिस रूपके 
नयन पश्यामि, त्वां दीपहुताशवक्त्र दीप च असी अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सूय ही जिसके नेत्र हों, 
हुताशः च स्‌ वकत्र यस्थ तव स्‌ तव दीघप- 'अज्वल्ित अम्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने 
... हुताशवबत्र; त॑ तां दोपरहताशबक्त्न स्वतेजसा तेजसे इस सारे विश्वकों तपायमान करता हो 


.... विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम | १९॥ ऐसा रूप घारण किये आपको देख रहा हूँ ॥१९ 


द्यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्यापं ल्वयेकेन दिशिश्व सबोः | 
दृष्टवाद्भुत॑ रूपसुग्र तबेदं॑ लोकत्रयं अव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


.. द्यावापरथिव्यो: इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्षूं व्यापं | एकमात्र आप विश्वरूपघारी परमेश्वरसे ही यह... 


! द 
त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशः च सर्वा व्यापार पृथिवीके बीचका सारा आकाश और 


| समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही हैं । 
दा उपलब्ध अड्डुतं विसापर्क रूपम्‌ इदं |. हे महात्मन्‌ अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खभाववाले क्ृष्ण 
तब अग्न॑ क्ररँ लोकानां त्र्य छोकत्रयं प्रव्यथितं आपके इस अद्भुत--आश्चर्यजनक, भयंकर-- 
भीत॑ प्रचलित वा है महात्न्‌ अक्षुद्र- क्र रूपको देखकर तीनों छोक व्यथित हो रहे हैं 
स्वभाव ॥ २० ॥ अथातू मयमीत या विचलित हो रहे हैं || २० ॥ 
"(३६९ ४0६२ *-- 
अथ अधुना पुरा थद्वा जयेम यदि वा नो. अजुनके मनमें जो पहले ऐसा संशय था कि 


हे हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतंगे ?! 
जयंय/ ढ ण 

जयेय॒:” इति अजुनख संशय आसीत्‌ तन्निणेयाय जज मम मल 

पाण्डवजयम्‌ ऐकान्तिक दशेयामि इंति प्रवृत्तो | जय दिखलाऊँगा इस भावसे प्रदत्त हुए भगवान्‌ 


भगवान्‌ त॑ पश्यन्‌ आह कि च-- अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उत्त रूपको देखकर 
अज्ञुन बोछा-- 


अमी हि ता सुरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः प्रा्चलयो ग्रणन्ति । क्‍ 
खस्तीत्युक्त्वा महषिसिडसंघा: स्तुबन्ति खां स्तुतिमिः पुष्कछामिः॥ २१॥ 












खजल कक वित्त का जा थे 


श्प्द .. श्रीमड्भरगंवद्दीता 





॥ 


अमी हि युध्यमाना योद्धारः ला साां 
सुरसंवा ये अन्र भूमारावताराय अबती्ों 
वस्वादिदेवसथा मनुष्यसंथानाः त्वां विशन्ति 
प्रविशन्तों वश्यन्ते। तत्र केचिद 
सन्‍तो गगन्ति स्तुवन्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने 
अपि अशक्ताः सन्‍्तः । 

युद्धे प्रत्युपखिते उत्पातादिनिमित्तानि 
उपलक्ष्य खस्ति अस्तु जगत इति उक्त्वा 
महर्षिसिद्धसंधा महपींणां सिद्धानां च संथा: 





ता; आजड्लय 





'अैमप्रदीडप पथ 3 कर कक 
न आल आम कम 





स्तुवन्ति वां स्तुतिमिः पुष्कछामिः संपू्णाभि॥२१॥ 


कि च अन्यत्‌ू-- 


रुद्रादित्या वसवोी ये च साध्या 


रुद्रादित्या वसवो ये साध्या रुद्रादयो 
गणा विखे अश्विनों च देवी मरुतः च ऊष्मपा: 
च पित॒रों गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा गन्धवों हाहा- 
हहप्रभतयों यक्षा/ कबेरप्रश्नृतयः असुरा 
विरोचनप्रभृतयशः सिद्धा। कपिलादय+ तेपां 
सघा गन्धवेयक्षासुरासद्सघाः ते वीश्षन्ते 
पश्यन्ति था त्वाँ विस्मिता विस्यम्‌ आपन्नाः 
सन्‍्तः ते एवं सर्वे ॥ २२ ॥ 


गन्धवेयक्षासुरसिड्संघा वीक्षन्ते तवा विस्मिताश्रैव 





(मा उाभाअपार/परा्नभगपाश+ा न अापरलातन(अाआ मा; पााा2कतम/पासकप पाप अभय धन कद एन 44 # ९५ 
हा अक पज फआ़ ७. 


ञ्ञ हें आसतरं के रे कसी, 


यह युद्ध करनेवाले योद्धा-स्वरूप देवगण, यानी 
जो मूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतीर्ण 
हुए हैं, वे मनुप्योकी-सी आक्ृतिवाले बस्वादि 
देव-समुदाय आपमें ( दोइ-दोड़कर ) प्रवेश कर 
रहे हैं अर्थात्‌ प्रवेश करते हुए दिखायी दे रहे 
हैं| उनमेंसे अन्य कोई-कोई तो मागनेमें असमर्थ 


होनके कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए. 


आपकी स्तुति कर रहे हैं 
तथा महपियों आर सिद्धोंके समुदाय युद्ध 


आरम्म होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिह्ोंको 


देखकर 'संस्तारका कल्याण हो' ऐसा कहकर 
अनेकों अथातू संपृर्ण स्तोन्नोंद्रारा आपकी स्तुति 
कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 


-रस्स्वकपकससस्फ 


तथा और भी--- 
विर्वे(श्चिनो मसुतश्रोष्मपाश्र । 
सर्व ॥ २२॥ 


जो रुद्र, आदित्य, व्सु ओर साध्य आदि देव- 
गण हैं, एवंजो विश्वेदेव, दोनों अश्विनीकुमार, वायु- 
देव और ऊष्मपा नामक पिदृगण हैं तथा जो गन्बवे 

/ अंसुर और सिद्धोंके समुदाय हैं यानी हाहा-हह़ 
आदि गन्बव, कुबेरादि यक्ष, विरोचनादि असुर 
ओर कपिलादि सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे 
स 


भी आश्चर्ययुक्त हुए आपको देख रहे हैं।| २२ ॥| 


क्‍ >>&६960&23«« 
बखातू--.....[ क्योंकि-- 
रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम । 
बहूदर॑ बहुदंष्राकरार इष्टा लोकाः गव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
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मिल फटी 


जी पिजर कप जज कहर गिर कल टीफरी कक तक न 


कर 


रूपं मह॒द अतिप्रमाणं ते तब बहुबक्त्रनेत्र.. हे महावाहो : आपका यह रूप अति महान्‌-- 
पी [का 0. 8. #+६. र््षूि ह बद्धल ट्ठ -चोड ह ज्ञ नेक सर ब्ख ओ रे न श्र ब्रॉव पट |] क 

. बहुनि वक्‍त्राणि झखानि नेत्राणि चक्कूंपि च 'डिते टंत्ा-चोडा, अनेकों छल और नेत्रोवाढा 

.. असिन्‌ तद्‌ रूप बहुवक्त्नेत्र हे महावाहों, जि अत व जिन 5 23 तह] 

हि आप ० लि 8 भुजाओं, जंघाओं ऑर चरणोंवाद्य-जिसके बहुत- 
बहुवाहरुपादं बहचो बाहव ऊरवः पादाः च से 

का कर हा 88 न्क हक 2 के: २ 
यासत्‌ रूप तद बहुबाहुरुपादसू, कि थे पेटॉबाल--जिसके बहुत-से पंठ है ऐसा, और बहुत- 


व 


:# ज्ञ री --थ यम ्ं एः हा क्र से थ नर रच 
भुजाए, जधाएं और चरण ह एंसा, तथा बहुत-स 
कम किक 


...बहूदर बहूनि उदराणि यसिन्‌ इति बहूदरम्‌, 7 दाढ़ोसे अति विकराल आक्वतिवाढा ट् अधीत 
...बहुदंश्राकराल बह्ीमिः दंप्रामिः कराल विकृत॑ बहुत-सी दाढ़के कारण जिसकी आहृति अति 
तद्‌ बहुदंद्राकरालम्‌ | इद्शा रूपम्‌ इंदर्श छोका 


भयंकर हो गयी है, ऐसा है | आपके ऐसे ( विकठ ) 
कैप है .. ,।रूपको देखकर संसारके समस्त श्राणी भयसे 
लोकिकाः ग्राणिनः प्रव्यथिताः ग्रचलिता भयेन | व्याकुछ हो रहे हैं--काँप रहे हैं, ओर मैं भी 


.. तथा अहम्‌ अपि ॥ २३ ॥ | उन्हींकी माँति मयभीत हो रहा हूँ ॥ २३॥ 
द --“423+९७ ७७+६:३०- 
तत्र इद॑ कारणम-- .. उसमें यह कारण है कि-- 


#५ कर 


नमःस्पशं दीपतमनेकवर्ण. व्यात्ताननं. दीघ्विशालनेत्रमू । 
दष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २8॥ 
.. नभःस्पशं दुस्पशेम्‌ इत्यथे।, दीप गज्वलितम्‌ !।. आपको आकाशका स्पशे किये हुए यानी 
रा अनेकवर्णम्‌ अनेकफे बणी भयकरा नानासंस्थाना । खगतक व्याप्त, प्रदी प्तू--प्रकाशमान ओर अनेक 
... यसखित्र लग त॑ लाम अनेकवर्णम , व्यात्ताननं | वर्णोबराले अर्थात्‌ अनेक भयंक्र आइतियोंसे युक्त 
. व्यात्तानि विव्वतानि आननानि मुखानि | देखकर तथा फैलाये हुए मु्खोंबाे--जिस शरीरमें 
पे यसिन्‌ त्वयि त॑ त्वां व्यात्तानन दीस विशाल्नेत्र | फैलाये हुए बहुत-से मुख हैं ऐसे ओर दीघ्त विशाल 








.. दीप्ानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीणोनि नेत्रोंबाढे-जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं 


..नेत्राणि यस्मिन्‌ त्वयि त॑ त्वां दीपकृरिशाल- | ऐसे, देखकर हे विष्णो ; प्रव्यथित-अन्तरात्मा-- 


.. नेत्र, दषटा हि खां प्रव्यचितान्तरात्मा प्रव्यथित३ | अत्यन्त भयभीत अन्तः:करणवाढा मैं अर्थात्‌ जिसका 


... प्रभीतः अन्तरात्मा मनो यस्थ मम्र सः अहं मन भयसे व्याकुछ हो रहा है ऐसा, मैं चैये और 
... पव्यधितान्तरात्मा सन्‌ धइंति पैये न विन्दामि न | उपशमको अथौत्‌ मनकी तृप्तिरूप शान्तिकों नहीं. 
.. लगे शमं च उपश्म मनस्तुष्टि हे विष्णो ॥२४॥ ' पा रहा हूं ॥२४ ॥ 
कसात्‌-- |. क्योंकि-- 
दृंट्टाकगछानि च ते मुखानि दृष्टबेव कालानलूसंनिभानि । 
दिशो न जाने न छलभे च शर्म असीद देवेश जगन्निबास॥ २५॥ 
३४ पा क। ः 









ह8,/ 0३,८5८ 8, 5 5 कल छल... 


र्एट.. श्रीमद्भगवद्गीता 





७७७७४७४७/श० ७०४ ााराभकआााभक/आा ३१ ७+७रा उभरता ७93 ३का 9७७०७ आआाका ताक शलभाताकक न 


बिक 





तत्सनिभानि कालानलसच्शानि दृष्टा इति 
एतत्‌ । दिशः पूर्वापरविवेकेव न जाने 
दिडमूठो जातः अखि, अतः न छमेच न 
उपलभे च शर्म सुखम अतः प्रसीद प्रसन्नो भव 


इसीसे ( आपके खरूपका दशन करते हुए भी ) 
हे देवेश जगनिवास | २५ ॥ 


| है जगनिवास ! आप ग्रसन्न होइये ॥ २५ ॥ 
“--*+>&६>९३8#७>त्े+ 
येम्थो मम पराजयाशड्टा आसीत्‌ सा च 


अपगता यत+ थी, वह भी अब चढी गयी क्योंकि- 
अमी च त्ां ध्रृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसंघेः । 
भीष्मों द्रोणः सूतपुनत्रस्तथासों सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥ २६॥ 





सर्वे सह एवं संहता अवनिपाल्संघें: अवनि | जो पान करें उनका नाम अवनिपाल है | उनके दढों- 


कि च भीष्मो द्रोणः सूतपुत्र: कणेः तथा असो सह | कर रहे हैं । यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह' 


योधानां गुख्येः प्रधाने! सह ॥। २६ ॥ | प्रधान योद्धाओंके सहित ( सब-के-सब ) ॥२६॥ 
“४$वीध-2४ ८ 
कि चु-- |. तथा-- 


वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्राकराछानि भयानकानि | 

का की «५ ३ 0 ते ५ । 

केचिठ्रिलमा दशनान्तरेषु संद्श्यन्त चूणितेरुत्तमाड़ेः ॥ २७॥ 
वकत्राणि मुखानि ते तव व्वस्माणाः त्व॒रायुक्ता।+ |. शीघ्रतासे---बड़ी जल्दीके साथ आपके मुखोंमें 


दृष्टाकराठानि भयानकानि भयंकराणि | | दाढ़ोंवाले विकराल भयंकर मुखोंमें | 
किच केचिद्‌ मुखानि ग्रविशनां मध्ये। तथा उन मसुखोंमें प्रविष्ट हुए पुरुषोमेंसे 


_उत्तमानं: शिरोमिः ॥ २७॥ .  दीख रहे हैं ॥ २७॥ 


नव्ब:पप्म त5 29%“. 2पआफत- 





(न निनननसननन अत ककमननकन नमन काफी डनिपतेक कफ बकन+-कमकट पकने | जनक कं अल पल न गानननारी न मननिनियान किन एज पा हक कक, 


% वकक्‍]नत्राणि ते व्वरमाणा विशन्ति' इस अगले कछलोकके वाक्यांशसे इस वाक्यका सम्बन्ध है । 





कह मकर 


लीं छह "५५ 


दंद्राकराढानि दृष्टामिः करालानि विकृतानि | दाढ़ोंसे युक्त भयंकर-विकराछ आकृतिवाढे 
तेतव मुखानि दष्ढा एवं उपलभ्य काछानल्संनिमानि | और काछाग्निके समान अर्थात्‌ प्र्यकाहमें 


प्रलयकाले लोकानां दाहकः अग्निः कालानलः | गेंकी भस्मीभूत करनेवाली जो कालाग्नि है. 
उसके समान आपके मुखोंकों देखकर मैं इन 


दिशाओंको पूर्व ओर पश्चिमके विवेकपूवक नहीं 
जानता हूँ अर्थात्‌ मुझे दिग्श्रम हो गया है। 


| मुझे विश्राम-सुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश | 


जिन शूरवीरोंसे मुझे पहले पराजयकी आशंका 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतय/ |. ये दुर्योधन आदि ध्रृतराष्ट्रके समस्त पुत्र 
त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः |# | अवनिपाछोंके दर्ोंसहित--अबनि यानी प्ृथिवीका ._ 


पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघेः॥। | सहित-इकट्ठे होकर बड़े वेगसे आपके मुखोंमें प्रवेश... 


अस्मदीयः अपि धृश्चम्नप्रभृतिभिः योधमुख्यैः | सूतपुत्र--कर्णे एवं हमारी ओरके मी ध्ृष्टबुन्नादि 


न्‍तो विशन्ति । किंविशिष्टानि मुखानि, प्रवेश कर रहे हैं । किस प्रकारके मुखोंमें ! 


विलय दशनान्तरेष दल्तान्तरेषु मांसम्‌ इब |भी कितने ही विचूर्णित मस्तकोंसदित दाँतोंके . 
_अश्षित संच्श्यन्ते उपलम्यन्ते चूर्णितेः चू्णीकृतेः | बीचमें मक्षण किये हुए मांसकी भाँति चिपके हुए... 














९११९ 






शांकरमाष्य अध्याय ११ 





रा ४०७३ 


. क्रय प्रविशन्ति झुखानि इति आह-े-. हे किस प्रकार मुखोंमं प्रवेश करते हैं, सो 
कहते हैं-- 


यथा नदीनां बहबोःम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिसुखा द्ववन्ति । 
तथा तबामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वछन्ति ॥ २८ ॥ 


यथा नदीनां सवन्तीनां वहवः अनेके अम्बूनां जैसे चछती हुई नददियोंके बहुत-से जलप्रवाह 
बेगा अम्बुवेगा: व्वराविशेषा: समुद्रम्‌ एवं अभिमुखा: | बड़े बेगसे समुद्दके सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं--समुद्रमें 
प्रतिुखा द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्ब॒तू तब अमी | ही प्रवेश करतेहें, वैसे ही यह मनुष्यलोकके शूरवीर 
भीष्मादयों नरठोकवीरा मनुष्यलोकशूरा विशन्ति भीष्मादि आपके प्रव्वलिति--प्रकाशमान मुखोंमें 


० 


बकक्‍्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ।२८।। | प्रवेश कर रहे हैं ॥२८)॥ 





ते किसे प्रविशन्ति कर्थ चइति आह--_ | वे किसलिये और किस अकार प्रवेश कर रहे हैं, 
| सो कहते हैं-- 


यथा प्रदीप ज्वलनं पतड्र! विशन्ति नाशाय समडवेगाः । 
तम्रैव नाशाय विशन्ति छोकास्तवापि वक्‍त्राणि सम्रडवेगाः॥ २६ ॥ 


|. जैसे पतंग-पक्षीगण अपने नाशके टिये दौड़- 


यथा प्रदीप ज्वलनम्‌ अग्नि पतन्नाः पश्चिणो 
| किक थे गले हि ४३ पिर्मे आप 
ल्‍ ७ 6 पक थ्‌ हैं, वेसे ही (्‌ ये सत्र ) प्राणी भी नं होनेके ल्यि 
उद्भूतो वेगो गतिः येषां ते समृद्धवेगाः तथा एव | लोड-दौड़कर अत्यन्त वेगके साथ आपके सुखोंमे 
हि दे दोड़-दोड़कर अत्यन्त वेगके साथ आपके झुखान 
. नाशाय विशन्ति छोकाः प्राणिन/ तब अपि | द्रबेश कर रहे हैं । जिनका वेग--गति बढ़ी हुईं हो, वे 





वक्‍्त्राणि समृद्धवेगा: ॥२९॥ द ' 'समृद्धवेग' कहलाते हैं ॥२९॥ 
-<ड-०<88>०- ७8-77 
त्व॑ पुन: '. और आप-+ 


पाप धर बल को पं का 
लेलिहसे ग्रसमानः समन्ताह्लोकान्समग्रान्वदनेज्वेलॉड: । 
बिक आह (३ ७ बक 47... ३. ु 
तेजोमिरापूय जगत्समग्र॑ भासस्तवोग्नाः अतपन्ति विदा ॥ ३० ॥ 
लेलिधहसे आखादयसि ग्रसमानः अन्तः ( उन ) समस्त छोकोंको देदीप्यमान मुखोंद्वारा 
प्रवेशयन्‌ समन्ततो ठोकान्‌ समग्राव समस्तान्‌ | सब्र ओरसे निगढते हुए चाट रहे हैं अर्थात्‌ उनका... 
नेः $ ज्वलड्डिः दीप्यमान) । तेजोमिः हैं कवि 
ध हि 8 है लड्िः दीप्यमानः । मिः | आखादन कर रहे हैं । तथा हे विष्णो-व्यापनशीक 
आपये संव्याप्य जगत्‌ समग्र सह अग्रण समसतम्‌ | न सन 
परमात्मन्‌ * आपकी उम्र-कठोर प्रभाए समग्र 


इति एतत्‌। कि च भासो दीप्य। तव उम्राः मम ३ 
क्ररा। प्रतपन्ति ग्रताप॑ कुवेन्ति हे विष्णो जगतकोौ अर्थात्‌ समस्त जगत्‌कों अपने तेजसे 


क्‍ व्यापनशील ॥३०॥ क्‍ ....| व्याप्त करके तप रही हैं--तेज फेला रही हैं ॥३०॥ 


























. समंद्रम असपत्रम्‌ अकण्टकम्‌। 





रहे .. श्रीमद्भगवद्गीता 


कक "३.6 के, हा की, # की) ७,003, आए, कर 





7, 


यत एवम्‌ उग्रखभावः अतः क्योंकि आप ऐसे उम्र खमाबवाढ़े हैं, 
| | 


इसलिये--- 
आख्याहि में को भवानुग्ररुपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 


विज्ञात॒ुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥ २१ ॥ 


आख्याहि कथय में मद्य को भवान्‌ उम्ररूपः 
क्रराकार/ | नमः अस्तु ते तुम्यं हे देववर |कोन हैं ? हे देववर अर्थात्‌ देबोंमें प्रधान 
देवानां प्रधान ग्रसीद प्रसाद कुरु। विज्ञातु 
विशेषेण ज्ञातुम्‌ इचछामि भवन्‍्तम्‌ आबम्‌ आदो 
भवम्‌ आध्म्‌। न हि यस्तात्‌ प्रजानामि तव | जानना चाहता 


बे 


है, क्‍योंकि में आपकी प्रवृत्ति 
त्वदीयां प्रइृत्ति चेश्ाम ॥३१॥ थात्‌ चेष्टाको नहीं समझ रहा हूँ॥ ३१॥ 
-+००<8$»०-ह-- 
श्रीभगवानु वाच--- |. श्रीमगवान्‌ बोले--- 


कालोएस्मि लोकक्षयकृत्रवृड्यों लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋते5पि त्वा न भविष्यन्ति सब येधबख्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 
काछः अस्मि लोकक्षयक्रत्‌ लोकानां क्षय | में छोकोंका नाश करनेवाढछा बढ़ा हुआ काढ 


करोति इति लोकक्षयक्रृत्‌ प्रवृद्धों वृद्धि गतः | | हूँ। मैं जिसलिये बढ़ा हूँ वह सुन, इस समय मैं 


यदथ प्रवृद्ध) तत्‌ धूणु छोकान्‌ समाहतु संहतुम्‌ | छोकोंका संहार करनेके लिये प्रवत्त हुआ हूँ, इससे 
इह अखिन्‌ काले प्रवृत्त | ऋते अपि बिना 
अपि ता त्वाँ न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकण- 


छजाड 


ये सब भीष्म, द्रोण और करण प्रश्मति शूरवीर-योद्धा 


प्रभृतयः सर्व येस्य। तव आशडून ये अवस्थिताः | छोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है एवं जो 


प्रत्यनीकेष अनीकम्‌ अनीक प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोंकी प्रत्येक सेनामें अछग-अछग डटे हुए 
प्रतिपक्षभृतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः ॥३२॥ | हैं---नहीं रहेंगे ॥३२॥ 


द ---+कैक+--- 
यस्मादू एवप््‌-- . |. क्योंकि ऐसा है-- 


तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो लभख जित्वा शत्रन्भुडःश्व राज्यं समृंडम । 
मयबते निहताः पृवमेव निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
तस्मातू त्वम उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रमृतय/ः | इसलिये तू खड़ा हो और *देवोंसे भी न जीते 


अतिरथा अजेया देवेंः अपि अजुनेन जिता | जानेवाले मीष्म, द्रोण आदि महारथियोंको अर्जुनने 
इति यशों लभख केवल पुण्येः हि तत्‌ ग्राप्यते । 


जीत लिया! ऐसे निर्मेठ यशकों छाम कर । ऐसा यश 
जिला शत्रुन्‌ दुर्योधनप्रभृतीन्‌ श॒दक्षव राज्य | पुण्योंसे ही मिका करता है। दुर्योधनादि शन्रुओं 


को जीतकर समद्विसम्पन्न निष्कण्ठक राज्य भोग । 


मुझे बतछाइये कि भयड्गर आकारवाले आप 


ल्‍३ रा 
आपको नमस्कार हो आप कृपा कर। संश्धकि 
आदिमें होनेवाले आप परमेश्वरको में भछी प्रकार 


तेरे ब्रिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ). 
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8 0 मा अल पी आम 23 तट 


का हा 28६ शि क्लास हु रा धारकारााााउर आप आातफा ताप भ कऋशअकाएस/ ० कार शा पा आता आातहसकातक हे शन्कामाउकक द दर कु 

मया एवं एते निहता निश्चयेन हताः प्राण! ये सब ( शरवीर ) मेरेद्वारा निःसन्देह पहले हो 

हि न ; हक हुए हक क् ५ प्र ण व है”, है; दाम और के का 

वियोजिता३ पूर्वम्‌ एवं | निमित्तमात्र भव स्व हे. मारे ढए हैं अर्थात्‌ प्राणविहीन किये हुए हैं। है 

! ५ बिक ५३ 

बम विलेन संग व लाल आग , सव्यसाचिन | तू केबल निमित्तमात्र बन जा। बाय 
सव्यसाचिन सब्येन वामेन अपिहस्तेन शराणां _. . . .- ही 

द ' हाथसे भी बाण चछानेका अभ्यास होनेके कारण 


दे दस की है दि ५ ५ 
क्षेपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजुनः ॥ ३ ३।। अरन 'सब्यसाची' कहलाता है ॥३१॥ 


रच: ><--्- 
द्रोणं च भीष्मं॑ च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रण सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 


दोणं च येषु येषु योधेषु अजुनस आशंका ... द्वोण आदि जिन-जिन श्रवीरोंसे अज्जुनकोी आशंका 
ताव तान व्यपदिशति भगवान्‌ मया हतान्‌ | ( जिलके कारण पराजय दोनेका डर था । 
इति । | उन-डनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते हैं कि त्‌ 
' मुझसे मारे हुओंको मार इत्यादि । 
तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्वम आशड्टा- ल्‍ उनमेंसे द्रोण ओर भीष्मसे मय होनेका कारण 


: कारणं द्रोणों धनुवेंदाचार्यो दिव्याश्सम्पन्न सिद्ध ढी है । क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचाय 
आत्मनः च विशेषतों गुरु गरिष्ठो भीष्मः 


। 


पल मल .__ गुरुहँ तथा भीष्म सबसे बड़े खेच्छा-रत्यु और दिव्य 
खच्छन्दगत्युः दव्याखसम्पत्तः च परशुरामंण अन्वोंसे सम्पन्न हैं जो कि परशुरामजीके साथ इन्द्र 


इन्द्रयुद्रसू अगमत्‌ न च पराजितः । युद्ध करनेपर मी उनसे पराजित नहीं हुए । 





तथा जयद्रथो यख पिता तपः चरति वैसा ही जयद्थ भी है जिसका पिता इस उद्द सबसे 
मम पृत्रस्य शिरों भूमो पातयिष्यति यः तस्य | तप कर रहा है कि “जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
अपि शिरः पतिष्यति इति । भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा ।' 
कर्ण. अपि वासवदत्तया शक्त्या तु| कर्ण भी (बड़ा शरवीर है) क्योंकि वह इन्द्रद्वारा 


7 छठ से युक्त है ओर कन्यासे जन्म 
अमोधया सम्पन्नः खथपृत्र: कानीनो यतः अतः | कक जग पीकर पनीर 
हे | हुआ सूर्यका पुत्र है, इसलिये उसके नामका भी 

तन्नाम्ना एव निर्देशः । द निर्देश किया गया है । 


३१. 


मया हतान्‌ त्वं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यधिष्ठा: |... ( अभिप्राय यह कि द्वोण, भीष्म, जयद्रथ 
और कर्ण, तथा अनन्‍्यान्य शरीर योद्धा ) जो कि _ 
मेरेद्वारा मारे हुए हैं, उनको तू निमित्तमात्रसे मार, 

दुर्योधनप्रभुतीन्‌ रणे युद्ठे सपत्ञान शत्रन्‌ ।। ३४। | उनसे सय मत कर। युद्ध कर, त्‌ संग्राममें दुर्योधनादि 
द शत्रुओंकी जीतेगा ॥३४॥ रा 


तेभ्यों भय मा कार्षी)। युध्यख जेतासि 


-ड--०९<३3$-०-&-- 
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घिााणाभा कक 


 एतच्छुत्ता वचन केशवस्य 


_नमस्कृत्वा भूय एवाह क्ृष्णं सगद्गद॑ं भीतभीतः 


एतत्‌ श्रुत्वा बचन॑ केशवस्थ पूर्वोक्तं कृताझलि: 
सनू वेपमानः कम्पमानः किरीठी नमस्कृत्वा भूयः 
पुनः एवं आह उक्तवान्‌ कृष्णं सगद्गदम्‌ | 


भयाविष्टस दुःखामिधातात स्नेहाविष्टस 
च हर्षोद्भवाद्‌ अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति शेष्मणा 
कण्ठावरोधः ततः च वाचअपाटवं मन्द शब्द- 
त्वं यत्‌ स गदगदः तेन सह बर्तते इति सगदूद॑ 
पचनम्‌ आह इति। वचनक्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । 
भीतभीत: पुन) पुनः भयाधिश्टचेताः सन्‌ 
प्रणम्य ग्रह्नी भूत्वा आह इति व्यवहितेन 


सम्बन्ध) । 


अत्र अवसरे संजयवचरन साभिग्रायम्‌ । 
कथम्‌, द्रोणादिषु अजुनेन निहतेषु अजेयेषु 

(६ 
चतुषुं निराश्रयों दुर्योधनो निहत एवं इति 
मत्वा ध्वतराष्ट्री जय॑ प्रति निराशः सन सन्धि 
करिष्यति ततः शान्तिः उभमेषां भविष्यति 
इति | तदू अपि न अभ्रोषीद्‌धतराष्टो 
भवितव्यवशात्‌ ॥३५॥ 


अज्ञुन उवाच--- 


 श्रीमद्भगगवद्गीता 


संजय बोलां--- 





# 


किरीटी । 


कृतान्नलिवंपमान: 
अणम्य ॥ २५॥ 
केशवके इन-उपर्युक्त बचनोंको सुनकर 


| अजुन काँपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 


करके फिर श्रीक्ृष्णसे इस प्रकार गद्दद बाणीसे 
बोला | 

जब दुःख ग्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके 
ओर हर्षोत्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
आँसुओंसे परिपूर्ण हो जाते हैं और कण्ठ कफसे 
रुक जाता हैं, उस समय जो वाणामें अपट्ता और 
शब्दमें मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्द्‌ 
है, जो उससे युक्त थे ऐसे सगद्ठद बचन बोढा । 
यहाँ 'सगद्गद! शब्द ब्ोलनारूप क्रियाका 
विशेषण है । इस प्रकार मयभीत-मयते बारंबार 
विहलचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त नम्न 
होकर बोला । 

यहाँपर संजयके वचन इस गूढ़ अभिग्रायप्ते मरे 
हुए हैं कि, द्रोणादि चार अजेय शूरबीरोंका 
अजुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन 
तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर विजयसे निराश 
इआ घ्वतराष्ट्र सन्धि कर छेगा और उससे दोनों क्‍ 
पक्षवार्ल्लोंकी शान्ति हो जायगी। परन्तु भावीके वशमें 
होकर धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं सुने ॥३०॥ 


7११०४६७ ४#६९॥--- 


(६ 
अजुन बोला--- 


थाने हृषीकेश तब प्रकीत््यां जगत्पहृष्यत्यनुरज्यते च।. - 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति सर्वे नमस्वन्ति च सिद्संघा: ॥ २६॥ क्‍ 


स्थाने युक्त कि ततू। तब प्रकीर््या स्व. यह उचित ही है । 


वह क्‍या ? कि हे 


न्माहात्म्यकीतंनेन श्रुतेन हे हषीकेश यद जगत्‌ | दैपीकेश | आपकी कीतिसे अर्थात्‌ आपकी महिमाका 


क्‍ मै ५ , | कीतेन और श्रवण करनेसे जो जगत्‌ हर्षित हो 
. हप्यति ग्रहषम्‌ उपेति तत्‌ खाने युक्तम्‌ इत्यथः । रहा है सो उचित हो है । 
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8 8 हज हा & 


अथवा विषयविशेषण खाने इति, युक्तो 
हपोदिविषयों भगवान्‌ | यत ईश्वरः सवोत्मा 


सर्वेधृतसुहृत्‌ च इति । 


तथा अनुरज्यते अनुरागं च उपति तत्‌ 
च विषये इति व्याख्येयम्‌ | कि च्‌ रक्षांसि 
भीतानि भयाविशनि दिशो द्वबन्ति गच्छन्ति 
तत्‌ च खाने विपये । सर्वे नमस्थन्ति 


कर बच 5" कर 
नमस्कुबेन्ति च सिद्धसंघाः सिद्धानां समुदायाः 


कपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६॥ 


२६३ 





अथवा स्थाने' यह शब्द विषयका विशेषण भी 
समझा जा सकता हैं। भगवान हुए आदिके 
विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है । क्योंकि इश्चर 
 सत्रकां आत्मा और सब भूतांका छुह्ृद हैँ 
यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत्‌ जो 
भगवानूमें अनुराग--ग्रेम करता हैं, यह उसका 
अनुराग करना उचित विषयमें तथा राक्षसगण 
 सयसे य॒क्त हुए सत्र दिशाओंम भाग रहे हैं यह भी 
 ठीक-ठिकरानेकी ही बात है | एवं समस्त कपिलादि 
 सिद्धोंके समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 
' उचित विषयमें ही है ॥ ३६॥ 


ज््््ननय्अ 


भगवतो हपोदिविषयत्वे हेतुं दशयति-- 


इक 


भगवान्‌ हषोदि भावोके योग्य स्थान किस प्रकार 
हैं ? इसमें कारण दिखाते हँ--- 


करमाच्च ते न नमरनन्‍्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोष्प्यादिकतन्र । 


अनन्त देवेश जगन्निवास 


कस्मात्‌ च हेतोः ते तुम्यं॑ न नमेरन्‌ न 
. नमस्कुयुः हे महात्मन्‌ गरीयसे शुरुतराय यतों 


ब्रह्मणी हिर्यगभेस्य अपि आदिकतों कारणमस्‌ 
अतः तम्मादू आदिकत्रें कथम्‌ एते न 


. नमस्कुर्यं) । अतो हर्षादीनां नमस्कार च 
... खान त्वम अहों विषय इत्यथेः । 


हे अनन्त देवेश जगनिबास च्वम्‌ अक्षर तत्‌ 
पर यद्‌ वेदास्तेषु श्रयते । 
कि तत्‌, सद्‌ असद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 


. यत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपधानभूते सदसती 
अस्थय अक्षरस, यद्द्वारेण सदू असद इति 
 उपचयते ) परमाथेतः तु सदसतः पर तदू 


कक. कक 


_भ्रद्‌ अक्षरं वेदविदों बदन्ति तत्‌ त्वम एवं न 


कै ०७.. कह 


“अन्यद इति अभिग्राय। । २३७॥। 
. “+नश्लु० चछाट4 


लमक्षर सदसत्तत्र यत्‌ ॥ ३२७॥ 


हे महात्मन्‌ ! आप जो अतिशय गुरुतर हैं. 
अर्थात्‌ सबसे बड़े हैं, उनको ये सब किसडिये 
नमस्कार न॒करें, क्योंकि आप हिरण्यगर्मके भी. 
आदिकर्ता--कारण हैं अतः आप आदिकताकों . 
कैसे नमस्कार न कर । अमिप्राय यह कि उपयुक्त . 
कारणते आप हृषादिके और नमस्कारके योग्य 
पात्र हैं । के 

हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास | बह परम _ 
अक्षर तअह्य) आप ही हैं, जो वेदान्तोंमें छुना जाता है। 

वह क्‍या है? सत्‌ ओर असत्‌--जो विद्यमान 
है वह सत्‌ और जिसमें “नहीं है” ऐसी बुद्धि 
होती है वह असत्‌ है। वे दोनों सत्‌ ओर असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म 
उपचारसे 'सत्‌ और असत्‌' कहा जाता है परन्तु 
वास्तवमें जो सत और असत्‌ दोनोंसे परे है, 
जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, वह ब्रह्म 
भी आप ही हैं। अमिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है | २७॥ 


2 
भक्त 
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औ ॥ “२६४ .... श्रीमद्भगवद्गीता 

। है पुनः अपि स्तौति-- . . अजुन फिर भी स्तुति करता है-- 

< । ! ५ ह न पक र कि । प्र्स्य ५ तू 

ला त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्यमस्य विश्वस्सथ पर॑ निधानम्‌ | 

7 वेत्तासि वेयं च पर॑ च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 

हे हा व्वम्‌ आदिदेवो जगतः स्रष्टस्वात्‌ परुषः पूरि .._ आप जगतके रचयिता होनेके कारण आदिवेव है 
मा शयनात्‌, पराणः चिरन्तनः | खम एवं अस्य | “रे शरीरखप उरगे रहनेके कारण सनातन उरुष हू 
व : प्रकप निधान ने अखिन | “| अप हो इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं 
का विश्वस्य पर ग्रकृष्ट निधान॑ निधीयते अखिन्‌ | 


| अर्थात्‌ महाप्रत्यादिमं समस्त जगत्‌ जिसमें स्थित 


ए्‌ व ् 
जगत्‌ सव महाप्रलयादो इति । होता हैं वह ( जगतूका आश्रय ) आप ही हैं । 


्न्य्न्ब््च्च्य्श्क्य्कष 





॥ हम कर (5 मु मत 0 की 
हे कि च वेतता असि वेदिता असि सर्वेत्य एवं । तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने- 
| वेद्यजातस्य | यत्‌ च॒ वे बेदनाह तत्‌ च | वाले हैं और जो जाननेयोग्य हैं वह भी आप ही 





असि | पर च थाम परम पद वेष्णवम्‌ । या | ढ.। आप ही परम धाम- प्रम ब्रेष्णव पद हैं । हे 
तत॑ व्याप्त विश्व॑ समस्तम््‌ अनन्तरूप अन्तो न | अनन्तरूप ! समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है--व्याप्त 


विद्यते तव रूपाणाम्‌ ॥ रे८ ॥ | है। आपके रूपोंका अन्त नहीं है ॥ ३८ ॥ 
-+४€>9-- 
कि &« 2 । | तथा---- 


बायुयमोउझिवरुण: शशाहुः ग्रजापतिस्त प्रपितामहश्र । 
नमो नमस्तेःस्तु सहस्रकृलः पुनश्च भूयोएपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


वायु: त्व॑ यमः च अप्लिः वरुणः अपाँ पति।। आप ही वायु, यम, अग्नि, जल्के राजा वरुण, 
कर कक य्य्‌ जा है रो 
शाह: चन्द्रमाः प्रजापतिः ले कृश्यपादि! | + *गी रे कश्यपादि प्रजापति हैं ओर आप 


न पल टः नशा ही पितामहके भी पिता प्रपितामह हैं. अर्थी 
प्रपितामह: च.पितामहस्थ अपि पिता ग्रपितामहो 3 शिकार 


बी ब्रह्माके भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार 
ब्रह्मण४ अपि पिता इत्यथे । नमो नमः ते तुम्यम््‌ हे 


हो, नमस्कार हो; फिर भी बारंबार आपको 
अस्तु सहसकृत्व: पुनः च भूय: अपि नमो नमः ते । नमस्कार हो, नमस्कार हो। 


. बहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासावत्तिगणनं | सहस्न-शब्दसे कृत्वसुच्‌' प्रत्यय कर देनेसे 
हि मल आ .. | अनेकों बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास ओर आबृत्ति- 
अलडु वा उच्यते । अनः ये चुप आप श्ति की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 
.. श्रद्धामक्त्यतिशयाद्‌ अपरितोषम्र आत्मनों 'पुनश्च' 'भूयोडपि! इन शब्दोंसे अर्जुन अतिशय श्रद्धा 
दा नमक बे त द ओर भक्तिके कारण नमस्कार! करता-करता मैं तृप्त 
. दशेयति॥ ३५॥ नहीं हुआ हूँ! ऐसा अपना माव दिखाता है॥ ३९॥ 





शाकरभसाष्य अध्याय १९ ह २६५ 






तथा-- तथा[-+- 
आती कक जे (३ पे 
नमः पुरस्तादथ प्ृष्ठतस्ते नमोप्तु ते स्वत एवं सबे | 
+ आन ६ 
अनन्तवायामितवक्रमरसत्व सब समाप्नापष ततापलस संबं। ॥ ४० ॥ 
नमः पुरस्तातू पूर्वेयां दिशि तुस्यम््‌ अथ पक्ो आरेसे अथात्‌ पृवदिशाम और पीछेसे 


पृष्ठतः ते पृष्ठ) अपि च ते। नमः अस्तु ते भी नमस्कार है| हे सवेरूप ! आपको सत्र ओरसे 
सबत एवं स्वासु दक्ष सचत्र स्थताय नमस्कार हैं अथात्‌ सबत्र सित हुए आपको सब 
से अनन्तवीयामितविक्रम: अनन्त बीयम अल दिश्ञाओंमे नमस्कार हैं। आप अनन्तवीय और 
अमितो विक्रम: अस्य । _ अपार पराक्रमबाले हैं । 
वीय सामथ्य विक्रम: पराक्रम: | वीयबानू. वीर्य सामर्थ्यको कहते हैं और विक्रम पराक्रम- 
अपि कश्चित्‌ शद्चादिविषये न पराक्रमते को | कोई व्यक्ति सामध्येबान्‌ होकर भी शज्रादि 
मन्दपराक्रमों वा | ले तु अनन्तवीय व लत के री व पलक री: 
पराक्रमी होता हैँ । परन्तु आप तो अनन्त बीय 
अमितविक्रःः च इति अनन्तवीयामित- और अमित पराक्रमसे युक्त हैं। इसछिये आप 
विक्रम) | _ अनन्तवीर्य और अमित पराक्रमी हैं । 
सव समस्त जगत्‌ समाप्नोषि सम्यग एकेन पर अपने एक स्वरूपसे सारे जगत्‌को व्याप्त 
आत्मना व्याप्नोषि यतः तस्ाद्‌ असि मवसि 


.. पके, तथा ववता भूत ने काचदू आस्त 
.. इत्यथीः ॥ ४०॥ आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 9० ॥ 
-+&7०<6&>०-९8-- 
यतः अह वल्वन्माहात्म्पापरिज्ञानापराधी . क्योंकि मैं आपकी महिमाकों न जाननेका 
' अत+- | अपराधी रहा हूँ, इसडिये--- 


सखात मत्वा अंसभस यदुक्त € कृष्ण हू यादव हू सखात । 
अजानता माहमान तबंद सया असादात्ृणयंन वाँप | ४१ ॥ 


पे सखा समानवया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरोत-. आपकी महिमाकों अथोत्‌ आप इंश्वरके इस 
जा .. बुद्धया प्रसनम आंभभूय श्रसंहझ् यद्‌ उक्त ह विश्वरूपको न जाननेवाले मुझ मंढ़द्वारा विपरीत 


किक 


«  क्रृष्ण हे यादव हे सखे इति च अजानता बुद्धिसे आपको मित्र--समान अवस्थावाठा समझकर 





... अज्ञानिना मूहेन । किम्‌ अजानता, इति आह जो अपमानपूर्वक हठ्से हे कृष्ण ! हे यादव | हे 


>>०->० ७० 


.... महिमान॑ माहात्म्यं तव इदस्‌ इश्वरस्य विश्वरूपम्‌। , सखे ! इत्यादि वचन कहे गये हैं--- 


तव॒ इंद महिसानस अजानता इति| तिवइदंमहिमानम्‌ अजानता'इस पाठमेंहदम शब्द. 


| ० | नपुंसक छिंग है और भह्विमानम! शब्द पुंलिंग है,अत 
... वेयापिकरण्येन सबन्ध) | तव इसम्‌ शत पाठों बाय । 


(७ ४. 


इनका आपसमें वेयधिकरण्यसे विशेष्यविशेषणभाव- 
सम्बन्ध हे | याद इृदम की जगह 'इमम्‌” पाठ हो तो 
सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता हैं। 





यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम्‌ एवं | 


कलश केलकफर ना सर नाक “जलन 2०3० वल-लाज जन >ज० ५० ५०. 


३8 


 । ' किये हुए झित हैं, इसलिये आप सर्वरूप हैं, अर्थात्‌... 


आन उन सके आप ८ पके 5 धन रमन नाक नाम न+त मत मम जट/सटरस आन लत है ३ मनन रिज ले जब 








२६६ श्रीमद्धगवद्गीत। 


बह 0 ७.२ १७ ९./ 8..ह 5.5 





यदार्पक धर त-त ६५: 





मन लक जज करीब तल सील सनि लि डक न लत जी क अल कट टन फल मल सलस 





$#प६ #« आपका परकाद4कतरे- १ करेदे दा फ 4द अकक कय 4०) 2१, .सकवक :0+50 उस था पापा ५ 006 अप 9//्रप पता 84 ॥ करत हा ३ ४७७७७, मील 


| 


मया ग्रमादाद विक्षिप्नच्ित्ततया प्रणयेन वा। इसके सिवा प्रमादसे यानी विश्षिप्तचित्त होनेके 
रण अथवा प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक 
विश्वासका नाम प्रणय हैं, उसके कारण भी मैंने जो 
अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ अस्ि ॥ ४१॥ कुछ कहा है ॥ 9१ ॥ 


| 


-&/०<89>०-8-- 


अपि प्रणयों नाम स्नेहनिमित्तों विश्रस्भः तेन 


यज्चावहासाथेमसत्कृतोए(सि. विहारशय्यासनभोजनेषु । 


एकोउथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यतू च अवहासाथ परिहासप्रयोजनाथ |. तथा जो हसीके लिये भी आप मुझसे 
असत्कृतः परिभूतः असि मवसि, क्र, विहारशस्या- असत्कृत--अपमानित हुए हैं; कहाँ व्रिहार, शब्या 
क्‍ | आसन ओर भोजनादिम । विचरनारूप पेरोंसे चलने 
सनभोजनेए, बिहरण विहारः पादव्यायामः, | फिरनेकी क्रियाक्रा नाम विहार हैं, शयनका नाम 
शयने शब्या, आसनम्‌ आशायिका, भोजनमर्‌ श़य्या हे, सित होने-बंठनेका नाम आसन है और 
अदनम्‌ इति एतेषु विहारशस्यासनभोजनेषु । भक्षण करनेका नाम भोजन हैं। इन सत्र क्रियाओंके 
एकः परोक्षः सन्‌ असत्कृतः असि परिभृतः करते समय ( मुझसे ) अकेलेमें----आपके पीछे अथवा 
असि अथवा अपि हे अच्युत तत्‌ समक्ष तत्‌ हा हा कप अप 
८> हुआ हैं; है अच्युत : उस समस्त अपराधाक समुदाय- 
शब्द क्रयावशपणाथ: प्रत्यक्ष वा असत्कृतः  + मै आप अप्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत प्रमेश्वरसे 
असि ततू सब अपराधजात क्षामय छ्त्रा कारय॑ त्षमा कराता हूँ । 'समश्षम' शब्दके पहलेका तत्‌' 
त्वाम्‌ अहम्‌ अग्रमेयं प्रमाणातीतम्‌ | ४२॥ | शब्द क्रियाविशेषण है. ॥ ४२ ॥ 





ण्््न््श्व्व््थ 


; स्वमू-- |. क्योंकि आप--- 


पितासि छोकस्य चराचरस्य लमस्य पूज्यश्र गुरुगरीयान । 


न तत्समोप्त्यभ्यधिकः कुतो उन्‍यो लोकत्रयेष्प्यप्रतिमगप्रभाव॥ ४३ ॥ 


.... पिता असि जनगरिता असि छोकस्य | इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगत्‌के यानी 

प्राणिजातस्य चराचरस्थ ख्ावरजड्भमस्स, न | ग्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं। केवछ पिता 
.. केवल लम्‌ अस्य जगतः पिता पूज्यः च पूजाहों | ही नहीं आप पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप बड़े-से- 
: यतो गुरुः गरीयान गुरुतरः।.... (बड़े गुरु हैं। 








जी 0 आम जम 
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फेसाद्‌ गुरुतर। त्वम्‌ इति आइ--...... आप कैसे गुरुतर हैं? सो (अर्जुन) बतराता है- 
ने च्‌ खत्समः: ल्वत्तुल्य। अन्यः अस्ति[न॒ हे अप्रतिमग्रभाव ! सारी त्रिलोकीमें आपके 
५ 6 ग 3 हर हर कक श ठ व्ट हों हे दर यो कि व (5 
हि. इंश्वर्यं संभवति अनेकेश्ररत्वे पीत इसरा कोई नहीं है क्योंकि अनेक ईश्वर मान 


है लेनेपर व्यवहार सिद्ध नहों हो सकता । इसलिये 
व्यवृहारानुपपत्तेः | त्वत्सम एवं तावद अन्यों जी किक 8 लक 
४ के 5 जज कम कल] इश्वर दो नहीं हो सकते । जब कि सारे त्रिभुवनमें 
ने सभवात कुत एवं अन्यः अभ्यपिक: सात्‌ । आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 


हि 


लोकत्रये अपि सबंस्िन्त अप्रतिमग्रभाव | तो कोई हो ही कैसे सकता है ! 

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
प्रतिमा यस्रतव प्रभावस्य स त्वम्म अप्रतिम- नाम प्रतिमा है, जिन आपके प्रमावकी कोई प्रतिमा 
प्रभाव;, हे अग्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रभाव हैं । इस प्रकार 
इत्यथः ॥४३॥ | है अप्रतिमप्रभाव : अथात्‌ हे निरतिशयप्रभाव | ॥ ३॥ 





यत एवम-- ._ जब कि यह वात हें--- 

तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम | 

पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम ॥ ४४ ॥ 
तस्मातू प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिषाय ग्रकर्षण .. इसीलिये मैं अपने शरीरकों भीप्रकार नीचा 


. नीचैः धृत्वा का शरीर॑ प्रसादये प्रसाद कारये के अंथोत्‌ आपके चरणोंमें रखकर प्रणाम करके 
द कि मा . स्तुति करनेयोग्य शासन-कतों आप इंश्वरकों 
जाम अहए ईहय इंशितारस ईडय स्तुत्यम्‌ । त्व॑ | पसत्न करता हूँ । अर्थोत्‌ आपसे अनुपह कराता 
पुनः पत्रस्य अपराध पिता यथा क्षमते सर्वेसखा हूँ । जेसे पृत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
इव च सख्युः अपराध यथा वा प्रियाया अपराध ता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 
प्रियाका अपराध प्रिय ( पति) क्षमा करता है- 
सहन करता हैं, वैसे ही हे देव : आपको भी 
क्षुन्तुम्‌ इत्यथः ॥४४॥ | मेरे समस्त अपराधोंकों सबथा ) सहन करना 
क्‍ ' अथात्‌ क्षमा करना उचित है ॥४९॥ 
पूर्व॑ हृषितो लक मर न अल थित॑ मनों मे 
अद्ृष्टपू्व हृषितोइस्मि दृष्टवा भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव में दशेय देव रूप॑ प्रसीद देवेश जगन्निबास॥ ४५॥ 
. अदृष्पूव न कदाचिदू अपि दृष्टपूवमू इद | आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने 
पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए 
| इस रूपको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ | तथा साथ 
हृषितः अस्मि भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो मे । , ही मेरा मन भयसे व्याकुल भी हो रहा है। 


परत 9३ 


प्रियः क्षमते एवम्‌ अहंसि हे देव सोढु ग्रसहितु 





विश्वरुप तब मया अन्य वा तद अहं इश्ा 





मी मम कह वीक हीना ५, मम या आन पानआान१ ल्‍ "0.7 90/॥४४णओऑओं॥ 
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पुत्ररपेण चतुर्मुजेन सहख्बाहों वातमानिकरेन 


एवं रूपेण वसुदेवपृत्ररूपेण भव इत्यथः ॥४६॥ 


२६८ श्रीमद्रगवद्गीता 
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हु 


अत; तद्‌ एच में मं द्शय हे देव रूप यूद्‌ | इसलिये हे देव | मंगल अपना बह्दी रूप दिखलाइये ह 


५ । गे झि छ्ले 8, ३ 
. म़ ; हा &+. (जा मर त्र्रूप है > देवेश | जे | 
मत्सखं प्रसीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासों 7 मिस 8 कप अप गलिवास 
ः आप प्रसन्न होइये । जगतके निवासस्थानका 
व्‌ प्‌ । कप 





किरीटिनं॑ गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्ां द्रष्टमह॑तथेब । 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहस्रबाहों भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 


क् 
20] 


.. किरीटिनं क्रिरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्त॑.. मैं आपको वैसे ही अर्थात्‌ पहलेहीकी भाँति 


चक्रहस्तम्‌ इच्छामि वां ग्राथेये त्वां द्रष्टम अहं तथा | शिरपर मुकुठ घारण किये, हाथोंमें गदा और चक्र 
पर ४ 
एव पूव्ेबद्‌ इत्यथेः । लिये हुए देखना चाहता हूँ । क्‍ 


यत एवं तस्मात्‌ तेन एवं रूपेण बसुदेव-। जब कि यह बात है तो हे सहस्रवाहों ! 
हे विश्वमूर्ते | अर्थात्‌ वर्तमान विश्वरूपसे ( युक्त ) 
क्‍ ््् भगवन्‌ ! आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्भुज- 
विश्वरूपेण भव विश्वमूतें उपसंहुत्य विश्वरूपं तेन | खरूपसे युक्त होइये | अर्थात्‌ इस विश्वरूपका 


रूपसे स्थित होइये ॥०६॥ 


फृू--गाहही॥ है पहक्षाण--वु- 


(9 ५ के & हैं 
अजुन भीतम्‌ उपलब्ध उपसंहत्य विश्वरूप॑. अजुनको भयभीत देखकर, विश्वरूपका 





। प्रि बाप | न रच ५ कप! घ्ै (४ 
प्रियवचनेन आश्वासयन्‌ू-- उपसंहार करके प्रिय वचनोंसे बैये देते हुए 
. श्रीभगवानुवाच--- क्‍ ' श्रीभगवान्‌ बोके-- 


मया प्रसन्नेन तबाजुनेद॑ रूप॑ पर॑दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्य॑ यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवम ॥ ४७॥ 


मया प्रसन्नेन प्रसादों नाम त्वयि अनुग्रहबुद्धि! । हे अजुन ! प्रसन्न हुए मुझ परमात्माने-- 
तद्गता प्रसन्नेन सथा तव हे अजुन इदं पर रूपं | तुझपर जो अनुग्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद है 


विश्वरूपं दर्शितम्‌ आत्मयोगाद आत्मन ऐश्रयंश् | उससे युक्त मुझ्न परमेश्वरने---अपने ऐश्वर्यकी 
_सामथ्योत्‌ तेजोमयं तेजःप्रायं विख्व॑ समस्तम्‌ | सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय--तेजसे परिपूर्ण, 


अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदो मवप्त्‌ आचच यद्‌ रूपमू | अनन्त--अन्तरहित सबसे पहले होनेवाढा अनादि 


मे मम लदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद्‌ न | विश्रूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा... 
ध खपुलप ॥9७॥ 5 पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥9०)॥ 


हल-4#22६६७४2८२---- 
हू कक 





लपसंहार करके आप वसुदेव-पुत्र--- लगी 





काजल नल्ै“हत व 
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आत्मनों मम रूपदर्शनेन कृता्थ एवं स्व 


संबृत्त इति तत स्तौति-- 


२६८६ 





मेरे रूपका दशन करके व नि:सन्देह कृृताथ हो गया 


 हैं। इस प्रकार उस रूप-दशनकी स्तुति करते हैं-.- 


ज् 


पे की पी जप के ८ बम 
न वदयज्ञाध्ययनंन दानंने च क्रियासने तपाभिस्ग्रं: | 


0] 


एवंरूप: शक्य अह नृलोके द्र॒ष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ 8८॥ 


न वेदयज्ञाध्ययने: न दाने: चतुर्णाम्‌ अपि 


न तो वेद ओर यज्ञोंके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 


वेदानाम्‌ अध्ययन यथावद्‌ यज्ञाध्ययने! च । तो चारों वेदोंका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे और न 


वेदाध्ययनः एवं यज्ञाध्ययनस सिद्धत्वात्‌ 
पृथण. यज्ञाध्ययनग्रहण 
. लक्षणाथम्‌ । 


अगिवोत्रादिश्ििः श्रोतादिभि। न अपि तपोभि 
उग्र: चान्द्रायणादितिः उग्र! घोर खवंरूपो 


यथादशित विश्वरुपं यस्य सः अहम एचंरूप: 


शक्यो न शक्यः अहं नृलोके मनुष्यलोके द्रष्टु 
त्ववन्येन त्वत्तः अन्येन कुरुप्रवीर || ४८ ॥ 


यज्ञावज्ञानाप- 


ग्रहण है, 
| उपलक्षणके लिये है । 

भरे का । 
तथा न दान तुलापुरुषादिभिः न च क्रियामि: 


यज्ञोंका अध्ययन करनेसे ही (मैं दशन दे सकता हैं) 
वेदोंके अध्ययनसे ही यज्ञोंका अध्ययन सिद्ध हो 
सकता था, उसपर भी जो अलग यज्ञेकि अध्ययन॑का 
है, वह यज्ञविषयक विशेष विज्ञानके 


वेंसे ही न मनुष्यके बराबर तोलकर सुब॒णौदि 
दान करनेसे, न श्रोत-स्मार्तादि अग्निह्ोत्ररूप 
क्रियाओंसे ओर न चान्द्रायण आदि उम्र तपोंसे ही 
मैं अपने ऐसे रूपका दशन दे सकता हूँ। हे 
कुरुप्रवीर ! जेसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 


कक हु 


बसा में तेरे सिवा इस मनुष्यछोकमें ओर किसीके क्‍ 


द्वारा नहीं दखा जा सकता ॥ 9४८ | 





मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टवा रूप घोरमीदष्यमंदम्‌ । 


. व्यपेतभीः प्रीतमना 
मा ते व्यथा मा भूतू ते सर्थ मा च विमृढभावो 


पुनस्त्व॑तदेव में रूपमिद प्रपश्य ॥ ४६॥ 


जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 


क्‍ क्‍ विमूदचित्तता दृष्टा उपलब्य रूप घोरम्‌ इदग घोर रूपको देखकर तुझे मय न होना चाहिये 


... ग्रथादर्शितं मम इदम्‌ | व्यपेतमी: विगतभ्यः और विमूढभाव अथोत्‌ चित्तकी मूढावस्था भी 
४”. ७ ृछ2पय्रीतमनाः: च॑ सन्‌ एनः श्रूथ/ त्व तद्‌ू एवं नहीं होनी चाहिये | तू भयरहित ओर प्रसन्न मन ह 
पा, चंतुशुज शखचक्रगदाधर तब इृष्ट रूपम्‌ इृद हुआ वहां अपना इष्ट यह रांख-चक्र-गदाघारी 


_.. पग्रप्य॥ ४९॥ 


चतुभुजरूप फिर भा देख ॥ ०४९ | 
“7*+०ईकअंट 8००“: 
संजय उवाच-- |. संजय बोछा--- 


इत्यजुनं बासुदेवस्तथोक्त्वा खक॑ रूप दशयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥ १०॥ 











२७०. ' श्रीमह॒गवद्दीता 
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श्ति एवसू अजुन वासुदवः तथाभ्ृत वचनमस्‌. इस प्रकार भगवान्‌ वासुदवन पूर्वात्त बचन 
उक्ला खक॑ बसुदेवगृहे जाते रूप दर्शयामास कहकर अजुनकों अपना-बसुदेवके घरमें प्रकट 
दशितिवान्‌ । भूयः पुनः आश्वासयामास॒ च हुआ रूप दिखलाया। फिर सोम्यम्‌र्ति होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एन॑ भूला पुनः सॉम्य- प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा क्रष्णन इस भयभीत 


वपुः प्रसन्नदेहों महात्मा ॥५०॥ | अजुनको पुनः पुनः घैेय दिया ॥ ७० ॥ 





अजुन उवाच--- 


के न + गे न 5 
दृष्टवद मानु्ष रूप॑। तव सोम्य जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५१॥ 
दृष्टा इदं मानुष रूप मत्सखं प्रसन्न तव | हे जनार्दन ! अब मैं अपने मित्रकी आक्रतिमें 
सोम्यं जनादन इदानीम्‌ अधुना अस्मि संबृत्तः | आपके इस प्रसन्नमुख सौम्य मानुषरूपकों देखकर 
संजातः कि सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृति खभाव॑ | सचेता यानी प्रसल्चित्त हुआ हूँ और अपनी 
गतः च असि ॥५१॥ प्रकृतिको-वास्तवरिक स्थितिको ग्राप्त हुआ हूँ ॥५१॥ 





श्रीभगवानुवाच--- |. श्रीमगवान्‌ बोढे--- 


सुदुदेशमिद॑ रूप॑. दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्थ रूपस्थ नित्यं दशनकाछ्लिणः॥ ५२॥ 


सुदृदश सुष्ठु दुःखेन दशनम्‌ अस्य इति | मेरे जिस रूपको तने देखा है, वह बड़ा 
सुदुर्दशम्‌ इदं रूप इश्वानसि यद्‌ मम। देवा अपि | ईद है अर्थात्‌ जिसका दशन बड़ी कठिनतासे 
हो, ऐसा है । देवता छोग भी मेरे इस रूपका 
५ दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते हैं। अभिगप्राय 
दशनेप्सवः अपि न त्वम्‌ इव दृष्टवन्‍्तः न यह है कि दर्शनकी इच्छा करते हुए भी उन्होंने 
द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥५२॥ तेरी भाँति (मेरा रूप) देखा नहीं है और देखेंगे 
भी नहीं ॥ ८५२ | 


अस्य मम॒ रूपस्थ नित्यं सर्वदा दरशनकाब्लिणः, 








कस्मात्‌-- | किस छिये !-- 


नाहं बंदेने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शकक्‍्य एवंविधो द्र॒ष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ ५३ ॥ 





शाकरसाष्य अध्याय ९९ 


 अपि न तपसा उमद्रेण चाह 


दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इच्यया यज्ञेन 
पूजया वा शक्य एवंविधो यथाद्शि ॥ कसर मे 
दी हु कम हूं अथातू यज्ञया पूजासे सी में (इस प्रकार ) 
नहीं देखा जा सकता ॥७५३१॥ 


द्रष्टु ृष्वान्‌ असि मां यथा त्वम ॥५३)॥ 


स्फ़ 


न अहं वेदें: ऋग्यजु)सामाथवबेदे! चतुर्निः 


द्रायणादिना न 





जिस प्रकार मुझ वने देखा है ऐसे पहले दिखलाये 
हुए रूपवाछा मैं न तो ऋक्‌, यजु, साम और 
अथव आदि चारों बेदेंसे, न चान्द्रायण आदि 
उम्र तपोंसे, न गो, मूमि तथा खुबर्ण आदिके 
दानसे ओर न यजनसे ही देखा जा सकता 


बझ_््झिझौा॑ाए0< 


कथ पुनः शक्य इति उच्यते-- 


भक्‍ता तु किविशिश्टया इति आह-- 





प्रथगू न कदाचिदूृ अपि या सवति सातु 

.. अनन्या भक्तिः सर्वे 
..... अन्यद्‌ न उपलम्यते यया सा अनन्या भक्तिः 
तया भक्‍त्या शक्यः अहम्‌ एवंविधों विश्वरूप 


प्रकारों हे अजुन ज्ञात शाखत्रतो न केवल ज्ञातु 





.... प्रबेष्ठु चम्रोक्ष॑ च गन्तुं परंतप ॥५४॥ 


ज्ञातु द्रष्टू च तत्त्वेन प्रवष्ट च परंतप॥ ५ 


अपि करणेः वासुदेवादू द्विरा। 
देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि 


| सकता हूँ 


तो फिर आपके दरशन किस प्रकार हो सकते 


हैं ! इसपर कहते हैं-- 


भकक्‍त्या खनन्‍यया शक्य अहमेबंबिधो5जुन । 


8 ॥| 


: भक्तिसे देन हो सकते हैं, सो किस प्रकारकी 


8 


_भक्तिसे हो सकते हैं, यह बतलाते हैं--- 
अनतन्यया अपृथम्भूतया भगवतः अन्यत्र 


हे अजुन ! अनन्य भक्तिप्ते अर्थात्‌ जो भगवानू- 
को छोड़कर अन्य किसी प्रथक वस्तुमें कभी भी नहीं... 
होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण... 
( भक्तिमान्‌ पुरुषकों ) सम्त इन्द्रियोंद्रारा एक वासु- 


नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्ति 
द्वारा इस प्रकारके रूपवाछा अथोत्‌ विश्वरूपवाला 


में परमेश्वर शात्राद्वारा जाना जा सकता है| केवल 


शासत्रोद्वारा जाना जा सकता हूं इतना ही नहीं, 


या  परन्‍तप । तच्से देखा भी जा सकता हूँ अथोत्‌ 
... शाख्रतों इरष्टरच साक्षात्कतु त्लेन तत्तः 


साक्षात्‌ भी किया जा सकता हूँ ओरपग्राप्त भी _ 
किया जा सकता हूँ अथोत्‌ मोक्ष भी यग्राप्त करा. 
[५०७१ 


““&7»<5&>०-&8-- 


अधुना सवस्य गीताशाख्रस्य सार भूतः अर्थों | 


निःश्रेयताथ: अनुप्ठेयत्वेन सम्ुच्चित्य उच्यते- 








अब समस्त गीताशाखका सारभूत अर्थ संक्षेप- 
म॑ कब्याणप्राप्तिके लिये कतेध्यरूपसे बतलाया 
जाता है--- 











२७२ 





मत्कमंकृन्मत्परमी मद्भगक्तः सड़बजितः । 


श्रीमद्भगवद्गीता 











॥ #अतकपाधक् ५४७७७७७७७॥७७७॥७॥७७७७॥७॥७॥७७॥७७॥७॥७॥७॥॥७॥॥७॥॥॥७७ए॥शशााााााा कल जल पब 


निरवेर सवभूतेषु यः स मार्मति पाण्डव॥ ५५॥ 


मत्कमकृदू मदर्थ कम मत्कम वत्करोति 
इति मत्कमेकृत्‌ | मत्परमः करोति अ्ृत्यः 
खामिकम न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गतिः इति खामिन ग्रतिपद्यते, अं तु मत्कमें- 
कृद्‌ माम्‌ एव परमां गति ग्रतिपथते इति मत्परमः 
अहं परमः परा गतिः यस्य सः अय॑ मत्परमः । 

तथा मद्भधक्त: माम्‌ एव सबग्रकारे! सर्वात्मना 


सर्वोत्साहेन भजते इति मद्धक्तः । 
सद्अवजिती.. धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु 
आप शत 
सद्गवजितः, सद्भ। प्रीति: स्नेह! तह॒जितः । 
निर्वैरे निर्गेतवैरः सर्वभूतेष॒ शत्रुभावरहित 


आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि । 


य इेहशो मद्धक्तः स माम्‌ एति अहम एवं 
तस्य परा गतिः न अन्या गति काचिद्‌ भवति 
अय॑ तब उपदेश इशे मया उपदिष्टी है पाण्डब 
इति ॥५५॥ 


| 
| 


जी 





मेरे ही परायग हे--सेवक खामीके लिये कर्म 
करता है परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता ओर यह तो मेरे लिये ही 
कम करनेवात्य ओर मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाद्य होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मैं ही हैं 
ऐसा जो मत्परायण है | 


(्‌ः 


तथा मेरा ही भक्त हैं अथात्‌ जो सब प्रकारसे 
सब इन्द्रियोंद्रारा सम्पूर्ण उत्साहसे मेरा ही भजन 


कि 
हे ग 
0फ७ 


करता है, ऐसा मेरा भक्त है । 

तथा जो घन, पुत्र, मित्र, ख्री और बन्धुव्गमें 
संग--ग्रीति--स्नेहसे रहित है । 

तथा सब मूतोंमिं वेरभावसे रहित है अथीत्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवाढोंमें 
भी जो शत्रभावसे रहित है। 

ऐसा जो मेरा भक्त हैं, हे पाण्डब | बह मुझे 
पाता है अर्थात्‌ मैं ही उसकी परमगति हूँ, उसकी 


दूसरी कोई गति कभी नहीं होती । यह मैंने तुझे 


तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है |॥५०॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहख्नर्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपरवेणि 
श्रीमदढ्रगवह्टीतासूपनिषत्सु ब्ह्मविदार्या योगशास्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विश्वरूपदर्शनं नामेकादशोड्ध्यायः ॥ ११॥ 
+>ह६०0॥७>्र+ 


इति श्रीमत्परमहंसपसर्त्राजका चार्यगोविन्द्मगवरूज्यपादशिष्यश्रीमच्छक्टूर भगवत : 


कृतों श्रीभगबद्वीताभाष्ये विश्वरूपदर्शनं 


. नामैकादशोड्ध्यायः || ११॥ 


“कहिलकना: बक्सर. 








" .. परमात्मनो अह्मणः अक्षरतथ विध्वस्तसवे- 


..._ जगदात्मरूपं विश्वरूप त्वदीय दशितम्‌ उपास 


डुँ; 
द्ादशो5ध्याय: 


द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विशभृत्यस्तेषु सरे अध्यायसे लेकर विभूतियोगतक अथात्‌ 

दसवें अध्यायतक समस्त विशेषणोंसे रहित 

विशेषणख क्‍ | अक्षर-अ्क्ष परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया 
उपासनम्‌ उक्तम्‌ ! | गया है । 

सवयोगेश्वयेसवज्ञानशक्तिमत्सच्वो पाधेः “ तथा उन्हीं अध्यायोंम स्थान-स्थानपर सपूणे 

रे ग-ऐश्वय ओर संपूण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त- 

| ग्रणरूप उपाधिवालें आप परमेश्वरकी उपासनाका 

| भी वर्णन किया गया है। ः द 

विश्वरुपाध्याये तु ऐश्वरम आध्य॑ समस्त-| - तेथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमें आपने 

| उपासनाके लिये ही मुझे संपूर्ण ऐश्वययुक्त, सबका 


आदि और समस्त जगत॒का आत्मारूप अपना 


... इश्वरख तव च उपासन तत्र तत्र उक्तस्‌ । 


. नाथेग्र्‌ एवं खया, तत्‌ च दर्शयित्वा उक्तवान्‌ विश्वरूप भी दिखछाया है और वह रूप दिखलाकर 
:.. असि 'मत्कर्मकत्‌” इत्यादि, अतः अहम अनयोः | आपने 'मेरे ही लिये कर्म करनेवाला हो” इत्यादि 
... उमयोः पश्चयोंः विशिश्तरबुशत्सया स्थाँ [पैन भी कहे हैं । इसडेये इन. दोनों 


... पृच्छामि इति-- 





पक्षोमें कौन-सा पक्ष श्रेष्ठठटर है, यह जाननेकी 
... | इच्छसे मैं आपसे पूछता हूं । इस श्रकार 
अजुन उवाच--- अजुन बोछा-- 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्‍्लां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त॑ तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 


एवम्‌ इति अतीतानन्तर-ोकेन उक्तम्‌ अर्थ | एवम! शब्दसे जिसके आदियें 'मत्कमंछत्‌ 
यह पद है, उस पासमें ही कहे हुए रछोकके 
अर्थका अर्थात्‌ एकांदश अध्यांयके अन्तिम श्छोकमे 
कहे हुए अर्थका ( अजुन ) निर्देश करता है 


परामशांते, मत्कमंछत्‌? इत्यादिना । 


एवं सततयुक्ता नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादों |... रस म्रकार निरन्‍्तरतासे उपयुक्त साधनोंमें अथोत्‌ 


भगवदर्थ आदिम दत्तचिंत हुए-लगे 
यथोक्ते अर्थ समाहिताः सन्‍्तः प्रवृत्ता इत्यथ। | करने आदियें दत्तचिंच हुए- लगे हुए 
५ जो भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पृववेंदशित 
ये भक्ता अनन्यशरणाः सन्त त्वां यथादशित | विश्वरूपधारी आप परमेश्वरकी ठेंपासना करते हैं-- 
विश्वरूप॑ पर्यपासते ध्यायन्ति। । | उसीका ध्यान किया करते हैं । 
8३५ | 








आई २७४ .... श्रीमद्गभगवद्गीता 
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ये च अन्ये अपि त्यक्तसवेषणाः संनन्‍्यस्त-| तथा दूसरे जो समस्त वासनाओंका त्याग करने 


क्‍ वाले, सबं-कम-संन्‍्यासी ( ज्ञानीनन ) उपयुक्त 
णृ अक्षर स्त-ः ९ 
सवेकर्माणों यथाविशेषित अद्म निर विशेषणोसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियोंसे 


सर्वोपाधित्वादू अव्यक्तम्‌ अकरणगोचरम्‌ । यद्‌ | रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणों- 


हि लोके करणगोचर तदू व्यक्तम्‌ उच्यते से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं। संसारमें 
जो इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमें आनेवाढा पदार्थ है... 
अज्जञेः धातोः तत्कमंकलवाद हद तु अक्षर | वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि 'अंज' घातुका अर्थ. 


तद्विपरीतम, शिष्टः च उच्यमानेः विशेषणः | ियगोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत 


ञ् करणगोचर हैं एवं महापुरुषोंद्रारा कहे हुए । 
विशिष्ट तद्‌ ये च अपि पग्नुपासते । विशेषणोसे युक्त हैं,ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं। 


तेषाम्‌ उभय्रेषां मध्ये के योगवित्तमाः के. उन दोनोंमें श्रेष्ठतर योगबेत्ता कौन हैं? अर्थात्‌ 


अतिशयेन योगविद इत्यथेः ॥ १॥। अधिकतासे योग जाननेवाले कोन हैं ? ॥ १॥ 
हा + 5 2 
श्रीभगवानुवाच--- द श्रीभगवान्‌ बोले-.- 





ये तु अक्षरोपासकाः सम्यग्दशिनो | जो कामनाओंसे रहित पूर्णश्ञानी अक्षरत्रह्मके 
मर उपासक हैं उनको अभी रहने दो, उनके प्रति 
निवत्तेषणाः ते तावत्‌ तिष्ठन्तु तान ग्रति यद्‌ | जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे, परन्तु जो 


वक्तव्यं तदू उपरिशदू वक्ष्यामः। ये तु इतरे-- | इंसरे हैं-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्र्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ २॥ 


मयि विश्वरूपे परमेश्वर आवेश्य समाधाय | जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें मनको समाधिस्थ 


कक ये भक्ताः के ४ कक करके सर्व योगेश्वरोंके अधीश्वर रागादि पश्चछेश- 
| अक्तगगादड्धशात्प्र | | अश्ञान-इश्सि रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वरकी पिछले 
दृष्टिम, नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त- 
छोकार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्‍्त उपासते ( एकादश ) अध्यायके अन्तिम छोकके अर्थानुसार 


श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेताः, ते मे मम मता निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 
अभिप्रेता युक्ततमा इति । करते हैं, वे श्रेष्ठठम योगी हैं, यह मैं मानता हूँ।... 
. नेरन्तर्येण हि ते मचित्ततया अहोरात्रम्‌ क्योंकि वे लगातार मुझमें ही चित्त छगाकर 
.. अतिवाहयन्ति अतो युक्त तान ग्रति युक्ततमा | रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम 
 इति वकक्‍तुमू ॥ २॥ कहना उचित ही है॥ २॥ 

नम ..._' *+ई>09७मव्र+ 
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किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु। तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हें? यह बात 


तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्य तत्‌ शणु-- है किन्तु उनके विषयमें जो कुछ कहना है 
द । सी छुन- 


ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पयुपासते । 
एः [बा कै |] 
सवत्रगरमाचन्त्य च कूटस्थमचल घजशुवस्‌ ॥ ३ ॥ 
येतु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द-. परल्तु जो पुरुष उस अक्षरकी-जोकि अव्यक्त होने-.._ 


गोचरम्‌ इति न निर्देष्ट शक्यते अतः अनिर्दे श्यम्‌ के कारण शब्द्का विषय न-होनेसे किसी प्रकार री 
फल र िि कि बताया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और 
अव्यक्त न केन अपि श्रमाणेन व्यज्यते इति कैसी मी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 


अव्यक्त पर्युपासते परि समन्‍्तादू उपासते |... इसलिये अव्यक्त है-सब प्रकारसे उपासना करते हैं । 


.. उपासन नाम यथाशास्मर उपास्यस्थ उपास्य वस्तुकों शाज्रोक्त विधिसे बुद्धिका विषय क्‍ 
अथंस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य  *नोकर उसके समीप पहुँचकर तैलधाराके तुल्य 
तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकाल समान इतियोंके प्रवाहसे जो दौषकाडतक उसमें 

यदू आसन तदू उपासनम आचक्षते ! स्थित रहना है, उसको उपासना कहते हैं। 
अध्षरस्स विशेषणम्‌ आह--... उस अक्षर्के विशेषण बतढाते हैं-- 
सर्वत्रग॑ व्योमवद्‌ व्यापि, अचिन्त्यम्‌ च.. वह आकाशके समान सर्वव्यापक है और अव्यक्त 
अछ न ः_ होनेसे अचिन्त्य है, क्‍योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
अच्यक्तत्वाद्‌ अचिन्त्यम्‌। यह हैं. करण- करणोंसे जाननेंमें आती है उसीका मनसे भी 
गोचर तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद्‌ | चिन्तन किया जा सकता है । परन्तु अक्षर उससे 
अचिन्त्यम्‌ अक्षर कृव्स्थम्‌ । । विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कृट्स्थ है । 


दृश्यमानगुणम्‌अन्‍्तदोंष॑ वस्तु छूट जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो 
४  अक पपी षों ध्छज जे 
5 | और भीतर दोषोंसे भरी हो उसका नाम “कूठ' है। 
कूटरूप कूटसाक्ष्यम्‌ इत्यादीं कुटशब्दः प्रसिद्ध | संसारमें भी 'कूठरूप! “कूटसाक्ष्य' इत्यादि प्रयोगों- 
। कर 


गे ४ में कूट शब्द ( इसी अभ्में ) प्रसिद्ध है । बेंसे ही जो 
लोके | तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजम्‌ | याद अनेक संसारोंकी बीजभूत अन्तदोंपोंसि 
. अन्तर्दोषवद्‌. मायाव्याकृतादिशब्दवाच्य॑ | युक्त प्रकृति 'माया-अब्याकृृरता आदि शब्दोंद्वारा 
क्‍ कही जाती है एवं 'प्रकतिकों तो माया 
मायां तु पक्ातें विदान्मायन तु महेबरम! | जैर  महेश्वरको.. मायापति समझना... 
चाहिये! 'ेरी माया दुस्तर है! इत्यादि. 
श्रुति-स्वृतिके बचनोंमें जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 
उसका नाम कूठ है। उस कूठ ( नामक माया ) में. 
जो उसका अधिष्ठातारूपसे स्थित हो रहा हो, 


खित॑ कूटस्थ तदध्यक्षतया । ..._| उसका नाम कूठख है। 


(थे० उ० ० | (० ) मम माया दुरत्यया 


इत्यादौ प्रसिद्ध यद तत कूटम्‌ | तखिन्‌ छूटे 











२७६ .... श्रीमड्भगवद्गीता 
अथवा राशिः इव खिंतं कूटथम्‌ अत एवं | अथवा राशि--ढेरकी माँति जो ( कुछ भी क्रिया 
करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कूठस्र है। 
इस प्रकार कृठस्थ होनेके कारण जो अचल है 
इत्यय!॥ ३॥....रररररः और अचल होनेके कारण ही जो प्रुव अधथोत्‌ 
... नित्य है ( उस ब्रह्मकी जो छोग उपासना करते 

हैं )॥ १॥ 
. “है ४0०-७-- 


संनियस्येन्द्रियग्रामं. सत्र. समबुडुयः । 
ते प्राप्लुवन्ति मामेब सबभूतहिते रताः॥ ४॥ 


संनियम्य सम्पग्‌ नियम्य संहृत्य इन्द्रियप्रामम्‌ | तथा जो इन्द्रियोंके समुदायकों भछी प्रकार 


इन्द्रियसमुदायम्‌, सत्र सवसिन्‌ काले समबुद्धय संयम करक-- उन्हें हत्क"प रोककर, लटक 
रे , समय सम-बुद्धिवाले होते हैं अर्थात्‌ इष्ट ओर अनिष्टकी 
समा तुल्या बुद्धि येषाम्‌ इश्टानिश्प्राप्ने ते आग नयी अकि सगग ही हि गज 


एवं सवभूतहिते रताः॥.... प्राप्त करते है । 

न तुतेषां वक्तव्य किचिद्‌ मां ते आप्लु-| उन अक्षर-उपासकोंके सम्बन्धमें “वे मुझे ग्राप्त 
होते हैं” इस विषयमें तो कहना ही क्‍या है क्योंकि 
ज्ञानीको तो में अपना आत्मा ही समझता हूँ? 


उक्तम्‌ । नहि भगवत्खरूपाणां सर्तां युक्त- यह पहले ही कहा जा चुका है। जो भगवत्‌ 
खरूप ही हैं उन संतजनोंके विषयमें युक्ततम या 


तमत्वम्‌ अयुक्ततमत्व वा वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥। अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता ॥ ४ ॥ 
+>>ह:6008&७23«« 
किंतु... | किल्ु-- 


केशो<घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम_। 
अव्यक्ता हि गतिदुश्खं देहबद्धिर्वाप्यते ॥ ५॥ 


क्लेशः अधिकंतरों यद्यपि मत्कर्मादिपराणां ( उनको ) क्छेश अधिकतर होता है। यबपि मेरे 
 बलेश* अधिक एवं क्‍लेशः अधिकतरः . तु | ही लिये कमांदि करनेमें लगे हुए साधकोंको भी बहुत 
अक्षरात्मनां . परमार्थद्शिनां. देहामिमान- | क्लेश होता है, परन्तु जिनका चित्त अव्यक्तमें 
परित्यागनिमित्त+ अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यक्ते | आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थद्शियोंको तो. 
. आसक्त चेतो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः | देहामिमानका परित्याग करना पड़ता है इसलिये 
: तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम । | उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है। 





अचल य्माद्‌ अचल तस्मादू पुत्र नित्यम्‌ 





वन्ति इति | ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम? इति हि 





छः 
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अव्यक्ता हि थस्माद्‌ या गतिः अध्षरात्मिका क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्तगति हैं वह 


दुःखं सा देहव्धिः देहामिमानवद्धिः अवाप्यते अमिमानयुक्त पुरुषोंको बड़े कष्टसे ग्राप्त होती हैं, 

5 ., अतः उनको अधिकतर क्लेश होता हैं। उन अक्षरो- 
अतः केशः अधिकतरः । अक्षरोपासकानां पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है 
यद्‌ वतन तदू उपरिशाद वक्ष्यामः ॥५॥ ., वह आगे (“अद्वेश! इत्यादि छोकोंसे) बतलायेंगे॥५। 


८ आशा ०2: १०५-००००- का 
ये तु सवोणि कमोणि मयि संन्‍्यस्य मत्परा:। 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि इईश्वरे संनन्‍्यस्थ परन्तु जो समस्त कर्मोंको मुझ ईश्वरके समर्पण 
मत्परा अहं परो येषां ते मत्पराः सन्त अनन्येन करके मेरे परायग होकर अर्थात्‌ मैं ही जिनकी 
एवं अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ू आलम्बन विश्वरूपं परमगति हूँ ऐसे होकर केवछ अनन्ययोगसे अथोत्‌ 


देवम्‌ आत्मान मुक्त्वा यस्य स अनन्य+ तेन विश्वरूप आत्मदेवको छोड़कर जिसमें अन्य 
अनन्येन एवं केवलेन योगेन समाधिना मां अवल्म्बन नहीं हैं, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही 


ध्यायन्त: चिन्तयन्त उपासते ॥९॥ का मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं॥६॥ 
'तेर्षा किमू-- ॥ है | उनका क्‍या द्योता है--.... क्‍ 


तेषामहं॑ समुडतो. झत्युसंसारसागरात्‌ । 

क्‍ . भवामि न चिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
पां महुपासनेकपराणाम्‌ अहम्‌ इईश्वरः | हे पार्थ ! मुझ विश्वरूप परमेश्ररमें ही जिनका 
समुद््ता । कुत इति आह सत्युसंसारसागरात्‌, |.चिंत्त समाहित है ऐसे केवढ एक मुझ परमेश्वरकी 
मृत्युवुक्तः संसारो सत्युसंसारः स एवं सागर. हा री अर हर 
इव सागरो दुरुत्तरात तस्माद सत्युसंसार- लक आओ होंगे है। विलय हनत्ा 
आर बे ... | उद्घार करते हैं)? सो कहते हैं कि पग्रत्युयुक्त 

सागराद अहं तेषां समुद्धता भवामि न चिरात्‌ कि |... दम 

संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 


पर (्े रे 5 
म््‌ पा्थ मयि आवेशितचेतसां |... ह है सा 
तहिं श्षिप्र ज्व है शी है. वहीं पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सांगरकी 


. भयि विश्वरूपे आवेशित समाहित ग्रवेशितं | आऑँति सागर है, उससे मैं उनका, बिलम्बसे नहीं, 


चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषाम्‌ ॥ ७॥ | किन्तु झीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ ॥ 
यत एवं तसातू- [| जब कि यह बात है तो-- 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न सशयः॥ < ॥ 


तक. 7५. / “कक 





.....  शुद्धियोगज्ञानप्राप्िद्वरेण अवाप्य्यसि ॥१०॥ 
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मयि एवं .विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकरुप- 


"फिर किन जज करत कि ३. रिजता%,ह पेन फल पिसटी की किलनरी 3७0. कि ली किक जहा फामकामा किला 9._ ५... “३, 





है ब.# 28,,# ७, कक हक. पे; # कि पक १, फेक "४, के: बे कदम. कक, 0 के. # कै, ,। कह लक नी कली कह के जे यह कि. थे; है किला क कक के का 2१०२" .# ७ 
है % आह भर 4, | क्र गत 
तू मुझ्न॒ विश्वरूप इश्चरमें ही अपने संकरल्प- 


विकल्पात्मकम्‌ आधत्स स्ापय, मयि एवं अध्य- | विकल्पात्मक मनको स्थिर कर ओर मुझमें ही निश्चय 


वसायं कुवेतीं बुद्धिम आधत्स्व निवेशय.। 
ततः ते कि स्थाद इति शुणु-- 


निवसिष्यसि निवत्यसि निश्चयेन मदात्मना | 
| उपरान्त त निःसन्देह एकात्ममावसे मुझमें ही 
निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है 


मयि निवास करिष्यसि एवं अतः शरीरपाताद 





' करनेवाली बुद्धिको सिर कर--छगा । 


उससे तेरा क्या ( छाम) होगा सो सुन-- 


इसके पश्चात्‌ अथोत्‌ शरीरका पतन होने के 


ऊध्व न संशयः संशयः अन्न न कत्तेव्य; ॥८॥ | अधथात्‌ इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये ॥८॥ 


>िव२७०++अय--०--+ पद शक काक--+- ुकाननननननीयनन। 


अथ चित्त समाघातुं न शक्तोीषि मयि स्थिरम्‌ । 


अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनंजय ॥ & ॥ 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्त 
समाधातुं खापयितुं स्थिरम अचल न शक्तोषि 
चेत्‌ ततः पश्चाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्य 
एकसिन्‌ आलम्बने सवेतः समाहत्य पुनः 
पुनः स्थापनम्‌ अभ्यासः. तत्पूवेकी योगः 
समाधानलक्षण: तेन अभ्यासयोगेन मां 
विश्वरूपम्‌ ₹चछ ग्राथयख आप्तु पग्राप्तुं हे 
धनंजय.॥९॥ 


यदि इस प्रकार यानी जैसे मैंने बतछाया है 
उस प्रकार तू मुझमें चित्तको अचछ स्थापित नहीं 
कर सकता, तो फिर हे घनंजय ! त्‌ अभ्यासयोगके 
द्वारा--चित्तको सब्र ओरसे खींचकर बारंबार एक. 
अवढम्बनमें छुगानेका नाम अभ्यास है उससे 
युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अम्यास- 
योगके द्वारा--मुझ-विश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त 
करनेकी इच्छा कर ॥९॥ 


लय < 0८: 


अभ्यासे(प्यसमर्थो (सि 
मदथमपि कमांणि 


अम्यासे अपि असमर्थ: असि अशक्त+ असि 


तहिं मत्कर्मपरमो भव, मदर्थ कम मत्कम तत्परमो 
. मत्कमप्रधान इत्यथेंः। अभ्यासेन बिना 
डे मदथ्थम्‌ अपि कर्माणि केबर्ल कुवेन्‌ सिद्धि सच्तय- 


(३ 
मत्कमेपरमी भव । 


कुबन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


(यदि तू ) अभ्यासमें भी असमर्थ है तो मेरे 
लिये कम करनेमें तत्पर हो--मदर्थकर्मका नाम 
मत्कम है, उसमें तत्पर हो अर्थात्‌ मेरे लिये कर्म 
करनेको ही प्रधान समझनेवाला हो । अभ्यासके 
बिना केवलछ मेरे लिये कम करता हुआ भी तू 
अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञानयोंगकी ग्राप्तिद्वारा 
परमसिद्धि ग्राप्त कर लेगा ॥१.०॥ 


"कदलमईक- 
वा ८ सरलमकरमदाककामाभारणक 





ला) 
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कं (6 ननज या 
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अथतद्ष्यशक्ताएईस कतु मद्यांगमाश्रितः । 
सवकसफलत्याग ततः कुर यतात्मवान्‌ | [१९ ॥ 
अथ पुनः एतद्‌ अपि यद्‌ उक्त मत्कमे- |. परन्तु यदि त्‌ ऐसा करनेमें मी अर्थात्‌ जेसा 
परमत्व॑ तत्‌ कर्तम्‌ अशक्तः असि मद्योगम्‌ आश्रितों ऊँपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके 
मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करण  दोनेमें मी असमर्थ है तो फिर मथोगके 
थ्रित होकर-किये जानेवाले समस्त कर्मोको मुझमें 
तेषाम्‌ अनुष्ठान स मधोगः तम्‌ आश्रितः सन्‌ 


 समपण करके उनका अनुष्ठान करना मदयोग है। 
सबवकमफल्त्यांग सवंधां कग्रेणा फ्लससच्यास उसके आश्रित कर-ओर संयतात्मा होकर अथात्‌ 
| 


सबवकम्फलत्याग ततः अनन्तर उुरु वतात्मतवान | वशीभूत मनवालछा होकर समस्त कर्मोके फल्का 
संयतचित्तः सन्‌ इत्यथे। ॥११॥ ' त्याग कर ॥११॥ 
इदानीं सर्वेकमफलत्यागं स्तौति-- | अब सब कर्मोंके फल्त्यागकी स्तुति करते हैं-- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ १२॥ 
श्रेयो हि प्रशतर ज्ञानम्‌ , कसात्‌, अविवेक- | निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठरर है। किससे ! अविवेक- 
पू्वकादू अम्यासात्‌ तस्माद्‌ अपि ज्ञानाद ज्ञान- + किये हुए अम्याससे; उस ज्ञानसे . 


को | ज्ञानपू्वेक ध्यान श्रेष्ठ है, और (इसी प्रकार ) 
पूवक ध्यान विशिष्यते। ज्ञानवतों ध्यानाद्‌ आप ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कर्मफछका त्याग अधिक 


_कमफल्त्यागों विशिष्यते इति अनुषज्यते |# , श्रेष्ठ है । 


एवं कमेफलत्यागात्‌ पूवेविशेषणवतः शान्ति: | पहले बतलाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
8 | इस कमे-फर-त्यागसे तुरन्त ही शान्ति हो जाती है, 
द $ सारस्य अनन्तरम्‌ एवं 
उपशमः सहतुकर्य ससार | अर्थात्‌ हेतुसह्वित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल 


स्वाद न तु कालान्तरम अपेक्षते । | ही हो जाती है | कालान्तरकी अपेक्षा: नहीं: रहती 


.. अज्ञस्थ कर्मणि प्रवृत्तस्थ पूर्वोपदिश्ञोपा-।  कर्मोमें छंगे हुए अज्ञानीके छिये, पूर्वोक्त उपायों- 


का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्व- 


यालुष्ठानाशक्तों सबकमंगा कलत्यागः श्र : क्म्नोंके फल्त्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 


_ साधनम्‌ उपदिश्म्‌ नप्रथमम्‌ एव, अतः च श्रेयो | किया गया है, सबसे पहले नहीं। इसलिये 


; विमिदेलो  श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात! इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता.. 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासादू इंति उत्तरोत्तरविशिश्रवो- बतलाकर सर्वकर्मोके फरत्यागकी स्तुति करते . 


 परदेशेन सर्वकर्मफलल्थागः स्तूः पस्च- है क्योंकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें 
पदेशेन सवेकमफलत्यागः स्तूयते सम्पन्न- दै। क्योंकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें 


| असमथ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने- 


साधनानुष्ठानाशक्तो अलुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्‌ । योग्य माना गया है । 
# कमफलत्यागके साथ “विशिष्यते' क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है । 





२८० ... आमड्गवद्ाताी 
केन साधर्म्येण स्तुतिः। पृ ०-कौन-सी समानताके कारण यह स्लुंति 
की गयी है : । 
“दा सर्वे ग्रमच्यन्तें! (का० उ० $ | 79) उ०--“जब ( इसके हृदयमे स्थित ) साम्मस्त 
इति सवंकामग्रहाणाद अम्रतत्वम्‌ उक्त तत्‌ कामनाएँ नए हो जाती है? इस श्रतिसे समस्त 
प्रसिद्धम्‌ | कामाः च सर्वे श्रौतस्मात॑सर्वकर्मणां कामनाओंके नाशसे अग्रृतत्वकी प्राप्ति बतरायी शायी 


नि अलग जानने है, यह प्रसिद्ग है। समस्त श्रोत-स्मार्त-कर्मोके फरव्कों 
फलानि । तत्त्यागें च्‌ घिंदुपा ज्ञानॉनह  «य जाम काम! है, उनके त्यागपते ज्ञाननिष्ठ विद्वान: 


अनन्तरा एव शान्ति! इति। को तुरन्त ही शान्ति मिलती है । 
सर्वकामत्यागसामान्यम्‌ द अज्ञकमंफल- ' अज्ञानीके करमफल्त्यागर्म भी सर्वकामना ओं- 


का त्याग हे ] + थे कक गो के न्‍ व्थाग- 
त्यागस्थ अस्तिइति तत्सामान्यात सर्वकर्मफल- | 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 


त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनाथो |... यह सर्वकर्मफल्त्यागकी स्तुति की गयी है । 
यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र/ पीत | जेसे 'अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी छिया था' 


इति इृदानींतना . अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणस्व- इसलिये आजकलके ब्राह्मणोंकी भी ब्राह्मणत्व- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते ॥... की समानताके कारण स्तुति की जाती है । 






एवं कर्मफलत्यागात्‌ कमेयोगस्य श्रेयः- इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयों गकी 
साधनत्वम अभिहितम्‌ ॥ १९॥ ._....._ | कल्याणसाधनता बतढायी गयी है ॥१९॥ 


अन्न च आत्मेश्वरभेदम आश्रित्य विश्वरूपे यहाँ आत्मा और ईश्वरके भेदको खीकार करके 


घ योग 
ईश्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईशवराथ विश्वरूप इश्वरमें चित्तका समाधान करनारूप 
कहा है ओर ईश्वरके लिये कर्म करने आदिका भी 
कर्मानुष्ठानादि च । 


द द उपदेश किया है । 
द “अथेतदप्यश्क्तोओ सी! इति अज्ञानकाये- परन्तु 'अथेतदष्यशक्तो5सि! इस कथनके ढरा 
सचनादू न अभेददशिनः अक्षरोपासकस्य | कमयोगको ) अज्ञानका काय सूचित करते ड्ुए 
कमयोग उपपद्यते इति दशेयंति | तथा कमे- 


भगवान्‌ यह दिखछाते है कि जो अव्यक्त अध्ष रकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शी ये कर्म- 

योगिनः अध्रोपासनालुपपत्ति दशयति रनेबाले अभेददरशी हैं उनके ढि 

भगवान्‌ । 


योग सम्भव नहीं है । साथ ही कर्मयोगियोंके लिये 
अक्षक्की उपासना असम्भव दिखलाते हैं । 


तते ग्राप्नुवन्ति मामेव” इति अक्षुरोपासकानां | इसके सिवाय ( उन्होंने ) 'ते प्राभवन्ति मार्मेव 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवाले लिये 


. क्ैवल्यप्राप्तो खांतन्त्यम्‌ उक्त्वा इतरेष 
| मोक्षग्राप्तिमें खतन्त्रता बतलाकरतेषामहं समुझछूतों 


.. पारतन्त्यम्‌ ईश्वराधीनतां क्‍ दशितवान्‌ तिषामह इस कंथनसे दूसरोंके छिये परतन्त्रता अर्थात्‌ 
- समुबता' इति। / 7४5. इक - ईश्वराधीनता: दिखलायी है । क्‍ 








... निष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसवेषणानाम्‌ जद्ेश | 


कारण वक्ष्यामि इति प्रवतेते-- 
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यदि हि औरत आत्मभूताः ते मता। क्योंकि यदि वे ( कर्मयोगी भी / श्वरक 


रण 
भेददर्शित पा एवं ते इति ही माने गये हैं तब तो अमेदद्शी हा है है 
3023 कम वे अक्षरखरूप ही हुए, फिर उनके 22 


रनेका कथन असगत हांगा | 






समुद्धरणकरमबचन तान्‌ प्रति अपेशल सात! 


क्‍ ५ नदी ह ल्यि 
यस्रात्‌ च अर्जुनस्थ अत्यन्तम्‌ एवं द्ितेषी |. भगवान्‌ अडुनके अलन्त ह ढ्वितैषी है, है 


यू, 


शलः 
सम्पग्दशनानन्वित॑कर्मयोग । उसको सम्यकज्ञानसे जो मिश्रित नहीं *! ऐसे ३ 
जज जज, मी मी दृष्टियुक्त केवल कर्मयोगका ही उप्र कर 
दरृश्मिन्तम एवं उपदिशति ( ज्ञानकर्मके समुच्चयका नहीं ) 


>उएभाव और 
तथा (यह भी युक्तिसिद्ध है कि आह ही 
सेवकमाव परस्परविरुद्ध है इस कारण शी | 


। 
पर आत्मानम ईधरं प्रमाणतो बुद्धवा कस- | 
| व 
आत्माको साक्षात्‌ इंश्चररूप जान हेनेके त्रीढें, गई 


चिदू गुणभावं॑ जिगमिषति कश्निद्‌ विरोधात्‌ । 


भी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहती 


कर. 
इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओं... हल लक हे 
दिया है, ऐसे अक्षरोपासक् सी 


ण्रूप 
संन्यासियोंका जो साध्षात्‌ मीक्षेकी हे 
सर्वभूतानामू” इत्यादिधमंपूर्ग साक्षाद्‌ अश्ृतत्व-. अद्व्ा स्वेमतानाम! इत्यादि धर्म कर 


आरम्म 
वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यसे भगवान न ना्‌ 
करते हैं--- 


अद्देष्टा सबभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्मेमो निरहंकारः समदुःखखुखः क्षमी॥ १४ ॥ 


तसादू अक्षरोपासकानां सम्यग्दशन 





क्‍ पी मल अर्थात्‌ 
: अह्ेश् सरवभृतानांन देश आत्मनो दुःखह्देतुम | जो सब भूतोंमें द्रेषमावसे रदिंत है से 


से 
अपि न किंचिदू देष्टि सर्वाणि भूतानि . लिये दुःख देनेवाले भी किया जा 


त्मारूपसे ही. 
की अनिल ढेष नहीं करता, समस्त भूतोंकी अं 
आत्मत्वेन हि पश्यति । ता) 


गे मेत्री थमित्र- 
मैत्रो मित्रभावों मैत्री मित्रवया बर्तते इति | तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात से! साथ मित्र- 


द -दुखियोंपर 
मेत्र। । करुण एवं च करुणा कृपा ढु खितेषु दया | भावसे बतंता है ओर करुणामय है--*वि७ क्‍ 


अभिप्राय यह 
तद्वानू करुण स्वेभूताभयप्रदः संन्यासी | दया करना करुणा है, उससे झुर्ते है। अर 


त्री है 
इत्यथे । . | कि जो सब मूंतोंको असय देनेवार्ली सनम 


बह “ रहित है 
निममो. ममगप्रत्ययववर्जिती निरहंकारों |. तथा जो ममतासे रहित और अर्ढंकारसे 


-निर्गताइंग्रत्यय/ । समदुःखसुखः समे दुःखसुखे | एवं छुख-ढुःखम सम है अर्थात्‌ 3 हर किकीरिक 
. द्ेषरागयोः अप्रेवतेके यस्य से समदु/खसुखः । जिसके अन्तःकरणमें राग-द्वेष उत्पर्त क्‍ 


ईद 


२८२ श्रीमद्रगवद्वीता 
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ही कक] 


क्षमी ध्षुमावान्‌ आक्रष्ट/ अभिहतोी बा| जो क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाली 
द | दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 
अविक्रिय एवं आस्ते ॥ १३॥ रहित ही रहता है || १३॥ 


ला (05 >()९7०+- 


संतुष्ट सतत॑ योगी यतात्मा इृढनिश्रयः 
मय्यर्पितमनोबुदियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १४॥ 


संतुष्ट: सतत॑ नित्य देहस्थतिकारणस | था जो सदा ही सन्तुष्ट हैं अथोत्‌ देह-स्थिति- 
४ क थोंकी छाभ-हानिर्म जिसके “जे 
लाभे अलामे च उत्पन्नालंग्रत्ययभ तथा अपर पदार्थोंकी ाभ-हानिमें जिस गी 
० हे कुछ होता है वहीं ठीक है! ऐसा “अछम! भाव हो 
गुणवक्काभे विषयेये च्‌ संतुष्टः सततम्‌, योगी 


! सेठ: गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाभमें ओर 
समाहितचित्तो यतात्मा स्‌ यतखभावोी दुढ- उसकी हानिमें सदा ही सनन्‍तुष्ट रहता हे | तथा 


निश्चयः दृठ) खिरो निश्रय/ अध्यवसायों | जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववादा और दृढ़ 

यस्य आत्मतत्त्वविषये स दृठनिश्रयः । निश्चय है अर्थात्‌ आत्मतत््वके विषयमें जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है । 

मयि अर्पितमनोबुद्धि: संकल्पात्मक॑ मन | था जो मुझमें अपंण किये हुए मन-बुद्धि- 

अध्यवसायलक्षणा बुद्धि: ते मयि एवं अर्पिति | है अथात्‌ जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 


हे मन ओर निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनों मुझमें 
खापिते यर्थ संन्यासिनः स मयि अर्पित- समर्पित हैं--स्थापित हैं । जो ऐसा मेरा भक्त हैं 
मनोबुद्धि! । य देदशो मद्भक्तः स मे प्रियः | | वह मेरा प्यारा है। 


प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यरथंमह स च मम !्रिय:? शानीकों में अत्यन्त प्यारा हूँ और वह 


कप चित झे प्रि यः हे | सप्रकारज टू में 
इति सप्रमेज्ष्याये सर तद इह | है! इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित 


रा किया गया था उसीका यहाँ विस्‍्तारपूर्वक वर्णन 
प्रपण्च्यते । | १ ४ | | | किया जाता है ॥ १४७॥ 


“००७8० क्‍ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोट्रिजते च यः । 
हषोमषमयोहेगेमेक्तो यःस च मे प्रियः॥ १५॥ 

यस्मात्‌ संन्‍्यासिनों न उदिजते न उद्देशं। जिस संन्यासीसे संसार उद्देगको ग्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते छोकः | | होता अर्थात्‌ संतप्त--श्षुब्ध नहीं होता और जो 
तथा छोकादू्‌ न उद्दिजते च यः खय॑ भी संसारसे उद्बेगयुक्त नहीं होता । 


हषोमषभयोदेगे: हषेः च अमषेः च भय॑ | जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगसे रहित है--- 
च्‌ उद्देग! च तेः हर्षामषेभयोहगेः मुक्तः | | प्रिय वस्तुके छामसे अन्तःकरणमें जो उत्साह होता है, 








शांकरमाष्य अध्याय रू २८३ 
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हषे प्रियलाभे अन्ताकरणस्थ उत्कर्षो रोमांच ओर अश्रुपात आदि जिसके चिह हैं 
रोमाश्वनाश्रपातादिलिड्४, अमपषेः असहिष्णुता उसका नाम हर्ष! है, असहिष्णुताको 'अमर्ष' कहते 
भय त्रास उद्देग उद्धिग्गता तेः मुक्तो यः हैं, त्रासका नाम भय! है ओर उद्विम्नता ही उद्देग' है 
सच मे प्रियः ॥१५॥ । इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥१७॥ 
+>६६०६३८-३«- 
अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भगक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 
देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु | जो शरीर, इन्द्रिय, विषय ओर उनके सम्बन्ध 
अनपेक्षो निःस्पृह+, शचिः बाहेन आम्यन्तरेण आदि स्पृह्यके विषयोंमें अपेक्षारहित---निःस्पृह 
च शौचेन सम्पन्न), दक्षः प्रत्युतपक्नेषु कार्येंच है वाहर-भीतरकी झुड्िसे सम्पन्न है, और चत॒र 
सो यथावत् प्रतिपत्तः समथेः । : जपात्‌ अनेक कतोतव्योंके प्राप्त ढोनेपर उननेस तुरन्त 
ही यथार्थ कर्ततव्यको निश्चित करनेमें समय है । 
उदासीनो न कसचिद्‌ मित्रादेः पक्ष सजते.._ तथा जो उदासीन अथोत्‌ किसी मित्र आदिका 
यः स उदासीनो यति+ गतव्यभों गतभयः। | 'िपोत न करनेवाल्ा संन्‍्यासी है. और गतव्यथ 


| 


| यानी नि यं है | 


सर्वौरम्भपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्मा.. तथा जो समस्त आरम्भोंका त्याग करनेवाला 


है--जो आरम्भ किये जाये उनका नाम आरम्भ 
इहामुत्रफलभोगार्थानि कामहेतूनि कर्मोणि है, इसके अनुसार इस छोक और परछोकके 


सर्वारम्भाः तान्‌ परित्यक्तु' शीलम अस्य इति | शिव्मोगके लिये किये जानेवाड़े समस्त कामनाहेदुक 
कर्मोका नाम सवोरम्भ है, उन्हें त्यागनेका 
सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ | जिसका खभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह 
' मेरा प्यारा है ॥१६॥ 
द क्‍ गा 5028 
कि च-- द |. तथा--- 
यो न दृष्यति न द्रेष्टि नशोचति न काह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 
यो न हृष्यति इृष्ठप्राप्ती, न देष्टि अनिष्टप्राप्ती, | जो इृष्ट बस्तुकी प्राप्तिमं हे नहीं मानता, 
निश्की प्राप्तिमें द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तुका 
वियोग होनेपर शोक नहीं करता ओर अग्राप्त 
शुभाशुभे कमेणी परित्यक्त शीलम्‌ अस्य इति वस्तुकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा जो शुभ ओर 
अशुभ कर्मोंका त्याग कर देनेवाल्ा भक्तिमान्‌ पुरुष है 


बह मेरा प्यारा है ॥१७॥ 
मु >आाबक, क ३ सा 2००- 








न शोचति प्रियवियोगे, न च अप्राप्व काश्नति 


 शुभाशुभपरित्यागी, मक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः |।१७)। 
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समः शज्रों च मित्र च तथा मानापमानयों 
शीतोष्णसुखदुःखेष समः सक्लविवजितः ॥ १८ ॥ 
समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयो: | जो झात्र -मित्रमें और मानापमानमें अर्थात्‌ सत्कार 


ओर तिरस्कारमें, समान रहता है एवं शीत-उष्ण 
ओर सुख-दुःखमें भी समभाववाढा है तथा 





पूजापरिभवयो! शीतोष्णसुखदुःखेष्ठ समः सत्र 


च सद्भवजितः ॥१८॥ . | सत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है ॥१८॥ 
कि च-- क्‍ |. तथा-- 


तुल्यनिन्दास्तुतिमॉनी संतुशे येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्िस्मतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १६ ॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिः निनन्‍द्रा च स्तुतिः च| जिसके डिये निन्‍्दा और स्तुति दोनों बराबर हो 
निन्दास्तुती ते तुल्ये य्य स तुल्यनिन्दा- | गयी हैं, जो मुनि-संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
स्तुति), मोनी मोनवान्‌ संयतवाक्‌, संतुष्टो | जिसके वशमें है। तथा जो जिस किसी प्रकारसे भी 
येन केनचित्‌ शरीरस्थितिमात्रेण । शरीरखितिमात्रसे सन्‍्तुष्ट है । 

तथा च उक्तम्‌ू-- कहा भी है कि जो जिस किसी (अन्य ) 

'येन केनचिदाच्छब्नो येन केनचिदाज्रितः मनुष्यद्धारा ही वस्रादिसे ढँका ज्ञाता है, 


यत्र कचनशार्या स्याचे देवा आाह्मणं बिदुः॥” डक की 32 सका हर अमक 
( भहा० जान्ति० २४५ | ९२ » इ्ति | सोनेवाला होता है उसको देवता लोग हक 
समझते है |! 

कि च अनिकेतो निकेत आश्रयों निवासो | तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
नियतो न विद्यते यस् सः अनिकेत१ 'अनायारः” | नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्मृतियोंमें भी 
इत्यादिस्म्ृत्यन्तरात्‌ु । स्थिस्मति; खिरा | अनागार£ इत्यादि वचनोंसे यही कहा है,तथा जो 
परमार्थवस्तुविषया मतिः यख स खिरमतिः | स्थिरब॒द्धि है--जिसकी परमार्थविषयक बुद्धि स्थिर हो 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥१९% . | चुकी है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है॥१९॥ 
द -अिस्सतपा कक सटपल पक ः 
“अद्वेश सवेभृतानाम” इत्यादिना अक्षरस्य | समस्त वृष्णासे निदृत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ठ 
उपासकानां निवृत्तसवेषणानां संन्यासिनां | अक्षरोपासक संन्यासियोंके 'अद्वेश सर्वेभूतानाम' 
. परमार्थज्ञाननिष्ठानां. धमेजात॑ प्रक्रान्तम्‌ इस छोकद्वारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमहका 

_ उपसंहियते-- उपसंहार किया जाता है--- 


ये तु धम्याम्नतमिदं॑ यथोक्त पर्यपासते। .... 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेएतीव मे प्रिया; ॥ २० ॥ 
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ये तु सन्‍्यासिनों धम्योम्त॑ धर्मोद्‌ अनदपत | जो संन्यासी इस धर्ममय अमृतकों अर्थात्‌ जो 
धम्य व्‌ तदू अम्ृतं च तद्‌ अम्ृतत्वहेतुत्वाद्‌  घमंसे ओतग्रोत है ओर अम्बतत्वका हेतु होनेसे 


: > लि, भी है अद्देश्टा सबभूतानाम 
इृदं यथोक्तम्‌ अद्वेश सर्वभृतानाम! इत्यादिना ऐसे इस भूताना: 


९ क्‍ इत्यादि छोकोंद्ारा ऊपर कहे हुए ( उपदेश ) 
पयुपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्धाना: सन्त मत्परमा को अदॉ् “हो वर: अत करते है पल वको 
यथोक्त* जहस्‌ अश्षरत्ता परमो निरतिशया । अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अथात "मैं अक्षर- 
गतिः येषां ते मत्परमा संदू भक्ताः च उत्तमसाँ खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति 
परमाथज्ञानलक्षणां भक्ति आश्विता+ ते अतीव ऐसे, यथा ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अवरूम्बन 
मे प्रिया:। करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय हैं | 
॥ 


“'प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथंम' इस प्रकार जो विषय 
| सूत्ररूपसे कहा गया था, यहाँ उसकी व्याख्या 
करके भक्तास्तेडतीव मे प्रिया” इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है । 


व्नेयों हि ज्ञानिनोउत्यथंम” इति यत बचित॑ 


तदू व्याख्याय इह उपसहत भक्ताः ते अतीव 
मे प्रिया इति । 


यस्माद्‌ धर्म्यामतम्‌ इद यथोक्तम्‌ अनुतिष्ठच. कहनेका अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त 


' घर्मयुक्त अमृतरूप उ न ल 
.. भगवतों विष्णोः परमेश्वरय अतीव मे प्रियों  अए अतरूप उपदेशका अलुष्टान करनेवा 
; | मनुष्य मुझ साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णुभगवानका 


.. भव॒ति तस्मादू इदं धर्म्याम्रतं झुमुक्षणा यत्रतः | अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे 


. अजुष्ठेयं विष्णोः प्रियं परं॑ धाम जिगमिषुणा | परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषको 
वाव इस पर्मयुक्त अमगृतका यह्षपूवंक अनुष्ठान करना 
ऐ | २० | 

इति बाकयाये | २ ला 


की जज ला क्‍ 
. इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्येणि 
श्रीमद्भगवद्गीतास॒पनिषत्सु बक्नविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोज्ध्यायः ॥ १२ ॥ 
“-कै्डे+२७ ०७४४० 
इति श्रीमत्परमहंसपरितराजकाचारयगोविन्दमगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छेकरमगवत 
कृतों श्रीमगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्वादशोड्ध्यायः ॥१२॥ 


विनिितण।+ा की 5 ुरीकनन+की- तन नननननन++ 





की. 


३५७ 


त्रयोदशो<5ध्यायः 


सप्तमे अध्याये सूचिते ढे प्रकृती इंश्वरस । 
त्रिगुणात्मिका अश्या भिन्ना अपरा संसार- 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवसूता क्षेत्रज्ञ 
लक्षणा डेश्वरात्मिका । 

याभ्यां प्रकृतिभ्याम्‌ इऐथवरो जगदुत्पत्ति- 
खितिलयहेतुत्व॑प्रतिपदयते । तत्र क्षेत्रश्षेत्रत्न- 


लक्षुणप्रकृतिद्रयनिरूपणद्वारेण तद्गत इेश्वरस्स 
तस्वनिधारणाथ क्षेत्राधष्याय आरभ्यते । 


अतीतानन्तराध्याये च अद्वेश सर्वशृतानाम्‌ 
इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपारिसमाप्तिः तावत्‌ 
तच्ज्ञानिनां संन्‍्यासिनां निष्ठा यथा ते 
वतन्ते इति एतद्‌ उक्तम,केन पुनः ते तचज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधमोचरणाद्‌ भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एबमथेः च अयम्‌ अध्याय 
आरभ्यते । 

प्रकृति! च त्रिशुणात्मिका सर्वेका्यकरण- 
विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य मोगापवर्गाथे- 


कतेव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते स+ 
. अय संघात इद शरीर तदू एतत्-- 


श्रीमगवानुवा च--- 


इृद॑ शरीर ः कोन्तेय 
_एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहः 


सातवें अध्यायमें इश्वरकी दो प्रकृतियाँ बतलायी 
गयी हैं-पहली, आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति जो संत्तारका कारण होनेसे “अपरा' है। और 
दूसरी 'परा' प्रकृति जो कि जीवमूत, क्षेत्रज्ञरूपा, 
इश्वरात्मिका है । 


जिन दोनों ग्रकृतियोंसे युक्त हुआ इश्वर 


जगत्‌की उत्पत्ति ४ स्थिति ओर प्रथ्यक्ा कारण 


होता है, उन क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञरूप दोनों 
प्रकृतियोंके निरूपणद्वारा उन ग्रकृतियोंवाले ईश्वरका 
तत्व निश्चित करनेके लिये यह "क्षेत्रविषयका' 
अध्याय आरम्म किया जाता है । 


इसके पहले बारहवें अध्यायमें अद्वेष्रा स्- 
भूतानाम! से लेकर अध्यायकी समाप्तिप्यन्त 
तखज्ञानी संन्यासियोंकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते हैं, सो कहा गया । उपयुक्त धर्मका 
आचरण करनेसे फिर वे कोन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जाते हैं, इस आशयको 
समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्म 
किया जाता है । 


समस्त काय, करण और विषयोंके आकारमें 
परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये 
भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत ( मूतिमान) होती 
है, वह संघात ही यह शरीर है, उसका वर्णन 
करनेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले--- 


क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
क्षेत्रज्ष इति तद्िदः ॥ १॥ 
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इृदम्‌ इति सबनाम्ना उक्त विशिनष्टि. इृदम! इस सर्वनामसे कही हुई वस्तुको 
शरीरम इति । शरीरम! इस विशेषणसे स्पष्ट करते हैं । 


है कौन्तेय क्षतत्रागात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ हे कुन्तीपुत्र । शरीरकों चोट आदिसे बचाया 
क्षेत्रद्‌ वा अखिन्‌ कमेफलनिदृत्ते) क्षेत्रमू है इसलिये, या यह शनेः:-शने: क्षीण-नष्ट 


कस होता रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 
रत | इतिशब्द एबशब्दपदाथकः क्षेत्रम इति कमफल प्राप्त होते हैं इसलिये, यह शरीर क्षेत्र 


एवम्‌ अमिषीयते कथ्यते । है इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ इति' शब्द 
एवम शब्दके अथेमें है । 


एततू शरीर क्षेत्र यो वेत्ति विजानाति| इस शरीररूप क्षेत्रकों जो जानता है-चरणोंसे 
आपादतलमस्तक ज्ञानेंन विषयीकरोति | लेकर मस्तकपयन्त ( इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
 खाभाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी- प्रत्यक्ष करता है अर्थात्‌ खाभाबिक या उपदेश- 
.. करोति विभागशः त॑ वेदितारं प्राहः कथयन्ति ' द्वारा ग्राप्त अनुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता 
.... क्षेत्रज्ञ इति। ' है, उस जाननेवालेको 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं । 
। 


,_ इतिशब्द एवंशब्दपदाथक एव पूवेबत्‌ यहाँ भी इति शब्द पहलेकी भाँति एवम 
शब्दके अथम ही हे । अतः क्षेत्रज्ञा ऐसा कहते 
हैं । कोन कहते हैं ? उनको जाननेवाले अर्थात्‌ 
भ्षे्रधेत्रतों थे विदन्ति ते तद्िद: ॥ १ ॥ उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंको जो जानते हैं वे 


. . ज्ञानी पुरुष ( कहते हैं )॥ १ ॥ क्‍ 
-672०<889>>$- 


एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञो उक्तो किम एतावन्मात्रेण | इस ग्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या 


... ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इति उच्पते-- इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं ? इसपर कहते 
हे | हैं कि नहीं--- 


क्षेत्रत्र इति. एवम्‌ आहु) । के, तहिंदः तो 


क्षेत्र चापि मां विडि सक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्ज्ञयोज्ञोनं] यत्तज्ज्ञानं मत॑ मम ॥ २॥ 


क्षेत्ज यथोक्तलक्षणं॑ च अपि मां परमेश्वरम्‌ू | | समस्त क्षेत्रोंमें उपयुक्त छक्षणोंसे युक्त क्षेत्रज्ञ 
५ व न भी, सुझ असंसारी परमेश्वको ही जान । अर्थात्‌ 
अससारिण विद्धि जानीहि सकक्षेत्रेष यः क्षेत्रज्ञों रत दारीरोंगे जो अह्मासे छेकर स्तम्बपर्यन्त 

: ब्क्मादिस्तम्बपयन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः त॑ | अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ क्ष्षेत्रज्ञ 
रन है है, उसको समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत्‌ 
निरस्तसवोपाधिभेद॑ सदसदादिशब्दप्रत्यया- | और असत्‌ आदि शब्द-प्रतीतिसे जाननेमें 


गोचर विद्धि इति अभिप्राय/ । .._ आनेवाला ही समझ । 




















हे भारत ग्रसात्‌ शेत्रक्षेत्रत्षेश्ररयाथात्म्प- 


व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरस्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्‌ 


अस्ति तखात्‌ क्षेत्रक्षेत्ञयो: ज्ञेबभ्रूतयों! यदू 


ज्ञान क्षेत्रक्षेत्रज्षों येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिप्रायो 
मम इश्वरस् विष्णोः । 


नलु सर्वक्षेत्रेषु एक एवं ईश्वरो न अन्य! 
तद्॒थतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत इश्वरस्स 
संसारितवं ग्राप्तम ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यस्य अभावात्‌ संसाराभावप्रसड्र४ तत्‌ू च॑ 
उस्यम्‌ अनिष्ट बन्धमोक्षतद्धेतुशासत्रानथेक्य- 
प्रसड्भात प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ च । 


प्रत्यक्षण तावत्‌ सुखदुःखतद्वेतु लक्षण! 


संसार उपलमभ्यते । जगद्गैचित्र्योपलब्धे! च 
धर्माधमेनिमित्तः संसारः अनुमोयते । सर्वेम्र्‌ 
एतद्‌ अनुपपतन्नम आत्मेश्वरेकत्वे । 


न, ज्ञानाज्ञानयो) अन्यत्वेन उपपत्ते: ! 


दूरमेते विपरति विषूच्री अविदया या त्र विद्येति 


ज्ञाता । ( का० उ० २। 9 ) तथा च तय 
विद्याविद्याविषययोः फलभेद: अपि बिरुद्नो 
निर्दिष्ट; श्रेयः च प्रेयः च इति। विद्याविषयः 
 श्रेयः प्रेयः तु अविद्याकायंम्‌ इति । 

क्‍ तथा च व्यास ;--द्वाविमावथ पन्‍थानो? 
क्‍ ( महा० जश्ा० २४१ । $ ) इत्यादि, “इस द्वावेव 


..पन्‍्धानौ” इत्यादि च। इह च हे निष्ठे उक्ते । 


श्रीमद्गगवद्गीता 


४:-70 आधा आधा दााा/ाशवभागकर 2 ाकाए) 
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हे भारत ! जब किक्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर-इनके 


यथार्थ खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय. 


शेष नहीं रहता, इसलिये ज्ञेयखरूपक्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका _ 


जो ज्ञान है--जिस ज्ञानसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मुझ 
ईश्वर---विष्णुका यही मत--अभिप्राय है । 


पू ०-यदि समस्त शरी 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
मानें, तो इश्वरकों संसारी मानना छुआ नहीं तो 
इश्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 
संसारके अभावका प्रसज्ञ आ जाता हैं। यह दोनों 
ही अनिष्ट हैं, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्ध, 
मोक्ष ओर उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले 


शासत्र व्यर्थ हो जाते हैं ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 


भी इस मान्यताका विरोध है । 
प्रत्यक्ष ग्रमाणसे तो खुख-हुःख और उनका 


कारणरूप यद्द संसार दीख ही रहा है। इसके. 


सिवा जगव॒की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आत्मा ओर इंश्वरकी एकता मान छेनेपर 
ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ज्ञान 
ओर अनज्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है । 


(श्रुतिमें भी कहा है कि) 'असखिद्ध जो अविद्या 
ओर विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत और भिन्न 
समझी गयी हैं? तथा (उसी जगह) उन विद्या और 
अविद्याका फल भी श्रेय ओर गप्रेय इस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध दिखठाया गया है, इनमें विद्याका फल श्रेय 
(मोक्ष) और अविद्याका प्रेय (इृष्ट भोगोंकी प्राप्ति) है । 


वैसे ही श्रीव्यासजीने भी कहा है कि “यह दोनों 
ही मार्ग हैं' इत्यादि तथा “यह दो ही मार्ग हैं 
इत्यादि ओर यहाँ गीताशाख्रमें भी दो निष्ठाए 
बतरायी गयी हैं । 


रोम एक ही इंश्वर है, 


...तमेव विद्वानमृत इह भवाति! 


.. मुह्यन्ति जन्तवः हब तैर्जितः स्गों येषां सा 


ही हे स्थितं मनः” सम परयन्हि स्वत्रः इत्यादा। । 
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अविया च सह कार्येण विद्या हातव्या 
इति श्रतिस्म्रतिन्यायेभ्यः अवगम्यते । 


श्रुत॒य। तावतू-- शह चेदवेद 


कम आओ 


न चेदिहावेदीन्महती विनाए:: (केन०उ० २॥५) 


(नृ०प्‌०उ०६ /नानन्‍्य 


2 का, /#“% 


था विद्यतेडयनाय (थे ०उ ० २।८ )विद्वात्र बिभेति 


हा. कृतश्चन” (त०3०२।४ ) अविदुषस्तु- जथ तस्य 


भय॑ भवातिः (तै०3० २७) “अविद्यायामन्तरे वर्त- है है 
788, कर . .  .. जानता है वहब्नह्म ही हो जाता है! 'यह देव अन्य 
-.. माना: / का ०उ ब्रह्मे । है 25३ *५० _ 

. गाना ( का०उ० २।५ / तब्य वंद अह्नव भवात है ओर में अन्य हैँ इस पकार जो समझता है वह 


| कक. (९० ५ 
आत्मतच्चकों नहीं जानता जेसे ( मनुष्योंका ) 


... ( मु०उ०३।२। ९ ) “अन्योउसावन्योउह मस्मीति 


... न स वेद यथा पशुरेव सदेवानाग:? आत्मविद्यः स 
... हद सर्व भवातिः (ब०3०९।४।१ ०) दा चमंवत्‌ 
.. (श्े० उ० $।२० ) इत्याद्राः सहस्शः । 





.. स्मृतयः च--अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन 


। 


न्‍्यायतः च--सर्पान्कुझायाणि तथोदपानं 
ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति | अज्ञानतस्तत्र पतन्ति . 


ज्ञा० २०११8 ) 
5. तथा च देहादिषु आत्मबड्रि 
. रागद्रेषादिश्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानऋद जायते 
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 


अविद्वान 





| 


त्मद्शिनो 
प्रवृत्युपशमाद्‌ झुच्यन्ते इति न केनचित्‌ 


प्रत्याख्यातुं शकक्‍्य न्‍्यायतः) । 
३७ 


दिथ सत्यमात्ति 
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सिवा श्रति, स्मृति ओर न्यायसे भी यही 


“3. “४... ४०४७आश 


कक 


पक 


सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कायस॒हित अविद्या- 
का नाश करना चाहिये | 


इस विषयम ये श्रतियाँ यहाँ यदि जान लिया 
तो बहुत ठोक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो 
बड़ी भारी हानि है! “उसको इस प्रकार ज्ञानने 
वाला यहाँ अस्त हो जाता है 'परमपदकी पापिके 
लिये (विद्याके सिवा) अन्य मार्ग नहीं है! विद्वान 
किसीसे भी भयभीत नहीं होता ।' किन्तु अज्ञानीके 


_ विषयमें( कहा हैं कि) 'डसको भय होता है! “जो 


कि अविद्याके वीचमे ही पड़े हुए हैं” “जो ब्रह्मकों 


पशु होता है वेसे ही वह देवताओंका पशु है! 


किन्तु जो आत्मज्ञानी है ( उसके विषयमें ) वह 
| यह सब कुछ हो जाता है! “यदि आकाशकों 
' चर्मके समान लपेटा जा सके” इत्यादि सहसोों 


श्रतियाँ हैं । द 
तथा ये स्मृतियाँ भी हैं-'ज्ञान अज्ञानसे ढेंका 
हुआ है, इसलिये जीव,मोहित हो रहे है? (जिनका 
चित्त समतामे स्थित है उन्होंने यहाँ संसारकों 
जीत लिया है! 'स्ंच्र समानभावसे देखता हुआ! 
ब्त्यादि । द 


युक्तिसे भी यह बात पिद्ध है। जेपते कहा है कि 
'सपे, कुश-कण्टक ओर तालछाबकों जान लेनेपर 


2 गति मनुष्य उनसे बच जाते हैं किन्तु बिना जाने करे 
. केचिज्ज्ञाने फल पश्य तथा विश्निष्टम्‌ ॥ ( महा० 


एक उनमें गिर जाते हैं, इस न्‍्यायसे ज्ञानका जो 


| विशेष फल है उसको समझ ।' 


इस प्रकार उपपुक्त ग्रमाणोंसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमं आत्मबुद्धि करनेत्राछा अज्ञानी राग- 
हेषादि दोषोंसे प्रेरित होकर घर्म-अधर्मरूप कर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ जन्मता ओर मरता रहता है 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात्‌ करने- 


रागद्ेषादिप्रहाणापेक्षपमो धमे- | वाले पुरुषोंके राग-द्रेषादि दोष निद्वत्त हो जाते हैं 
| इससे उनकी पघर्माधर्मविषयक प्रवृत्ति शान्त हो 


जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं । इस बातका कोई भी 
न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता | 
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तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञय इंश्वरय एवं सतः 
अविद्याकृतोपाधिभेदतः संसारित्वम्‌ इच भवति। 
यथा देहाधात्मत्वम्‌ आत्मनः । स्वेजन्तूनां हि 
प्रसिद्रो देहादिपषु अनात्मसु आत्मभावों 
निश्चित: अविद्याकृतः । 


यथा खाणों पुरुषनिश्रयों न च एतावता 
पुरुषधमः खाणोंः भवति स्थाणुधर्मों वा 
पुरुषसय तथा न चेतन्यधर्मो देहस्य देदधर्मो वा 
चेतनस्थ । 


सुखदुःखमोहात्मकत्वादि! आत्मनों न 
युक्तः अविद्याकृतत्वाबिशेषादू जरामत्युवत्‌ । 


न अतुल्यत्वाद्‌ इति चेत, स्थाणुपुरुषों 
ज्ेयों एवं सन्‍्ती ज्ञात्रा अन्योन्यसिन 
अध्यस्तों अविद्यया देहद्दात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रो 
एव इतरेतराध्यास इति न समो दृष्टान्तः अतो 
देहधर्मों जेय/ अपि ज्ञातु) आत्मनों भवति 
इति चेत्‌ । 


न अचेतन्यादिग्रसज्भात्‌ | यदि हि ज्ञेयरय 
देहादेः क्षेत्र्स धर्मोः सुखदुःखमोहेच्छादयों 
ज्ञातुः भवन्ति तहीं ज्ञेयस्थ क्षेत्रस्य धर्मा 
केचन आत्मनो भवन्ति अवििद्याध्यारोपिता 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषहेतु 
चक्तव्य३ । 

न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 


. <यारोपितत्वाद्‌ जरादिवदू इति हेयत्वाद्‌ 
.._ उपादेयलात्‌ च इल्यादि।.. 








श्रीमड्रगवद्गीता 





जाओ हा, हक. ,न्‍ह, बह, #*%. ९”, 


अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमें इश्वर ही है 
क्षेत्रज्ञको अविद्याद्वारा आरोपित उपाधिके भेदसे 
संसारित्व प्राप-सा हो जाता हैं, जेसे कि जीवको 
देहादिम आत्मबुद्धि हो जाती है क्योंकि समस्त जीवों 
का जो देहादि अनाव्म-पदार्थो में आत्मभाव ग्रसिद्ध है, 


वह निःसन्देह अविद्याकृत ही हैं । 


जेसे स्तम्ममें मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परन्तु 
इतनेहीसे मनुष्यके धमं स्तम्ममें ओर स्तम्मके धम 
मनुष्यमें नहीं आ जाते, बेंसे ही चेतनके घम देहमें 
ओर देहके बम चेतनमं नहीं आ सकते।. 


जरा ओर मृत्युके समान ही अवियाके कार्थ 
नेसे सुख-दुःख ओर अज्ञान आदि भी उन्हींकी 
भाँति आत्माके घर्म नहीं हो सकते । 


पृ ०-यदि ऐसा मानें कि विषम होनेके कारण यह 
ष्टान्त ठीक नहीं है अथोत्‌ स्तम्भ और पुरुष दोनों 
ज्ञेय वस्तु हैं, उनमें अविद्यावश ज्ञाताद्वारा एकमें एकका 
यास किया गया है, परन्तु देह ओर आत्मामें 
तो ज्ञेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमें अध्यास होता 
है, इपलिये यह दृष्टान्त सम नहीं है, अतः यह सिद्ध 
होता है. कि देहका ज्ञेयरूप ( सुखदुःखादि ) घम 
भी ज्ञाता-आत्माम होता हैं । 


उ०-इसमें आत्माकोी जड मानने आदिका प्रसंग 
आ जाता है, इसडिये ऐसा मानना ठीक नहीं हैं, 
क्योंकि यदि ज्ेयरूप शरीरादि-द्षेत्रके सुख, दुः 
मोह ओर इच्छादि धम ज्ञाता ( आत्मा ) के भी होते 
हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप क्षेत्रके 
अविथाद्वारा आरोपित कुछ घर्म तो आत्मामें होते 
हैं ओर कुछ--जरामरणादि' नहीं होते, इस 
विशेषताका कारण क्‍या है ! 

बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविद्याद्वारा आरोपित और 
त्याज्य तथा ग्रा्य होनेके कारण ये सुखदुःखादि 
( आत्माके धर्म ) नहीं हैं । 





तत्र एवं सति कठेत्वभोक्तत्वलक्षण* संसारो जा 


ज्ञेयस्ो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति + कं पतरइयदस्त स्थित हुआ ही अविद्याद्वारा 
< रा हे «. ज्ञातामें अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
न तन ज्ञातुः काचद्‌ दुष्याति | यथा बालः नहीं बिगड़ता, जेंसे कि मखेंद्ारा अध्यारोपित तल- 
अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवत्त्वादिना । 


एवं च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो मगवतः 


'श्षेत्रज्ञय ईश्वरस्स संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 


ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कतुत्व-मोक्तत्व- 


मठिनतादिसे आकाशका ( कुछ भी नहीं बिगड़ता ) 


अतः सब्र शरीरोंम रहते हुए भी भगवान शक्षेत्रज्ञ 


इब्वरमें संसारीपनके गन्धमात्रकी भी शंका नहीं 
न आशइ्यम्‌ । न हि कचिद अपि लोके 


करनी चाहिये । क्योंकि संसारमें कहीं भी अविद्या- 


अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्याचिद उपकारो द्वारा आरोपित घरसे किसीका भी उपकार या 
अपकारो वा दृष्ट: | अपकार होता नहीं देखा जाता । 
| 


यत् तु उक्त न समो दृष्टान्त इति | तदू . तुमने जो यह कहा था कि ( स्तम्भमें मनुष्यके 





असत्‌ । 


कथम्‌-- 


अविद्याध्यासमात्र हि दृष्टान्तदाशन्तिकयोः 
| और दार्शन्‍्तकी समानता विवक्षित है । उसमें कोई 
दोष नहीं आता परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 


यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचराति इति मन्यसे तस्य 'ज्ञातामें इषटान्त और दाश्शन्तकी विषमताका दोष... 


शी कर 


साधम्यं विवक्षितम्‌। तद्‌ न व्यभिचरति। 


| श्रमका ) इृष्टान्त सम नहीं है सो ( यह कहना ) 


सूल है | 
पृ ०-केसे : 


उ०-अविद्याजन्य अध्यासमात्रमें ही दृष्टान्त 








आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-म्॒त्यु आदिके 
अपि अनेकान्तिकत्वम्‌ दर्शितं जरादिभिः । , इश्टान्तसे दिखला दिया गया है । 


अविद्यावस्वात क्षेत्रज्ञय संसारित्वम्‌ इति | पू०-यदि ऐसा कहें कि अविद्या-युक्त होनेसे 
चेत्‌ । क्षेत्रज्षको ही संसारित्व प्राप्त हुआ, तो * 
. - न, अविदयायाः तामसत्वात्‌ । तामसो हि |! उ०-झयह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या 


| तामस प्रत्यय है । तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 

ग्रहण करानेवाला ( विपयेय ) हो, चाहे संशय 

क्‍ ग्रहकर से शयोपस्थापको वी अग्रहणात्मको । 3430 कक के की कक रे 
भी ग्रहण न करानेवाढा हो, आवरणरूप होनेके 

कारण वह अविद्या ही है; क्योंकि विवेकरूप 

प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण- 

| 


यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत 





वा। विवेकप्रकाशभावे तदभावात्‌ । ताम 


रूप तमोमय तिमिरादि दोषोंके रहते हुए ही... 
अग्रहण आदिरिप तीन ग्रकारकी अविद्याका अस्तित्व 
उपलब्ध होता है । 


च्‌ आवरणात्मके तिमिरादिदोपे स्ति 


अग्रहणादे। आँविद्यात्रयय उपलब्ध: | 
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जी उबर फओ ली 


ह बस हथआ 
ने करणे चश्नुपि तमिरिकलादिदोपो-.. उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिर 
पलब्घे! यत्‌ तु मन्यस ज्ञातधमः अविद्या रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोंम ही देखे जाते 


कक. अ>न५०--न++ >रक4मक 2-०० + 3० 


तदू एवं च अवियाधमंत्रच्य॑ क्षेत्रज्षण 
संसारित्वंग। तत्र यदू उक्तम्‌ ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो 
न संसारी इति एतद्‌ अयुक्तम्‌ इति। तद्‌ न, 
यथा करणे चकश्लुप्रि, विपरीतग्राहकादिदोपस्स 


धमसे युक्त होना ही उसका संसारित्व है, इसलिये यह 


है, क्योंकि नेत्ररूप करणमें विपरीत ग्राहकता आदि 


है हे 
्ज्") । 
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दशनादू न विपरीतादिग्रह्ं तन्निमित्तो वा 
तमिरिकत्वांदिदोषो गन हीतु। | ' प्रकार दहक धर भी आत्माक नहीं हो सकते ) | 


चक्षुपः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतु; | तथा जैसे आँखका संस्कार करके तिमिरादि 
अदर्शनाद न ग्रहीतुः धर्मो यथा तथा सर्वत्र | वन्‍्लकों हटा देनेपर ग्रहीता पुरुषमें वे दोष... 
नहीं देखे जाते, इसलिये वे ग्रहीता पुरुषके पर्म 

एवं अग्रहणविपरीतसंशयप्रत्ययाः तन्निमित्ताः | नहीं हैं, बैसे ही अग्रहण, विपरीत-प्रहण और 


करणस्य एवं कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अ्दन्ति न | आदे न तथा उनके कारणहूप तिमिरादि 
दोष भी सबंत्र किसी- न- किसी करणके ही हो सकते 


ज्ञातु) क्षेत््ष्य |... ः . | हैं-ज्ञाता परुषके अर्थात क्षेत्रज्ञके नहीं । 


संवेधसवात्‌ च्‌ तेषां प्रदीपप्रकाशवद्‌ न| इसके सित्रा वे लाननेमें आनेवाले (ज्ञानके विषय) 
होनेपे भी दीपकके प्रकाशकी माँति ज्ञाताके धर्म नहीं 
क्‍ हो सकते | क्‍योंकि वे ज्ञेय हैं इसलिये अपनेसे 
व्यतिरिक्तसंवेध्ववम॥...... | अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमें आनेवाले हैं। 
संवेकरणत्रियोगे च केवल्ये सवेवादिभिः |. सभी आत्मवादी समस्त करणेंसि आत्माका वियोग.. 
होनेके उपरान्त कैवल्य-अवस्थामें आत्माको अविधादि 


- ज्ञावधमेत्वमू: । संवेधत्वाद्‌ : एव. खात्म- 


अविद्यादिदोषवच्चानम्युपगमात्‌ । आत्मनो दोषोसे रहित मानते हैं, इससे भी ( उपर्ुक्त सिद्धान्त 
यदि क्षेत्रज्स अग्न्युष्णमत्‌ खो धमः ततो 
न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्थात्‌ | 

 अविक्रियस्य च व्योमवत्‌ सर्वेगतस्य 
अमृतेस्य, आत्मनः केनचित्‌ संयोगवियोगा- 


सुपपत्तेः। सिद्ध क्षेत्रजस्थ नित्यम्‌ एव ईश्वरसवम्‌। 


आता. चैन नर न न्‍ नली जल ली +त-नन न न+तननी+१4-3१33लत+मत जननी 33 «5 


नित्य ईश्वरता ही सिद्ध होती है । 


अत्र आह एवं तहिं ज्ञातृथम अविद्या।. (०-यदि यह बात है तब तो अविदा ज्ञातावा 


हैं ( ज्ञाता आत्मा नहीं )। जो तुम ऐसा मानते | 
हो कि अविद्या ज्ञाताका धर्म है और अविश्वारूप 


संसारी नहीं है सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं. 


दोप देखे जाते हैं तो भी वे विपरीतादि-प्रहण या उनके... 
कारणरूप तिमिरादि दोप ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी. 


ही सिद्ध होता है ) क्योंकि यदि अग्निकी उष्णताके... 
समान ये (सुख-दु:खादि दोष) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने... 
धर्म हों तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा। .._ 

इसके सिवा आकाशकी माँति सर्वत्यापक,मूर्ति- 
रहित, निर्विकार, आत्माका क्रिसीके साथ संयोग... 
वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे मी क्षेत्रज़्का 














आस कक अल लक कु 
.. तथा नः शक्षेत्रज्ञानाम्‌ इंश्वरेकल्वे सति 
. शाख्रानथेक्यं भवतु । अविद्याविषये च 


; (७ वः का 38% 405" $ ा ची, | र 
अथेवच्तम्‌। यथा द्वातनां सवंधा बन्धावस्थायाम्‌ एकता हो जानेपर यदि शाखकी व्यर्थता होती हो 


 हेयोपादेयतत्साधनसद्भधावे. शाख्राद्थेचर 


क्रमंण वा । 


शाकरमाष्य अध्याय ११ २6३ 
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अनादिताबिर्गुंणलातः इत्यादि इंश्वर- तथा 'अनादित्वान्िगशुणत्वात्‌' इत्यादि भगवानके 
वचनात्‌ च । | बचनोंसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य इश्वरत्व ही सिद्ध होता है 
ननचु एवं सति संसारसंसारित्वाभावे पू०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्विका 
अभाव हो जानेके कारण शालत्रकी व्यथंता आदि दोष 
| उपस्थित होंगे £ द 
पे चर (१ .. ' 
न, सर्वे! अम्युपगतत्वात्‌।! सव$ हहै। उ०>+-नहीं, क्योंकि यह दोष तो सभीने खीकार 


रे हक 
शास्रानथेक्यादिदोषः स्थाद इति । 


 आत्मवादिभिः अभ्युपगतों दोषो न एकेन किया है। सभी आत्मवादियोंद्वारा खींकार किये 


हुए दोषका किसी एकके लिये ही परिहार करना 
परिहतेव्यो भवति । आवश्यक नहीं है | 


कथम्‌ अभ्युपगत इति । ....._ पृ०-इसे सबने कैसे खीकार किया है : 
मुक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः _ उ०-सभी आत्मवादियोंने मुक्त आत्मामें संसार 


सर्वे: एवं आत्मवादिभिः इृष्यते | न च तेषों और संखारीपनके व्यवहारका अभाव माना हे 
हा |... कप शत व (इससे ) उनके मतमें शात्रकी अनथैकता आदि 
शाख्ानथक्याइदाप्राह जस्दातदा | अबकी ग्राप्ति नहीं मानी गयी । 


जैसे समस्त हतवादियोंके मतसे बन्धावस्थामें 
ही शाख्र आदिकी साथंकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं 


| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
| बसे ही हमारे मतमें भी जीवोंकी ईश्वरके साथ 


॥/ 


। 


| 
ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमाथेत की जरा द्वेतवादियोंके सिद्धान्तसे तो 


एवं शाखादयथवरच्च न॑ मुक्तावथायाम्‌ एवम्‌ । | तों हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही 


एवं वस्तुभूते द्ेतिनाम्‌ नः सर्वेषामू, अतो आय न 


| सच्ची है । अतः वे हेय, उपादेय हैं ओर उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शाञत्रकी साथेकता 





कु 


। 

| हो सकती है । परन्तु अद्वेतवादियोंके सिद्धान्तसे 
तो हेत॑भाव अविद्या-जन्य ओर मिथ्या है, अत 
| 


है आत्मामें बन्धावस्था भी वास्तवमें नहीं है, इसलिये ल्‍ 
अपरमाथतले नाविषयत्वातू शान्राध्ानथक्यम्र्‌ शात्रका कोई विषय न रहनेके कारण शाखत्र आदि 


स्यात्‌, अड्तिनां पुनः ढतस्थ अपरमाथत्वाद्‌ 
अविधाकृतत्वाद्‌ू बन्धावथायाः च आत्मनः 


: इति चेत्‌ | | की व्यथताका दोष आता है । 


. न; आत्मनः अवख्ाभेदालुपपत्तेंः । यदि उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
तावद आत्मनों बन्धमुक्तावस्थे युगपत्‌ स्थातां | अवस्थामेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि ( आत्मामें इनक 

होना ) मान भी छ तो आत्माकी ये बन्ध ओर मुक्त... 
. दोनों अवस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या क्रमसे! 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





युगपत्‌ तावद विरोधाद्‌ न संमवतः 


स्थितिगती इंब एकसिन्‌ । क्रमभावित्वे 

निनिमित्तत्वे अनिर्मोश्षप्रसदड्न्‍अश अन्य- 
निमित्तत्वे च खतः अभावाद अपरमार्थ 
त्वप्रसज्भर४ | तथा च सति अभ्युपगमहानिः । 


कि च बन्धमुक्तावश्यों! पौर्वापये- 
निरूपणायां बन्धावस्था पूर्व प्रकर्प्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च प्रमाणविरुद्ध तथा 
मोक्षावथ्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एव अभ्युपगम्यते । 

न च अवश्थावतः अवश्थान्तरं गच्छतो 
नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्‍्यम्‌ । 


अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धम्क्ता- 
बस्थाभेदो न कर्प्यते अतो हेतिनाम अपि 
शासत्रानथेक्यादिदोपः अपरिहार्य एवं इति 
समानत्वाद न अद्वेतवादिना परिहतेव्यों दोषः । 


न च शाख्रानथेक्य यथाग्रसिद्धा- 
विद्वत्पुरुषविषग्रत्वात्‌ शाखत्र्य । अविदुषां 
हि फलहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम्‌, न 
विदुषाम्‌ । 


विदृ्षां हि फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 





दशने सति तयोः अहम्‌ इति आत्मदर्शना- 
_नुपपत्तेः 
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* जाति, आयु और भोंगका नाम फल है, और 


स्थिति और गतिकी भाँति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनों अवस्थाण एक साथ तो एके 
हो नहीं सकती । यदि क्रमसे होना मान तो बिना 
निमित्तके बन्चावसथाका होना माननेसे तो उससे 
कभी छुटकारा न होनका प्रसंग आ जायगा और 
किसी निमित्तसे उसका होना मान तो खतः न 
होनेके कारण बह ॒मिथ्या ठहरती है । ऐसा होने- 
पर खीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है। 


653 स। 


इसके सिवा बन्बावस्था और मुक्तावस्थाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित 
| अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे 
ही मुक्तावस्थाकों भी आदियुक्त और अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्भ ही मानना पड़ेगा । 


| 


तथा आत्माकों अवस्थावाला ओर एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामें जानेवाला मानकर उसका नित्यत्व 
सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है । 


जब कि आत्मामें अनित्यत्वके दोषका परिहार 
करनेके लिये बन्धावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी 


कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये द्वेतवादियों- 
के मतसे भी शासत्रकी व्यथंता आदि दोष अबाध्य ही 
हैं. । इस प्रकार दोनेंके लिये समान होनेके कारण 
इस दोषका परिहार केवरू अद्वेतवादियोंद्वारा ही 
किया जाना आवश्यक नहीं है । 


( हमारे मतानुसार तो वास्तवमें ) शाख्रकी व्यरथता 
है भी नहीं, क्योंकि शात्र छोकप्रसिद्ध अज्ञानीका ही 
विषय है । अज्ञानियोंका ही फल और हेतुरूप#अनाव्म- 
वस्तुओंमें आत्मभाव होता है, विद्वानोंका नहीं । 

क्योंकि विद्वानकी बुद्धिमें फल ओर हेतुसे आत्मा- 
का प्रृथकत्व॒प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन 
( अनात्म-पदार्थों ) में यह में हूँ” ऐसा आत्मभाव 
नहीं हो सकता । 


(सेल न्‍भ+ मान मा मई 


शुभाशुभ कर्म उसके हेतु यानी कारण हैं। 


%/"९ 
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न॒ हि अत्यन्तमृढ उन्मत्तादिः अपि 
जलाग्न्यों! छायाग्रकाशयो! वां ऐकात्म्य 
प्श्यति किप्नुत विवेकी । 

तस्राद न विधिग्रतिपेधशा्ख तावतू 
फलहेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वदशिनों मबति। 

न हि देवदत्त त्वम्‌ इद कुरु इति कर्सिश्वित्‌ 


कर &8५..  इ का *. क हू 5 
कमेणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति- 


तत्रस्यों नियोगं शृष्वन्‌ अपि ग्रतिपद्यते | 
नियोगविषयविवेकाग्रहणात्‌ तु उपपश्चते प्रति- 
पत्ति; तथा फलहेत्वोः अपि । 


नलु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एवं प्रति- 
:पत्तिः शास्रार्थविषया फलहेतुम्याम्‌ अन्यात्मख- 

(७  # करे, 5 | 
दशने अपि सति इष्टफलहेतों प्रवर्तितः अस्मि 
अनिश्फलहेतोः च निवर्तितः अस्मि इति। 
यथा पितृपृत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यवदशने 
सति अपि अन्योन्यनियोगग्रतिषेधाथे- 
प्रतिपत्तिः । 


. न, व्यतिरिक्तात्मदशनप्रतिपत्तेः प्राण एव 
फलहेत्वीः आत्मामिमानय सिद्धत्वात्‌ । 
प्रतिपत्ननियोगग्रतिषेधा्थों हि. फलहेतुभ्याम्‌ 





| 
॥। 


की च  आ  थ आ 





र्ध्प्‌.. 
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अत्यन्त मूढ़ ओर उनन्‍्मत्त आदि भी जछ ओर 
अग्निकी, या छाया ओर ग्रकाशकी, एकता नहीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या हैं : 
सुतरां फल ओर हेतुसे आत्माको मिन्न समझ लेने- 
वाले ज्ञानीके छिये विधि-निषेष-विषयक शास्त्र 
नहीं है । 
जैसे हे देवदत तू अमुक काय करो 
इस प्रकार किसी करममें ( देवदत्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नहीं समझता कि में नियुक्त किया 


गया हूँ । हाँ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट . 


ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, 


इसी प्रकार फल और हेतुमें मी ( अज्ञानियोंकी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है ) | क्‍ 


पू०-फल और हेतुसे आत्माके प्रथक्त्वका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खाभाविक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
शाखविषयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है. 
कि, 'मैं शाखद्वारा अनुकूछ फछ और उसके हेतुमें तो . 
प्रवत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फछ ओर 
उसके हेतुसे निव्वत्त किया गया हूँ, जेसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमें एक दूसरेकोी भिन्न समझते 
हुए भी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग और 
प्रतिषिधको अपने लिये समझना देखा जाता है। 

उ०-यह कद्दना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
पृथक्त्वका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फछ ओर हेतुमें. 
आत्माभिमान होना सिद्ध है। नियोग ओर प्रतिषेधके 
अमिप्रायकों मलीप्रकार जानकर ही मनुष्य फल 


कर पूः (! थ् हे 4: है हे 
आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूवेंम, तस्माद्‌ | और हेतुसे आत्माके प्रथकत्वको जान सकता है, 
विधिप्रतिषेधशास्रस्‌॒ अविद्वदृविषयम्‌ इति | उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि विधि- 


सिद्धम्‌ । 


_ नज्लु खर्गकामों यजेतः! 'कलज न भक्षयेत्‌? | 


इत्यादा आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम अग्रवृत्तो 


निषेघरूप शाख्र केवल अज्ञानीके लिये ही है। 
: न्‍पू० -(इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'खर्गंकी 
कामनावाला यज्ञ करे! “मांस भक्षण न करे! 
इत्यादि विधि-निषेघ-बोधक शासतर- वचनोंमें आत्माका 
पृथक्त्व जाननेवालोंकी और केवल देहात्मवादियोंकी 
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केवलदेहादात्मदष्टीनां च, अतः कतुंः अमावात्‌ भी प्रवृत्ति न होनेसे कतांका अभाव हो जानेके 
शासत्रानथेक्यम्‌ इति चेत्‌ । | कारण शाख्के व्यर्थ होनेका प्रसंग आ जायगा ! 


न, यथाग्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृच्युपपत्तेअ। , 3०-यह कहना ठोक नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति 
ओर निवृत्तिका होना छोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है। 


इेश्वरक्षेत्रज्ञेकत्वदर्शी ब्रक्मवित्‌ तावदू न। ईश्वर और जीवात्माकी एकता देखनेवाला 
ब्रह्मवेता कर्मोम प्रवृत्त नहीं होता तथा आव्मसत्ताको 
न माननेवाला देहात्मवादी भी 'परछोक नहीं है! ऐसा 
परलोक इति न प्रवतेते। यथाप्रसिद्धितः तु | झकर शाज्ानुसार नहीं बतता यह ठीक है 
परन्तु ठोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सबको ग्रव्यक्ष है ही 
विधिप्रतिषेधशास्रश्रवणान्यथानुपपत््या अलु- | कि विधि-निषेध-बोधक शाख्र-श्रवणकी दूसरी तरह 
रु की , ...0 | उपपत्ति नहोनेके कारण जिसने आत्माके अस्तित्वका 
मितात्मास्तिव आत्मविशेषानमिज्ञः कर्मेफल- अनुमान कर डिया हैँ, एवं जो आत्माके असली तत्त्व- 
संजातवष्णः श्रद्धानतया च प्रवतेते इति का ज्ञाता नहीं है, जिम्तकी कर्मोके फलमें तृष्णा है, 

' ऐसा मनुष्य श्रद्धाठुताके कारण (शाख्रानुसार कमोमें) 
प्रबृत्त होता है। अतः शाखकी व्यर्थता नहीं है । 


अ्रवतेते । तथा नरात्म्यवादी अपि न अस्ति 





सर्वेषां नः प्रत्येक्षम्‌, अतो न शाखानथेक्यम्‌ । 


विवेकिनाम्‌ अप्रवृत्तिद शनात्‌ कक पू०- विवेकशीछ पुरुषोंकी प्रवृत्ति न देखनेसे, 
.. | उनका अनुकरण करनेवाढांकी भी (€ शाश्रविहित 


गो ९ हक 
अप्रवृत्तों शाख्रानथेक्यम्‌ इति चेत । कर्मोमे) प्रवृत्ति नहीं होगी अतः शाखत्र व्यथ हो जायगा। 


न, कस्यचिद्‌ एवं विवेकोपपत्ते! | अनेकेषु | उ०-यह कहना ठोक नहीं, क्‍योंकि किसी 
हर एकको ही विवेकज्ञान प्राप्त होता है। अथो 
हि प्राणिषु कश्विद्‌ एवं विवेकी स्थाद यथा जे 





इृदानीम । ' जैसा कि आजकछ (देखा जाता है )। 


न च विवेकिनम्‌ अलुचतेन्ते मूढा रागादि-. इसके सिवा मूढ़ छोग विवेकियोंका अनुकरण 
हि ५ भी नहीं करते, क्‍योंकि प्रवृत्ति रागादि दोषोंके 
दोषतन्त्रत्वात्‌ प्रबृत्तेः । अभिचरणादों च 
प्रवृत्ति दशनात्‌ । खाभाव्यात्‌ च॒ प्रवृत्तेः । जानेवाछले जारण-मारण आदि ) ह अभिचारोंमें भी 
न मी | द छोगोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है, तथा ग्रद्त्ति 
स्वभावः तु अवर्तते” इति हि उक्तम्‌। खाभाविक है | यह कहा भी है कि 'खभाव हो 
गज बतंता हैं ।' द 


तस्माद्‌ अवियामात्र संसारो यथासष्टविषय | खुतरां ग्रह सिद्ध हुआ कि संसार अविद्यामात्र ही 
. एवं। न क्षेत्रज्ञय केवलस्थ अविया तस्काय॑ं च। | है और वह अज्ञानियोंका ही विषयहै | केवछ-झुद्र 
5... ह: ढ७अ&क्षेत्रज्षमं अविद्या ओर उसके कार्य दोनों ही 


अनेक प्राणियोंमेंसे कोई एक ही विवेकी होता है 


अधीन हुआ करती है। (प्रतिहिंसाके उद्देश्यसे किये 


कर का 
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न च्‌ मिथ्याज्ञानं परमाथवस्तु दषयितुं. तथा मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तुको दृषित करनेमें 
हु 4५. के कार नेहें है है । म्‌ > र्भ 28 0 ५ का कि जसे 5५ । मि का 
समर्थंभ््‌ । न हि उपरदेश स्नेहेन पड़ीकतु सा नहीं हैं । क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको 
कम. ४१... ५ थ्‌ हे ' गगताण्काका जल पा आद्र चडयक्त 
शक्तोति मरीच्युदकं तथा अविश्या क्षेत्रज्लण “ले कही विलय लत है 

लए कक नहीं कर सकता, वंसे ही अविद्या मी क्षेत्रज्ञका कुछ भी 
ते किचि कक शा क्र ॥ तं | | अं त्‌ं ड़ इद उ ः हैँ | / के, ५ (8 १५ ओ >> "५ 
क्लेतरजञ दे 5 5 " श कि हि । कक  (डपकार या अपकार) करनेमे समथे नहीं है, इसीलिये 
कत्रज्ञ चा।ष मां रवेद्धि ज्ञाननावत ज़ानमस न क्षेत्रऔं चापि मां विद्धि' ओर ' अज्ञानेनाव्त 
इति च। | ज्ञानम' यह कहा है। 


अथ किम इद संसारिणाम्‌ इतर अहम एवं. पू०-तो फिर यह क्‍या बात है कि संसारी 
_ पुरुषोंकी माँति पण्डितोंको भी "में ऐसा हूँ” 'यह वस्तु 


8 8 मा  टप /हक हक 7५, //फ० की पा... 


हल [क। 


| मेरी ही है! ऐसी प्रतीति होती है | 


शृणु इृदं तत्‌ पाण्डित्यं यत क्षेत्र एच आत्म-. 3०-झुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है 


मस एवं इंदम इति पण्डितानाम अपि । 


। 


| 


5 .. . ५. .. . जो किक्षेत्रमें ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
दर्शनम्‌ । यदि पुनः क्षेत्रज्ञस्‌ अविक्रिय पश्थेयु। क्षेत्रज्षको निर्विकारों समझ छे तो फिर 'सुझे अमुक 
ततो न भोग कर्म वा आकाइक्षेयुः मम खाद गियें या मैं असुक कर्म कहूँ ऐसी आकांक्षा 
कि | नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कम दोनों 

इति । विक्रिया एवं भोगकर्मणी । बिकार ही तो हैं । गज 
अथ एवं सति फलार्थित्वाद्‌ अबिद्वानूु छ॒तरां यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छुक होनेके 


७५ /३७५० 


कारण जज्ञानी कर्मोमें प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 





हा प्रवतेते |. दिए * पुन आवाक्रयात्मदाशनः रहित आत्माका साक्षात्‌ कर लेनेवाले ज्ञानीमें 


फला्थित्वाभावात्‌ ग्रइच्यनुपपत्तो का्यकरण- फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
| सम्भव नहीं, अतः कार्य-करण-संघातके व्यापारकी 
. निबृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) में निदृत्तिका उपचार 
क्‍ किया जाता है । । 

इदू च अन्यत्‌ पाण्डित्य॑ कखचिद्‌ अस्तु. किसी-किसीके मतमें यह एक प्रकारकी विह्नत्ता और 
क्षेत्रज्ञ इेश्वर एच्‌ क्षेत्र च अन्यत्‌ क्षेत्रज्ञस्य भी हो सकती हे कि ॥ कषेत्रज् तो इ्श्वर ही है $ और उस 
विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। “के ज्ञानका कि हे जगा हर 
5 जल 3238 > | (उनदोनोंसे मिन्न) संसारी और छुखी-दुःखी भी हूँ, 
0 मम मदन मय सफर हक मुझे क्षेत्र-क्षेत्रज्षक ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप 
... बिज्ञानेन ध्यानेन च इश्वरं क्षेत्रज्ञ साक्षात्‌ | क्षेत्रज्षका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमें स्थित होना- 
.. कृत्वा तत्खरूपावखानेन इति । , रूप सावनसे संसारकी निवृत्ति करनी चाहिये । 
यू) च एवं. बुध्यते यःच बोधयति न जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 
| 3५ कि पु ह्(्ज ग कि त्र ५ आज 9 थाज 
असौ क्षेत्रह्ष इति | एवं मन्वानो यः से ने जीव) छत अब) नहीं 5 वह 
ने मर | मानता है कि मैं ( इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
पाण्डतापसदः से सारमोक्षयोः शा्रस् च ज्ोक्ष और शाख्रकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह 
अथेवत्य॑ करोमि इति । । पण्डितोंमं अधम है । 

३८ 


संघातव्यापारोपरमे निबृत्तिः उपचयते । 
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0...00 0040-60 जी 2 बीए हीए सी न की यम के औ १.80 १. 


आत्महा खययं मृढः अन्यान्‌ च व्यामोह- 
यति शास्राथसप्रदायरहितत्वात्‌ श्रुतहानिम्‌ 
अश्रुतकस्पनां च कुबेनू । 


तस्ताद्‌ असंप्रदायवित सर्वेशास्रविद्‌ अपि 
मूखेवद्‌ एवं उपेक्षणीयः । 

यत्‌ तु उक्तम ईश्वरस क्षेत्रजैकस्वे संसारिस्व 
ग्राम्ोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरेकल्वे संसारिणः 


तथा वह आत्महत्यारा, शाख्के अथकी सम्प्रदाय- 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रतिविहित अर्थका 
[ग और वेद-विरुद्ध अथंकी कल्पना करके, स्वयं 
मोहित हो रहा है ओर दूसरोंको भी मोहित 
करता है । 


सुतरां जो शाख्रा्थंकी परम्पराकों जाननेवाढा 
नहीं है, वह समस्त शाद्रोंका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूर्खोंके समान उपेक्षणीय ही है । 


ओर जो यह कहा था कि इश्वरकी क्षेत्रज्ञके साथ 
एकता माननेसे तो ईश्वरमें संसारीपन आ जाता है 
ओर क्षेत्रज्ञोंकी इश्वरके साथ एकता माननेसे कोई 


अभावात्‌ संसाराभावग्रसद्भ इति । एतो दोषों | संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसंग 


प्रत्युक्तो विद्याविययोंः वेलक्षण्याभ्युपगमाद्‌ 
इति। 
कथम्‌ । 


अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषय वस्तु 


आ जाता है, सो विद्या ओर अविद्याकी विलक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनों दोषोंका ही परिहार कर 
दिया गया । 


प० बोस 24 


उ०-“अविद्याद्वारा कल्पित किये हुए दोषसे 
तद्विषयक पारमाथिक(असी)वस्तु दृषित नहीं होती 





पास्मार्थिक न दुष्यति इति | तथा च दृष्टान्तो | इसकथनसे पहली शंकाका निराकरण किया गया और 


दर्शितो मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पड्लीक्रियते | | हो यह दृशन्त भी दिखाया कि शंगठृष्णिकाके 
जल्से ऊसर भूमि पंकयुक्त नहीं की जा सकती । 


इति । संसारिण/ अभावात्‌ संसाराभावग्रसज्भ- | तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावके 

संगका जो दोष बतढाया था, उसका भी, संसार- 
संसारित्वकी अविद्याकल्पित उपपत्तिको- खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया । 


दोष१ अपि संसारसंसारिणो! अविद्याकल्पि- 
तत्वोपपत्त्या प्रत्युक्तः । 


. नज्ु अविधावच्म्‌ एव क्षेत्रज्ञय संसारित्व- |. प्‌ृ०-द्षेत्रक्षका अविद्यायुक्त होना हीतो संसा- 
दोषश तत्कृत च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ | रिविरूप दोष है, क्योंकि उससे होनेवाले दुःखित्व 
उपलब्यते । | आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ 
ज्ेय है---जाननेमें आता है, वह सब क्षेत्रका 
ही धरम है, इसलिये उसके किये हुए दोष ज्ञाता 
क्षेत्रके नहीं ही सकते। «0 ४ 


न, ज्ञेयस्य क्षेत्रधमंत्वाद ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्थ 


.. तत्कृतदोषानुपपत्ते+ । 
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यावत्किचित क्षेत्रज्ञस्थ दोपजातम्‌ अविद्य- बह तू क्षेत्रज्षर वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ 
सत्य ले) भी दोष छाद रहा हैं, वे सब ज्ञेय होनेके कारण 
लक का कक क्षेत्रके ही धमम हैं, क्षेत्रज्षके नहीं। उनसे क्षेत्रज्ञ 
वमत्वमू एवं ने क्षेत्रज्धमंत्वम | न च तेन (आत्मा ) दृषित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञेयके 
भ् साथ ज्ञाताका संस नहीं हो सकता । यदि उनका 
शेतरो दुष्यति जषेगेन ज्ञातुः संसर्गालुपप्ते: संसग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) ज्ञेयत्व ही 
यदि हि संसगः स्थात ज्ञेयत्वम्‌ एव न उपपचेत। | सिद्ध नहीं हो सकता 
यदि आत्मनो धर्म! अविद्यावत्तं  अभिप्राय यह है कि यदि अविद्यायुक्त होना 
ह ओर दुखी होना आदि आत्माके धर्म हैं तो वे 
प्रत्यक्ष कैसे दौखते हैं ? ओर वे क्षेत्रज्ञके धर्म हो भी 
 कयंवा क्षेत्रज्ञधर्म: | ज्लेयं च सब क्षेत्र ज्ञाता | कैसे सकते हैं ? क्योंकि जो कुछ भी ज्ेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र है ओर क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर फिर अविद्यायुक्त होना ओर 
दुखी होना आदि दोषोंको क्षेत्रज्ञके धर्म बतछाना और 
उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रछ्प करना है । 


“५५,८०*५.. ०. ५१०. ५.०९, की 0१५०० कक ]..ह केला ३ १, हज रीय धह का चियीय, 


क्‍ दुःखिलवादि च कथ्थ भोः प्रत्यक्षम उपलब्यते । 


. एब क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादुःखिल्वादेः 





शेत्रज्ञधमत्वं तस्य च ग्रत्यक्षोपलम्यत्वम्‌ इति 





विरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्मात्‌ केवलम | 


. अन्न आह सा अविद्या कस इति। पृ०-वह अविद्या किसमें है ? 

 थर् दश्यते तय एवं । उ०-जिसमें दीखती है उसीमें । 
कस इ्यते इति । पृ०-किसमें दीखती है £ 

अन्र उच्यते अविद्या कस्य च्श्यते इति। उ०-“अविद्या किसमें दौखती हे--यह प्रश्न 
प्रश्न निरथेकः | ही निरर्थक है । क्‍ क्‍ 

कथम्‌ क्‍ ५१०-किस प्रकार 


दश्यते चेद्‌ अविद्या तदवन्तम्‌ अपि पश्यसि । | उ०-यदि अविद्या दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको भी तू अवश्य देखता ही होगा! 
न च तद्॒ति उपलम्थमाने सा कयय इति फ़िर अविद्यावानकी उपलब्धि हो जानेपर वह 
| अविद्या किसमें है, यह पूछना ठीक नहीं है । 
आप ॥ क्योंकि गोवालेको देख लेनेपर यह गौ किसकी 
_गावः कस्य इति प्रश्न अथवान भवेत्‌ । है ” यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता 
ननु. विषमो दष्टान्तो गयां तद्वतः पृ०-तुम्हारा यह इश्टन्त विषम है | गो और 

क .. | उसका खामीतो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 
ग्रत्यक्षखवात्‌ संबन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नों | सम्बन्ध भी अत्यक्ष है इसलिये (उनके सम्बन्धके 
नरक, न तथा अविधा दद्गाद॒ च प्रत्ययौ अिदावान, और अंबिका तो अल नहा है 


यतः प्रश्नों निरथंकः स्थात |... जिससे कि यह प्रश्न निरर्थक माना जाय 


प्रश्नो युक्त। न हि गोमति उपलभ्यमाने 


| 
| 
। 




















३०० 





अप्रत्यक्षेण अविद्यावता 
ज्ञाते कि तव स्थात्‌ । 


अविधाया' अनशथहेतुत्वात्‌ . परिहतेव्या 
खात्‌ू। 


यस्य आंवधदया स ता पारहारष्यांते । 


ननु मम एंव अविद्या।. 
: जानापि तहीं अविद्यां तद॒न्त च आत्मानम्‌ | 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण । 
अनुमानेन चेद जानासि कथ सबनन्‍्ध- 


आवद्यासबन्ध 


श्रीमड्रगवदीता 





उ०-अप्रत्यक्ष अविद्यावानके साथ अविद्याका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हं क्या मिलेगा ? 

प्‌०-अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसलिये उसका 
त्याग किया जा सकेगा | 

उ०-जिसमे अविया है, वह उसका खरय॑ 
त्याग कर देगा । 

पृ०-मुझमें ही तो अविद्या है । 

उ०-तब तो तू अबिद्या और उससे युक्त 
अपने आपको जानता है। 


प्‌ ०-जानता तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं । 


उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुझन ज्ञाता 
ओर अविद्याके ) सम्बन्धका ग्रहण केसे हुआ * 


ग्रहणम्‌ । न हि. तब ज्ञातुः जेयभूतया | क्योंकि उस समय ( अविद्याकों अनुमानसे जाननेके 


कालमें ) तुझ ज्ञाताका बज्ञेयरूप अविद्याके साथ 


अविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं शक्यते | | सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया जा सकता, कारण 


अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्‌ । 

न॒च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्धस्य 
थो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तह्िषयं संभवाति 
अनवस्थाग्राप्तेः | यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसंबन्धो 


ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः सात तस्य 


यह है कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अविद्याका 
उपयोग किया गया है । 


तथा ज्ञाता और अवियाके सम्बन्धको जो ग्रहण 
करनेवाढा है वह तथा उस ( अविद्या और ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्भव नहीं हैं | क्योंकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ज्ञाता और 
ज्ञेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जाने 
जाते हैं, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 


अपि अंन्यः तस्थ अपि अन्य इति अनवसथा | औरको मानना होगा। फिर उसका भी <दूंसरा 


अपरिहार्या । | 


यदि पुनः अविधा ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेय॑ 


और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस 
प्रकार यह अनवस्था अनिवाय हो जायगी | 


परन्तु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो, 


ज्ञेयम एवं तथा ज्ञाता अपि ज्ञाताएव न ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता ) वैसे ही 


भवति | यदा च एवम्‌ अविद्यादुःखिल्वाधेः 
न ज्ञातुः क्षेत्रज्षस्थ किचिद्‌ दुष्यति | 


. नन्तु अथम्‌ एवं दोषों यद्‌ दोष॑बत्क्षेत्र- 
विज्ञातृत्वम । डे 25 मम 


ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, जब 
कि ऐसा है तो अविद्या या दुःखित्व आदि दोषोंसे 
ज्ञता--्षेत्रज्ञका कुछ भी दूषित नहीं हो सकता ॥ 


प्‌ ०-यही उसका दोष है जो कि वह दोष-युक्त 
क्षेत्रका ज्ञाता है । 





ध्यायाथेय संग्रह'लोकः अयम्‌ उपन्यसते तत्‌। 





शांकरभाष्य अध्याय १३ ३०.१ 
विज्ञानखरूपस्थ एवं अविक्रियमल . उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा 

 विज्ञनखरूप ओर अविक्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातापन- 
विज्ञात॒त्वांपचारात्‌। यथा उष्णतामात्रेण अग्ने। का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता- 


मात्र खमाव होनेसे अम्निमें तपानेकी क्रियाका 


 तप्लिक्रियोपचारः तहत । . उपचार किया जाता है । 


. यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्म- जैसे मंगवानने यहाँ (इस प्रकरणमें) यह दिखाया 
त्वाभाव आत्मनि खत एव दर्शित) अविद्याध्या- है के आत्माम खताव्स हां क्रिया, कारक आर 


वर न 0... फलात्मलका अभाव है,केवल अविद्याद्वारा अध्यारोपित 
रोपितेः एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते हक कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामें उपचरित 
तथा तत्र तत्र 'य एन॑ वेत्ति हन्तारम” “्रक्ते होते बेसे ही, * जो इसे मारनेवाला जानतक 
क्रियमाणानि गुणैः कम्राणि सर्वश्ाःः “नादत्ते है “प्रकृतिकेगुणोद्वारा ही सब कर्म किये जाते हैं 
कस्यावित्यापम' इत्यादिप्रकरणेषु दर्शितः तथा “((चद्द विभ्ु)/किसीके पाप-पुण्यकों ग्रहण नहीं करता 
श 5 इत्यादि प्रकरणोंमें जगह-जगह दिखाया गया है और 
एवं च व्याख्यातम्‌ असाभिः। उत्तरेषु च इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणेषु दशेग्रिष्यामः प्रकरणोंमें भी हम दिखलायेंगे । 
. हन्त तहि आत्मनि क्रियाकारकफ़लात्म- प्‌ृ०-तब तो आत्मामें खभावसे क्रिया, कारक और 


तायाः खतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि- फलात्मत्वका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सत्र अविद्या- 





.. तत्वे कर्माणि अविद्वत्कतेव्यानि एवं न द्वारा अध्यारोपित सिद्ध दोनेसे यही निश्चय हुआ 


विदुषाम इते ग्रपहमू। | कि कर्म अविद्वानको हो कर्तव्य है, विद्यानकों नहीं । 
त्यम्‌ एवं प्राप्म,एतद्‌ एव च “वाहिदेहभूता._ उ०-ठीक यही सिद्ध हुआ । इसी बातको हम 
नहि देहभ्ता रक्‍्यम! इस ग्रकरणमें और सारे 
' गीता-शाख्रके उपसंह्ार-प्रकरणमें दिखछायंगे | तथा 
प्तहरप्रकरण च॑ 'समासेनेव कोन्तेय निष्ठा 'समासेनेच कॉोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा 
इस छोकके अथमे विशेषरूपसे दिखायेंगे | बस, 
| अब ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
अलगघ इह् बहुप्रपश्चेन शति उपसहियते ॥२॥ | है, इसलिये उपसंदार किया जाता है ॥२॥ 
++€६>69&७73«- ्््ि 
इद॑ श्रम! इत्यादि छोकोपदिश्स्य क्षेत्रा- | 'इदं शरीरम' इत्यादि छोकोंद्ारा उपदेश किये. 
हुए क्षत्राध्यायके अथंका सक्षेपरूप यह तद्क्षेत्र 
यत्च इत्यादि छोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 
क्षेत्र यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्यासितस्स हि। 0४०० विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका 
अथंस संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति-ट-..._ | संक्षेप पहले कह देना उचित ही है-- 
.  तद्ष्षत्र यज्े यादकच यहदिकारे यतश्र यत्‌। 


स॒च यो यत्ममावश्व तत्समासेन मे शख्षरण॥ ३॥ 


ग़क्यम्‌? इति अन्न दशेग्रिष्याम। | संवेशास्रार्थों- 


शानस्य या परा? इति अन्न विशेषता दशेगिष्यामः । 











२०२ 


श्रोमद्गगवद्गीता 





यद्‌ निर्दिष्टम इृद शरीरस इति तत्‌ ः 


छब्देन परामशति | 


यतू च इृद निर्दिष्ट क्षेत्र तदू याद्गग यादश 
खकीयेः घर्में । चशब्दः समुचयाथः 
यद्विकारि यो विकार। अस्यथ तद यहिकारि 
_यतो यस्रात्‌ च यत्‌ कार्यम्‌ उत्पच्चते इति 
वाक्पशेषः । 

सच य:ः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्ट स यत्प्रभावो 
ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तमों य स 
_यत्मभावश३ च। तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्य॑ 
यथाविशेषितं समासेन संध्षेषेण मे मम वाक्यतः 
अणु श्रुत्वा अवधारय इत्यथे। ॥ ३॥। 


जिसका पहले इृद शरीरम इत्यादि (वाक्य)से 
वर्णन किया गया है, यहाँ 'तत्‌” शब्दसे उसीका 
संकेत करते हैं । 

यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात्‌ 
अपने घर्मोके कारण वह जिस प्रकारका है तथां 
जैसे विकारोंबाछा है ओर जिस कारणसे जो कार्य 
उत्पन्न होता हे-यहाँ “च' शब्द समुश्चयके लिये 
है; ओर काय उत्पन्न होता है! यह वाक्यशेप है। 

तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस 
प्रभाववाला अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियों- 
वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका. उपयुक्त 
विशेषणोंसे युक्त यथार्थ खरूप तू मुझसे संक्षेपसे 
सुन अथोत्‌ सुनकर निश्चय कर ॥३॥ 


“जा >>औ5अक(ए४-८च। 


तत्‌ श्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षित 
सतोति भ्रोवबुद्धिप्ररोचनाथेम्‌ । 


श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस 
कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्षके यथाथ खरूपकी 
स्तुति करते हैं--- 


ऋषिभिबह॒धा गीत॑ छन्दोभिविविधेः प्थक्‌। 


.. बह्मसूत्रपदेश्रेव 
ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुग्रकारं गीत॑ 
कथितम्‌, उन्दोमिः छन्दांसि ऋगादीनि तेः 
उन्दोमिः विविषैः नानाप्रकारेः प्रथग्‌ विवेकतो 
गीतम्‌। 
कि च ब्रह्मसूत्रपदेः च एव, ब्रह्मणः सचकानि 


वाक्यानि ब्क्मम्नत्राणि तेः पद्यते गम्यते ज्ञायते 


: ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते | तेः एव च 
क्षेत्रधषेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम्‌ इति अनुवतेते । 
आत्मेत्येवोषसाति/(बु ०3 ० (।०॥७) इत्यादिंभिः 
हि ब्द्मम्नत्रपदे! आत्मा ज्ञायते | छेतुमद्िः 
युक्तियुक्तेः विनिश्चितेः न संशयरूपेः निश्चित- 
प्रत्ययोत्पादके इत्यंथः ॥४॥ 


हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ 8 ॥ 

( यह क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका तत्त्त ) वशिष्ठादि 
ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और 
ऋग्वेदादि नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योंद्रारा भी प्रथक्‌ 
पृथक-विवेचनपूर्वक कहा गया है। . . 

तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले 
विनिश्चित और युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी 


कहा गया है । जो वाक्य ब्रह्मके सूचक हैं उनका 


मम शह्मसूत्र' है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है- 
जाना जाता है, इसलिये उनको पद” कहते हैं, 
उनसे भी क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका तत्त्व कहा गया है । 
क्योंकि केवल आत्मा ही सब कुछ है; ऐसी 
उपासना करनी चाहिये” इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों 


से ही आत्मा जाना जाता है ॥9॥ 





*.. एवशब्दः प्रकृत्यवधारणा्थंः एवावती 


शाकरभाष्य अध्याय १३ 
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स्तुत्या अभिशरीभूताय अजुनाय आह--. इस भ्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख हुए अर्जुनसे 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
महाभृतान्यहंकारो. बुडिस्यक्तमव च। 
इन्द्रयाणि दशेक च पद्च चेन्द्रियगोचरा:॥ ५॥ 
महाभूताने महान्ति च तानि सबविकार- महाभूत यानी सूक्ष्ममूत, वे सब विक्कारोंमें 
व्यापकत्वादू भूतानि च छक्ष्माणि | स्थुलानि, होनेके कारण महान्‌ नी हैं ओर भूत भी हैं 
इसलिये वे महाभूत कहे जाते हैं| स्थूछ पद्चभूत तो 
तु इन्द्रयगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते । | इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायेंगे, इसलिये यहाँ 


| 


' महामूत-शब्दसे सूक्ष्म पद्ममहाभूतोंका ग्रहण है । 





महाभूतोंका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार 
तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि 
ओर उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अथोत्‌ 
जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत- 
(5 


इब्चर-शक्ति जो कि मम माया दुरत्यया' इत्यादि 
बचनोंसे कही गयी हे । द 


अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अहंप्रत्ययलक्षणः । 
अहकारकारण बुद्धि: अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अव्याकृतम्‌ इैधवरशक्तिः मम साया दुरत्ययाः 
इति उक्तम्‌। 








क्‍ 
यहाँ. एवं शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे 
बतलानेके लिये हे ओर “च रब्द सारे भेदका 
समुच्चय करनेके लिये है | अभिप्राय यह कि यही 
| ( ् (5 (5 
समुचयाथेः द आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति है । 


वि 


एवं अष्टथा भिन्ना प्रकृतिः।। चशब्दो भेद- 





. इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद- तथा दर इन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच ज्ञान 
 कत्वाद्‌ जुद्भीनिद्रयाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च | उत्पन्न करनेवाढी होनेके कारण क्ञानेन्द्रियाँ और 
कमनिवतकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियणि तानि दश । | वाणी आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाली होनेसे 
. एक॑ च कि तद मन एकादर्श संकल्पादात्मकम्‌। | कर्मेन्द्रियाँ और एक ग्यारहवाँ संकल्प-विकल्पात्मक 
पश्न॑ च इन्द्रियोचराः शब्दादयों विषया।। | मन तथा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच 
तानि एतानि साँख्याः चतुविशतितत्त्वानि इन्द्रियोंके विषय। इन सबको ही सांख्य-मतावहम्ब्री 








के आचक्षते ॥ ५॥ | चौबीस तत्त्व कहते हैं ॥ ५॥ 


++ह6:269<25<*« 


._- अथ इदानीम आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 
वेशेषिका$ ते अपि क्षेत्रधर्मो एव न तु छ्षेत्रज्ञस्य  आत्माके धर्म मानते हैं बे भी क्षेत्रके ही धमम हैं 
शांत आह भगवान्‌ -८ आत्माके नहीं! यह बात भगवान्‌ कहते हैं--- थे 


इच्छा हषः सुख दुःख संघातश्रतना धृतिः 
एतक्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 


अब जिन इच्छा आदिको वेशेषिक-मतावलम्बी 
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इच्छा यज्ञातीय सुखहेतुम्‌ अथ उपलब्धवान्‌ 
पूनं पुनः तज्ञातीयम्‌ उपलभमानः तम््‌ 
आदातुम्‌ इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम्‌ इच्छा 
अन्तःकरणधर्मो ज्ञेयत्वात क्षेत्रम्‌ । 
तथा द्वेषो यज्ञातीयम्‌ अथ दुःखहेतुत्वेन 
अनुभूतवान्‌ पुनः तज्ञातीयम्‌ उपलभमानः 
त॑ द्ेष्टि सः अय॑ दोषों ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम एवं । 


तथा खुखम्‌ अनुकूल ग्रसन्न॑ सच्चात्मक 
ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एवं। दुःखं प्रतिकूलात्मक 
ज्ञेयत्वात्‌ तदू अपि क्षेत्रम्‌ । 

संघातो देहेन्द्रियाणां संहतिः तखाम्‌ 
अभिव्यक्ता अन्त।करणबृत्तिः तप्ने इव 
लोहपिण्डे अग्निः आत्मचेतन्थाभासरसबिद्धा 
चेतना सा च क्षेत्र ज्ञेयत्वात्‌ । 

घृतिः यया अवसादग्राप्तानि दहेन्द्रियाणि 
प्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात क्षेत्रम्‌ । 


सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणाथेम्‌ इच्छादि- 
ग्रहणम््‌, य॒त उक्त तदू उपसंहरति-- 


एतत क्षेत्र समासेन सविकारं सह बिकारेण 
महदादिना उदाहतम्‌ उक्तम्‌ । यस्य श्षेत्रभेद- 
जातस्थ संहतिः इदं शरीर क्षेत्रम इति उक्त 
तत्‌ क्षेत्र व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्ने 
चत्यन्तम्‌ || 





इच्छा--जिस प्रकारके सुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, फिर वेसे ही पदाथके प्राप्त 
होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम ६च्छा' है, वह 
अन्तःकरणका धर्म है ओर ज्ञषेय होनेके कारण क्षेत्र है । 


तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थकों दुःखका कारण 
समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदाथके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य ह्प करता है, 
उस भावका नाम ट्वेष! है, वह भी ज्ञेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही है । 


उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूछ, ग्रसन्नतारूप 
ओर सात्तिक है, ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूलतारूप दुःख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र 
ही है। 


देह ओर इन्द्रियोंका समूह संघात कहलाता है । 
उसमें प्रकाशित हुई जो अन्तःकरणकी वृत्ति है 
जो कि अम्से ग्रज्वलित छोहपिण्डकी माँति' आत्म- 
चतन्यके आभासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ेय होनेके कारण क्षेत्र ही है । 


व्याकुल हुए शरीर ओर इन्द्रियादि जिससे 
धारण किये जाते हैँ, वह ध्रृति भी ज्षेय होनेसे 
क्षेत्र ही है । 

अन्तःकरणके समस्त पर्मोका संकेत करनेके 
लिये यहाँ इच्छादि धर्मोका ग्रहण किया गया है । 
जो कुछ कहा गया हैं, उसका उपसंहार 
करते हैं--- 


महत्तत््वादि विकारोंके सहित क्षेत्रका यह खरूप 
संक्षेपसे कहा गया । अथोत्‌ जिन समस्त क्षेत्रभेदोंका 
समूह “यह शरीर क्षेत्र है! ऐसे कहा गया है, 
महामभूतोंसे लेकर धृतिपर्यन्त भेदोंसे विभिन्न हुए 


उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी |॥ ६॥ 


“हट :अ3827 
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अधिकृतों भवति यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ | 


.... अमानित्व॑ मसानिनो भावों सानित्वम 


आत्मनः छाघन तदभावः अमानित्वम्‌ । 


शांकरभाष्य अध्याय १३ रेण्प्‌ 


&55:::: हे 


क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणव्रिशेषणी यस्थ सम्रभावस्थ जो आगे कहे जानेवाले विशेषणेसे युक्त क्षेत्रज्ञ 


. प्लेत्रज्ञय परिज्ञानाद अमृतत्व॑मवति त॑ ज्षियं हैं, जिस क्षेत्रज्ञकों ग्रभावसहित जान ढेनेसे € मनुष्य ) 


द “विन रा | अम्ृतरूप हो जाता हैं, उसको भगवान्‌ खय॑ 
यत्ततवक्ष्या् इत्यादि वशापण सथम एवं. .- 2 सर! इत्यादि बचनों 
पवाात्र हल्यादना सावशपण खयस्‌ एव आगे चछकर 'ज्षेयं यत्तत्प्रवध्ष्यामि' इत्यादि बचनों- 

वक्ष्यति भगवान्‌ ! ' से विशेषणोंके सहित कहेंगे । 


अधुना तु तज्ज्ञाननाधनगणम्‌ अमानित्वादि- यहाँ पहले उस ((क्षेत्रज्ञ ) के जाननेका उपायरूप 
द ' जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है,जिसके होनेसे 


लक्षणं यस्रिन सति तज्ज्ञेयविज्ञानं योग्य | उस ज्ञेयकों जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 


बन जाता है, जिसके परायण हुआ संन्यासी 
 ज्ञाननिष्ठ कह्य जाता है और जो ज्ञानका साधन 
उच्यते, तम्‌ अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्‌  दनेके कारण ज्ञान नामसे उकारा जाता है, उस 
| अमानित्वादि गुण-समुदायका भगवान्‌ विधान 
ज्ञानशब्दवाच्य विदधाति भगवान्‌ू-- | करते हैं--- 
(० कर ("३ क्षा मप जज ( 
अमानत्वमर्दास्मत्वभाहसा न्तराजबस | 
ज्क #. ऊ $ जी । 
आचायापासन शाच स्थयसात्माबानग्रह: ॥ ७ 
ग्री भावी मानित्वम | अमानिल--मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
| बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
अभाव अमानिल कहलाता है। क्‍ 
अदम्मित्व---अपने घमेको प्रकट करना दम्मित्व 


दि 


है, उसका अभाव अदम्मित्व कहा जाता है । 


_ अदम्मित्त॑ खधमप्रकटीकरणं. दम्भित्व॑ 
तदभावः अदम्भित्वम्‌ । 


अहिंसा अहिसन प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌ । 








अहिंसा--हिंसा न करना अथोत्‌ प्राणियोंको 
कष्ट न देना । क्षमा--इसरोंका अपने ग्रति अपराध 


से हा क ७ 
न्तिः वेक्रिया | आजवस | ._ हे ८ 
2 80300 मी 3 डर देखकर भी विकाररहित रहना। आजव---सरव्ता, 


ऋजुभावो अवक्रत्वम्‌ । अकुठिछ्ता । 


आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्ठु; आचायेस्य | आचार्यकी उपासना--मोक्ष-साधनका उपदेश 
द करनेवाले गुरुका झुश्रुत्ा आदि प्रयोगोंसे सेवन 
शुश्रपादिप्रयोगेण सेवनम | ._ करना | 


शौच कायमलानां मृजलाम्यां ग्रश्चालनम्‌ | शोंच--शारीरिक मलोंको मिह्ठी और जर 
अच्त+ च सनसः+ प्रतिपक्षमावनया रागादि- आदिसे साफ करना ओर अन्तःकरणके राग-द्वेष 


मलानाम अपनयन शोचम्‌ । आदि मलोंको प्रतिपक्ष-सावनासे# दूर करना । 


# जिस दोधकों दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम प्रतिपक्ष-भावना' है । 
३०, | 
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स्थेय खिरमावों मोक्षमा्गे एवं कृताध्य-... स्विस्ता-स्थिरमाव, मोक्ष-मागम ही निश्चित 
वसायत्वम्‌ । 


निष्ठा कर लेना । 
आत्मविनिग्रह आत्मन१ अपकारकस्य आत्म- 


2 ह (३ ९ हे ग्र त्मं प्ट्ार्य ज 7, जी के यू-क्‌ ; का ह 
शब्दवाच्यस्य कार्यकरणसंघातस्य विनिग्रह। कक कद गीड ३ जज कमा री] 

हि ही संघातरूप यह शरीर है, इसका निग्नह अथोत्‌ इसे 
खमावेन सर्वेतः प्रशृत्तस्य सन्मागें एवं | स्वाभाविक प्दृच्िसि हटाकर सन्मार्में ही नियुक्त 


नल अजित न न + जे + “35 


आत्मविनिग्रह---आत्माका अपकार करनेवाला 


निरोध आत्मविनिग्रह। ॥७॥ कर रखना ॥७॥ 
ः ०नऊससंप गान फर० 
कि चं-- |. तथा-- 


इन्द्रियार्थेपड वेराग्यमनहंकार एवं च॒। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनमस्‌._ ॥ ८॥ 


इन्द्रियार्थंपु शब्दादिषु दृष्टासष्टेषु भोगेष | इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें वैराग्य अथोत्‌ 
विरागभावो वेराग्यम्‌ । अनहंकारः अहंकाराभाव | ऐहिक और पारछोकिक भोगोंमें आसक्तिका अभाव 
एव च । ओर अनहंकार---अहंकारका अभाव । 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशन जन्म च तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग ओर दुःखोंमें 

मृत्यश च जरा च॒ व्याधयः च दुःखानि च॒ | अर्थात्‌ जन्मसे लेकर दुः खपर्यन्त प्रत्येकमों अछग- 
तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येक दोषानुदशनम्‌ । | अंख्ग दोषोंका देखना । 

जन्मनि गभवासयोनिद्वारा निःसरणं जन्ममें ग्मवास ओर योनिद्वारा बाहर निकछना- 

8 ने कप जो दोष है उसको देखना-उसपर विचार 

गे $ त्रथ अ गे आ था मर ३ ५५ ३0१ 

की कु जशानपु आटा वनम| तय इत्यो. या चैसे ही मृत्युमें दोष देखना, एवं बुढ़ापेमें 

दोषानुदशनम्‌, तथा जरायां ग्रज्ञाशक्तितेजो- | प्रज्ञा-शक्ति और तेजका तिरोभाव और तिरस्काररूप 

निरोधदोपषालुदर्शन परिभूतता च इति । तथा दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोंमें 


क्‍ हे शषोंका देखना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवके 
_्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषालुद्शनम्‌/ तथा | निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके दुःखोंमें दोष 


दुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदेवनिमित्तेष |. देखना । 


अथवा दुःखानि एवं दोषों दुःखदोष:| अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि). 
सन दुःख ही दोष है, इस दुःखरूप दोषको पहले कहे... 
क्‍ हुए प्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात्‌ जन्म... 
..._ जन्म दुखखं मृत्यु; दु:ख जरा दुःख व्याधयः । | दुःखमय है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है ओर. 
हे सब रोग दुःख हैं-इस प्रकार देखना, परन्तु (यह 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ जन्मादयों दुःख न पुनः ध्यान रहे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण होनेसे ः 


 खरूपेण एव दुःखम्‌ इति।.... ही दुःख हैं, खरूपसे दुःख नहीं हैं.। . 


तस्य जन्मादिषु पूवंबद्‌ अलुदशेनम्‌ । हुःखं 
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एवं जन्मादिषु दुःखदोपानुदशनादू दा इस प्रकार जन्मादियें दुःखरूप दोषको वारंबार 
रस सी +ििरप ध्ष देख द्र्य पय-भोगोंम वराग्य 
देहेन्द्रियविषयभोगेषु वैराग्यम उपजायते | ततः नेसे शरीर, इन्द्रिय और विषय-सोगो्मि बेर 
उत्पन्न हो जाता है। उससे मन-इन्द्रियादि करणी- 
अत्यग्ात्मांद बद्यत्त। करणानाम्‌ आत्म- । दी आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्माम प्रच्नत्ति, 


' हो जाती है | इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 


दश्शनाय । एवं ज्ञा च्यत 
जब ज्ञानहठुत्वाद ज्ञानम्र्‌ उत्यते अशशादिमेंदुःखरूप दोषकी वारंवार आलोचना 


जन्मादिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥ ८ || करना ज्ञानां कहा जाता है ॥ ८ ॥| 
किचन ._ तथा-- 
असक्तिरनमिष्वड्ु: पुत्रदारगहादिषु । 


ः नित्य च समचित्तल्रमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥ 
. असक्तिः सक्तिः सद्भनिमित्ते विषयेषु. असक्ति--आसक्ति निमित्तक विषयोंगें ग्रीति- 
प्रीतिमात्र तदभाव: असक्तिः । मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव । ल्‍ 
अनमिष्वज्ञ: अभिष्वज्धाभावः। अभिष्वद्धा. अनभिष्वंग-अमिष्वंगका अभाव । मोहपूर्वक 


कक 


नाम सक्तिविशेष एवं अनन्यात्ममावनालक्षणण॥े तर जो विशेष आसक्ति हैं उसका _ 
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नाम अभिष्वंग है । जेसे दूसरेके छुखी या 
_थथा अन्यसिन्‌ सुर्खिनि दुःखिनि वा अहम्‌ ....। होनेपर यह मानना कि मैं ही सुखी- 
. एवं सुखी दुःखी च जीवति मृते वा अहम्‌ एवं दु:खी हूँ । अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मे. 
. जीवामि मरिष्यामि च इति ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, रेसामानना 
क, इति आह, पुत्रदारग॒हादिष; पुत्रेषु दारेषु.. (ऐसा अभिष्वंग ) कहाँ होता है! सो कहते हैं-- 


पुत्र, खी और घर आदियें अर्थात्‌ पुत्रमें, खरीमें, 
गृहेषु, आदिग्रहणाद्‌ अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु रस्में तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो. 


दासवर्गादिष | तत्‌ च उमय ज्ञानाथत्वाद्‌ कोई दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमें भी। 
क्‍ असक्ति और अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानके 
ज्ञानम्‌ उच्यते।.. | साधन हैं, इसलियि इनको भी ज्ञान कहते हैं।.. 


... नित्य च समचित्तल॑ तुल्यचित्तता, के। इश-. तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्तकी 
. . निशेषपत्तिषु, इष्टानाम अनिष्टानां च उपपत्तय | समानता-किसमें ? इष्ट अथवा अनिश्टकी प्राप्तिमें, 


पा संग्राहयः तासु इ्टानिष्टोपपत्तिप नित्यम एब | अर्थात्‌ प्रिय और अप्रियक्नी जो बारंबार ग्राति होती 
का हि | रहती है उसमें सदा ही चित्तका सम रहना । इस 
तुल्यचिचता, इंट्टोपपत्तिप्‌ न हृष्यति न साथनवाढा ग्रियकी प्राप्तिमें हर्षित नहीं होता और 


कुप्पति च अनिश्टोषपत्तिषु । तत्‌ च एतदू | अप्रियक्ीप्राप्तिमें क्रोधयुक्त नहीं होता। इस प्रकारकी 


नित्य समचित्तत्व॑ ज्ञानम्‌ | ९॥ जो चित्तकी नित्य समता है वह मी 'ज्ञानों है॥९॥ 


या जार 


















ड्स्ल््क्स्क्स्क्स्ल्ल्फ्ल्ल्स्फ्ल्ल्ट्ट्शििफिटिफिफक5ड5ड5:डइडसड डीसी, -ड-:+.............ह0तप___ ॥डों के ३.4 भव १,क २ कत्का,# आन फ.त क न किट फल कराकर कक इक, कक ५ कह ज> २१,४०७ ७; |! का "आय 
कै 
47. न्च्र 2 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 


मयि च इश्वरे अनन्ययोगेन अप्रथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतों वासुदेवात्‌ परःअसति अतः 
स्‌ एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अध्यप्ति- 
चारिणी बुद्धि! अनन्ययोगः तेन भजन भक्ति: 
न व्यभिचरणशीलछा अव्यभिचारिणी । सा च 


ज्ञानम । 


विविक्तदेशसेवित्व॑ विविक्तः खभावत:; 


संस्कारेण वा अशुच्यादिमिः सर्पव्यापादिभिः 


च रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवग॒हादिपिः 
विविक्तो देशः तं सेवितुं शीलम अस्य इति 


विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम्‌ । 
विविक्तेषु हि देशेषु चित्त प्रसीदति यतः तत 


आत्मादिभावना विविक्ते उपजायते अतो 


विविक्तदेशसेवित्य॑ ज्ञानम उच्यते । 
अरतिः अरमणं जनसंसदि जनानां प्राकृतानां 


सरकारशून्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायों 
जनसंसत्‌, न संस्कारवतां विनीतानां संसत्‌, 
तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्‌,अतः प्राकृतजन संसदि 
अरतिः ्ञानाथेत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ ॥ १०॥ 





श्रीमद्गगवद्गीता 


तथा--- 
भक्तिर्व्यमिचारिणी । 
१० ॥ 


योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान्‌ वासुदेवसे पर 
अन्य को३ भी नहीं है, अत: वही हमारी परमगति है 
इस श्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है. वही 
अनन्य यांग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
कभी विचलित न होनेवालछी अव्यभिचारिणी भक्ति/ 
है, वह भी ज्ञान है | 

विविक्तदेशसेवित्व--एकान्त पवित्रदेश-सेवनका 
खभाव । जो देश खभावसे पत्रित्र हो या झाइने 
बुहारने आदि संस्कारोंसे झुद्ध किया गया हो तथा 
सप-ज्यात्र आदि जन्तुओंसे रहित हो, ऐसे 
वन, नदा-तीर या देवारूय आदि विविक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशको सेवन करनेका जिसका खभाव है 
वह विविक्तदेशसेवी कहलाता है, उसका माव 
विविक्तदेशसेवित्व है । क्‍ 

क्योंकि निजन-पवित्र देशमें ही चित्त प्रसन्न और 
खत्छ होता है, इसलिये विविक्तदेशमें आत्मादिकी 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेश सेवन 
करनेके खभावकों ज्ञान! कहा जाता है । 

तथा जनसमुदायम अग्रीति | यहाँ विनयभाव- 
रहित संस्कार-शून्य प्राकृत पुरुषाके समुदायका 
नाम हां जनसमुदाय है | विनययुक्त संस्कारसम्पन्न 
मनुष्योंका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि 
वह तो ज्ञानमें सहायक है । सुतरां प्राकृत- 
जनसमुदायमें प्रीतिका अभाव ज्ञानका साधन होनेके 
कारण ज्ञान! है ॥ १० ॥ 


++€€६०६४७>डे+- 


कि च-- क्‍ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व 


तथा-_.- 
तत्त्वज्ञानाथेद्शनम । 


एतज्ज्ञानमिति ग्रोक्तमज्ञानं यदतोपन्यथा ॥ ११॥ 


कक कम कप जज 
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शाकरभाष्य अध्याय १ 
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अध्यात्मज्ञानानत्यत्वम्‌ आत्मादावषय ज्ञानम्‌ रा 


अध्यात्मज्ञान तखित्‌ नित्यभावों नित्यत्वम्‌ 


प्रवृत्तिः स्थादू इति । 


न अल अल 
एतद्‌ अमानिल्वादितचज्ञानाथद्शनान्तम 
 चनापयेन्‍्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण 'ज्ञान' इस नामसे कहा गया है । 


उक्त ज्ञानम्‌ इति प्रोक्त ज्ञानाथेत्वात्‌ । 


अज्ञानं यद्‌ अतः अस्माद्‌ यथोक्तादू अन्यथा 
(६ + आप 4. ८3 | । से विपरीत जो मानित्व, द्म्मित्व, 
विपययेण मानित्वं दम्मित्व॑ हिंसा अध्ानितिः 
का अमाव, 


हैं वह संसारमें प्रव्नत करनेका हेतु होनेसे 


६”. 


अनाजेवम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेय परिहरणाय 


. संसारप्रवृत्तिकारणल्वाद इति ॥ ११॥ 


 सांधनोंमें प्रत्न। 





& पड 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्व---आत्मादिविषयक ज्ञान- 


' का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यस्थिति 
अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 


परिपाकनिमित्त तच्नज्ञाव॑ तय अर्थों मोक्ष 
संसारोपरमः तर आलोचन तक्तज्ञानार्थदर्शनम्‌ , है 
 उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना । क्योंकि 


तत्वज्ञानफलालीचने हि. तत्साधनाजुष्ठाने : तत्यज्ञानके फडकी आलोचना करनेसे ही उसके 


तत््वज्ञनके अर्थदी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
नित्वादि ज्ञान-साथनोंकी परिपक्त भावनासे उत्पन्न 
उसका अथे जो संसारकी 


हांगा | 


हि जिद (5 पु 
अमानित्वा' से लेकर तक््वज्ञानके अर्थकी आछो 


इससे अर्थात्‌ उपयुक्त ज्ञानसाथनोंके समुदाय- 
कुटिल्ता इत्यादि अवगुणसमुदाय 


उसे त्याग करनेके लिये अज्ञान समझना 
चाहिये। ११ 


गाु|++ आओ 


अथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्य किम इति 
आकाइ्वायाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद इत्यादि । 
..ननु यमा नियमाः च अमानित्वादयों न 
तेः ज्ेय ज्ञायते । न हि अमानित्वादि कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः पारेच्छेदक व्ष्टम । सवेत्र एवं च यद्‌- 
विषय ज्ञान तदू एवं तस्य ज्ञेयस्थ परिच्छेद्क॑ 


इश्यते | न हि अन्यविषयेग ज्ञानेन अन्यद्‌ 


 उपलब्यते | यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्नि: । 


न एप दोषों ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ 
उच्यते इति हि अवोचाम । ज्ञानसहकारिकारण- 
त्वात्‌ च-- 








उपयुक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्‍या हैं? इस 
आकांक्षापर '्ञेयं यत्तत्‌! इत्यादि छोक कहते हैं-- 

पृ ०-अमानित्व आदि गुण तो यम और 
नियम हैं, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती । 
क्योंकि अमानित्वादि सदगुण किसी वस्तुके ज्ञापक 
नहीं देखे गये हैं। सभी जगह यह देखा जाता है 
कि जो ज्ञान जिस वस्तुकी विषय करनेवाला होता 
है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविषयक्क 
ज्ञानते अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जेसे 
घटविषयक ज्ञानसे अभ्नि नहीं जाना जाता | 


 उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि हम पहले ही 
कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके 
साधन होनेसे ओर उसके सहकारी कारण होनेसे 
ज्ञान! नामसे कहे गये हैं-- 











३१० श्रीमहगवद्दीता 





ज्ञेय यत्तत्यवह्॑यामि यज्ज्ञाव्वामृतमरनुते । 
अनादिमत्पर॑ बह्म न॒ सत्तन्नासदुच्यते॥ १२॥ 


ज्ञेय ज्ञातव्य यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण जो जाननेयोग्य है उसको भी प्रकार यथार्ब- 
यथावद्‌ वक्ष्यामि । रूपसे कहूँगा । 

कि फर्ल तदू इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि- | वह ज्षेय केसे फलछवाला है ? यह बात, श्रोतामें रुचि 
मुखीकरणाय आह--- उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं---. 

जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अमृृतकोी अर्थात्‌ अमरभावको 
लाभ कर छेता है, फिर नहों मरता। 


यद्‌ ज्ञेय॑ ज्ञात्वा अमृतम्‌ अमृतत्वम् अस्नुते न 


पुनः प्रियते इत्यथः । 











अनादिमद्‌ आदिः अथय अस्ति इति आदि- वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है | जिसकी आदि हो वह 
मद्‌ न आदिमदू अनादिमत्‌ । कि ततू, पर आदिमत्‌ और जो आदिमत्‌ न हो वह अनादिमत्‌ 


कक कहलाता है | वह कौन है ? वही परम--निरतिशय 
निरतिशर्य त्रह्म शेयम्‌ इति प्रकृतस्‌ । ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमें ज्ञेयरूपसे वर्णित है । 


अन्र केचिदू अनादि मत्परम्‌ इति पद | यहाँ कई एक टीकाकार 'अनादि' 'मत्परम! इस 
छिन्दन्ति बहुत्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुप | “कार पदच्छेद करते है । ( कारण यह बतढाते हैं 
हे ह कि ) बहुत्रीहि समासद्वारा बतछाये हुए अर्थमें 'मतुप 
आनथंक्यम्‌ अनि्ट स्थादू इति। प्रत्ययके प्रयोगकी निरथेकता है, अतः वह अनिष्ट है। 


अथविशेष॑ च्‌ दशेयन्ति अहं वासुदेवाख्या | वे ( टीकाकार ऐसा पदच्छेद करके) अछग 
अथे भी दिखाते हैं कि "मैं बासुदेव कृष्ण ही 
परा शक्ति; यस् तद्‌ मत्परम इति। जिसकी परम शक्ति हूँ वह ज्ञेय मत्यर है । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्थाद्‌ अथेः चेत्‌ | ठीक है, यदि उपर्युक्त अर्थ सम्भव होता तो ऐसा 
संभवति न तु अर्थः संभवति, अद्यणः सर्व-| “छेद करनेसे उुनरुक्तिके दोषका निवारण हो'ः 
सकता था, परन्तु यह अथ ही सम्भव नहीं है, क्योंकि 


विशेषग्रतिपेधेन एवं विजिज्ञापयिषितत्वादू यहाँ ब्र्यका खरूप “न सत्तन्नासदुच्यते' आदि वचनों- 


न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । से सब विशेषणोंके प्रतिषेषद्वारा ही बतल्ाना इृष्ट है । 
. विशिष्टशक्तिमचयप्रदशन विशेषत्रतिषेघ/ च | ज्ञेकको किसी विशेष शक्तिवाछा बतढाना 


इति बिग्नतिषिद्वम । तस्याद्‌ मतुपों बहुत्रीहिणा | ओर विशेषणोंका प्रतिषेध भी करते जाना यह 


च हा परस्परविरुद्ध है । सुतरां ( यही समझना चाहिये 
.. समाना्थल्वे अपि प्रयोगः खहोकप्रणाथंः। | (३ ) भत॒प प्रत्ययका और बहुजीहि समासका 


समान अथ होनेपर भी यहाँ छोकपूर्तिके लिये यह 
प्रयोग किया गया है । 
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; प्ररोचनेन अभिम्मखीकृत्य आह-- 


शांकरमाष्य अध्याय १३ ३११ 


 «, 


अश्तत्वक्ूद्ल जय मया उच्यते हॉँते 
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चल विदा. 


'जिसका फल अमृतत्व हैं ऐसा ज्ञेय मेरेद्वारा 
| कह्ाय जाता हैं! इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर 
! ( अजुनको ) सम्मुख करके कहते हैं--- 


बह जिज्म 
; 
| 
। 
५ 
ड़ 


नसत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्र्‌ उच्चते इति न अपि असत्‌ ,. उस ज्ञेयको न सत्‌ कहा जा सकता है और 


तद्‌ उच्यते | 

ननु महता परिकरबन्धेन कण्डरवेण उद्घुष्य 
ज्ञेय प्रवक्यामि इति अननुरूपम्‌ उक्त न सत्‌ 
तदू ने असद उच्यते इति ! 


न, अलुरूपम्‌ एवं उत्तम । कर्थ सर्वासु हि 
उपनिषत्सु ज्ञेय ब्रह्म निति नोति! (बु०3० ४ | 
४२२ ) अस्थूलमनणु” (बु०छ० ३।२।८ ) 


इत्यादिविशेषग्रतिषेघेन एवं निर्दिश्यते न इदे. 


तद्‌ इति वाचः अगोचरत्वात्‌ । 


ननु न तद अस्ति यद्‌ वस्तु अस्तिशब्देन 


| न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

,. पू०-कटिबद्ध होकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
| घोषणा करके कि 'मैं ज्ञेय बस्तुको भछी प्रकार _ 
| बतलाऊँगा'! क्रिर यह कहना कि वह न सत्‌ 
कहा जासकता है ओर न असत्‌ ही' उस घोषणाके 
अनुरूप नहीं है । 

उ०-यह नहीं, भगवान्‌का कहना तो प्रतिज्ञाके 

अनुरूप ही है, क्योंकि वाणीका विषय न होनेके 
कारण सब उपनिषदोंमं भी कज्षेय ब्रह्म: 
| 'पसा नहों, ऐसा नहीं! 'स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं 


रे 
| 





| इस प्रकार विशेषणोंके प्रतिषेषद्वारा ही लक्ष्य कराया . 


' गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है। 
.  पू०-जो वस्तु अस्ति! शब्दसे नहीं कही जा. 





.... न उच्यते | अथ अस्तिशब्देन न उच्यते सकती, वह है भी नहीं । यदि ज्ञेय 'अस्ति! दब्दसे 


_ 8  आ ० 5: -., | नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमें नहीं है। 
न अस्ति ठद्‌ ज्ञेयम्म । विश्रतिषिद्ध च ज्ञेयं तद्‌ू |... प् के हे है। 
असतिशव्दन ने उत्यते इति चें।| | फिर यह कडना अति विरुद्ध है कि वह क्षेय है 

20 रे | ओर “अस्ति' शब्दसे नहीं कहा जा सकता।... 


न तावदू न अस्ति नास्तिवुद्धथविषयत्वात्‌ । 


ननु सर्वा बुद्धयः अखिनासिबुद्धयनुगता 


एवं। तत्र एवं सति ज्ञेयम्र अपि अस्तिबुद्धयनुगत- 


प्रत्ययविषय वा स्थादू नास्तिबुद्धयनुगतप्रत्यय- 
विषय वा खात । 


.._ न, अतीन्द्रियलेन उमयबुद्धयनुगतअत्यया- 
.._'विषयल्वात्‌ ।. क्‍ 
हे . थद्‌ हि इन्द्रियगम्यं॑ वस्तु घटादिक 
“ तद असििबुद्धयनुगतप्रत्यवविषय वा स्ादू 
.नार्लिबुद्धयलुगतप्रत्ययविषय वा खात्‌ । 








उ०-वह (ब्रह्म ) नहीं है, सो नहीं, क्योंकि 
वह “नहीं है! इस ज्ञानका भी विषय नहीं है। 

पृ०-सभी ज्ञान अस्ति! या 'नास्ति! इन ब॒द्धियों- 
मेंसे ही किसी एकके अनुगत होते हैं। इसलिये 
ज्ञेय भी या तो “अस्ति! ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या नास्ति' ज्ञानसे अनुगत ग्रतीतिका 
विषय होगा | बज 
|! उ>-यह बात नहीं है। क्योंकि वह ब्रह्म 
इन्द्रियोंसे अगोचर होनेके कारण दोनों ग्रकारके 
ही ज्ञानोंसे अनुगत ग्रतीतिका विषय नहीं है। 

इन्द्रियोंद्रारा जाननेमें आनेवाले जो कोई घट 
आदि पदार्थ होते हैं, वे ही या तो 'असि' इस ज्ञानसे 
अनुगत ग्रतीतिके या “'नासति” इस ज्ञानसे अनुगत 
[ प्रतीतिके विषय होते हैं।..... रा 














३१२ श्रीमद्भरगवद्गीता 


परन्तु यह शय (ब्रह्म) इन्द्रियातीत होनेके कारण 
कवल एक शब्दपमागसे ही प्रमाणित हो सकता है 
इसलिये प्रट आद पदार्थाकी भांति यह है! व है! 
न दोनों ग्रकारक ही ज्ञानोंके अनगत प्रतीतिक 
विपय नहीं हैं, सुतरां बह न तो सत कहा जा 
सकता हैं और न असत्‌ ही कहा जा सकता है| 


ता ठुमन जा यह कहा कि, ज्ञेय है किन्तु वह 

सत्‌ कहा जाता हैं और न असत्‌ कहा जाता है 
यह कहना विरुद्ध हैं, सो विरुद्ध नहीं है । क्योंकि 
परह ब्रह्म जाने हुएस ओर न जाने हुण्से 
भी अन्य है इस श्रुतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है। 





इद तु ज्ेयम्‌ अतोन्द्रियत्वेन शब्देकप्रमाण- 


गम्यत्वाद न घटादिवद्‌ उभ्रयवुद्धयनुगत- 


2.05373+० *.७७५७००-०००>»>+>> नल नितिन वन कत-- तक पनान++-क+3-+७५०७०५०+-प--नल्क, 
र् 


प्रत्ययविषयम्‌ इति अतो न सत्‌ तद न 







इति उच्यते । 
यत् तु उक्त विरुद्धम्‌ उच्चते ज्ञेयं तदू न सत्‌ 


तदू न अस॒द्‌ उच्चते इति। न विरुद्धम । 
अन्यदेव तद्विदितादथोी. अविदितादार! 


(के० 3० ४ ३ ) इति श्रतेः 
श्रुतिः अपि विरुद्भाथां इति चेद यथा 


यज्ञाय शालाम्‌ आरभ्य को हि तद वेद 
यदमुष्मि्किडस्ति वा ने वोतिः ( तै० से० 


१।7।7 / एवम्‌ इति चेत्‌। 
न, विदिताविदिताभ्याम्‌ अन्यत्वश्रुतेः 


फ, 


उ०-यह बात नहीं है | क्योंकि यह जाने 
हुएसे ओर न जाने हुएसे विरक्षणत्व प्रतिपादन 
करनेवाडी श्रति निस्सन्देह अवश्य ही ज्ञेय पदार्थका 
होना प्रतिपादन करनेवाढी हैं और यह सब 
परलोकरमें है या नहीं इत्यादि श्रुति-वाक्य, विधिके 
अन्तका अथंबाद है ( अतः उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती ) । 
उपपत्तेः च सदसदादिशब्देः ब्रह्म न युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सतू-असत्‌ 
उच्यते इति। सर्वो हि शब्दः अर्थप्रकाशनाय | दि शब्दोंद्वारा नहीं कहा जा 3300 
अथ्थंका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्वारा बोले जानेवाले 
अयुक्तः श्रूयमाणः च श्रोतृभिः जातिक्रिया- और श्रोताद्वारा सुने जानेवाले सभी शब्द जाति, 
भुणसंबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसब्यपेक्षः अर्थ | वि) गुण और सम्बन्धद्वारा संकेत ग्रहण करवाकर 
हो अथकी प्रतीति कराते हैं, अन्य ग्रकारसे नहीं । 
अत्याययति | न अन्यथा अच्ष्टर बातू । कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती | 
तह यथा गा अश्व इति वा जातित$,| जैसे गौ या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 
पढ़ना यह क्रियासे, सफ्रेद या काछा यह गुणसे और 
धनवान्‌ या गौओंवाढछा यह सम्बन्धसे ( जाने जाते 
. वा गुणत/ धनी गोमान्‌ इति वा संबन्धतः । | हैं । इसी तरह सबका ज्ञान होता है )। 


अवश्यविज्ेयाथप्रतिपादनपरत्वात्‌ु। «“यद्य- 


मुष्यिन्‌? इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवादः । 


: पचति पठति इति वा क्रियात३, शुक्कः कृष्ण इति 


* प्रशलयकाप्फ्ाएचलआारप22 डर 2222११ 
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न तु ब्रह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिझब्द- 
० ऑयल जिद गन लय निर्गुण होनेके 


गुण | रा हक श़ड च्यं । दे ०४५ ७ नेके 
निर्शणत्वाद॒ न॒अपि क्रियाशब्दवाच्य॑ बाचक शब्दोंसे कहा जा सके और क्रियारहित हो' 


निष्कियल्वात्‌ । “निष्क॑ निकिय॑ झान्तमूः 
क्‍ ब्रह्म कलारहित, क्रियारहित और शास्त है' 
इस श्रुतिसे भी यहीं वात सिद्ध होती हे । 

न च संबन्धि एकलवाद अद्वबत्वादू 
अविषयत्वांद आत्मलात्‌ च न केनचित्‌ 
बचत अक न हे का लव भी नहीं है । अतः यह कहना उचित ही है कि 
शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ यतों वाचो निवतन्त ४ भी शब्दसे नहीं कहा जा है 
ब्रह्म किसी मी शब्दसे नहीं कहा जा सकता 
_ 'जहाँखे वाणी निद्नत्त हो जाती है इत्यादि श्रुति- 
| ब्रमाणोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥१२॥ 





(बै० 3० ६। १९ ) इति श्रुतेः । 


-(कै० उ० २ ।४ । ९) इत्यादिश्ुतिभ्यः 
च्‌॥१२॥ 


शांकरमाष्य अध्याय ११३ $ 8 ३ 
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परन्तु ब्रह्म जातिवाला नहीं हे, इसलिये सत्‌ आदि 





कारण बढ़ गुणवान्‌ भी नहीं है, जिससे कि गुण- 


कारण क्रियावाचक दब्दोंसे भी नहीं कहा जा सकता। 


तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियोंका अविषय ओर 
आत्मरूप होनेके कारण (वह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी 


५ ५ कलीए७ ०८ 


सच्छब्दप्रत्ययाविषयत्वाद्‌ असच्वाशड्भायां: 
| विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आशंका 

तद्‌- । न्‍् | मद रु 

श्लिस्व | ८ दोनेपर उस आशकाका निवृत्तिके लिये, समस्त 

खित्व॑ प्रतिपादयत्‌ तदाशड्डानिदृत्यथम्‌ 


ज्ञेगब्य सर्वत्राणिकरणोपाधिद्वारेण 


आह 


सबेतःपाणिपाद॑ 

क्‍ सवंतःश्रुतिमछोके 
सर्वतःपाणिपादं सबंतः पाणयः पादा+ 

अस्य इति सबेतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयस्‌ । 
सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः 
विभाव्यते । क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधित उच्यते । 
: ब्लेत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा मिन्नस्‌ । 
.. ज्लेत्रोपाधिमेदकृत विशेषजञातं मिथ्या एव 


क्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ेयत्वम्‌ उक्तम्‌ 


“न सत्त्रासदुच्यते! इंति । 


छुछ 


सबेमावृित्य 


च्‌। 
! ्. ््‌ ५३७. पे 
| हाथ-पर सपत्र फल हुए है । 


$ 
( 
हे [४ 


वह 'जेय' सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाली प्रतीतिका 


प्राणियोंकी इन्द्रियादि उपाधियोंद्रारा उस ज्ञेयके 


 अस्तित्वका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं--- 


तत्सवेतो(क्षिशिरोमुखम्‌ । 


तिड्गोति ॥ १३॥ 


5 ! 


वह ज्ञेय सव ओर हाथ-पैरवाछ्ा है अथोत्‌ उसके 


क्षेत्रज्ञास्तित्व सब ग्राणियोंकी इन्द्रियरूप उपावियें द्वारा क्षेत्रज्ञ- 


का अस्तित्व प्रकठ होता है। क्षेत्ररूप उपाधिके कारण 
ही वह ज्ञेय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । क्षेत्रर्प उपाधि, 
हाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है। 

वास्तवमें, क्षेत्रकी उपाधियोंके भेंदसे किये हुए 
समस्त भेद क्षेत्रज्षमं मिथ्या ही हैं, अतः उनको 
हटाकर ज्ञेयका खरूप वह न सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता है' 


' ऐसे बतलाया गया है। 








रह जोतादनाप जे इशाबलब बति। 





२५१४ 





उपाधिकृतं मिथ्यारूपम् अपि अस्तित्वा- 


धिगमाय ज्ञेयधमेवत्‌ परिकल्प्य उच्यते 
सबंतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 
. तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌---अध्यारो- 
पापवादाम्यां निष्पपश्य॑ अपच्यते इति । 

सवेत्र सर्वेदेहावयवत्वेन. गम्यमानाः 
पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिसद्भावनिमित्तखकार्या 
इति ज्ञेयसद्भावे लिड्लानि ज्ञेयस्य इति 
उपचारत उच्यन्ते | तथा व्याख्येयम्र्‌ अन्यत्‌ । 


सबतःपाणिपाद तद्‌ ज्ञेयम्‌ । सर्वतोक्षि- 
शिरोंमुर्ख सबंत्र अश्षीणि शिरांसि मुखानि च 
यस्य तत्‌ सबतोउक्षिशिरोम्मखम्र्‌ । सर्वतःश्रुतिमत्‌ 
श्रुतिः श्रवणेन्द्रियं तदू यस्थ तत्‌ श्रुतिमद्‌ 
छोके ग्राणिनिकाये स्वम्‌ आइृत्य संव्याप्य तिष्ठति 
थिति लभते ॥१३॥ 











श्रोमड्रगवद्गीता 


तथा ज्ञेयका अस्तित्व समझानेके लिये उपाधि- 
कृत मिथ्यारूपकी भी उसके घमकी माँति कल्पना 
करके उसको 'सब ओरसे हाथ-पेरवाला' है, इत्यादि 
प्रकारसे बतछाया जाता है । 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेवालोंका भी यही 
कहना है कि “अध्यारोप ओर अपवादद्वारा 
प्रपश्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है । 

सर्वत्र अर्थात्‌ सब शरीरोंके अंगरूपसे स्थित हाथ, 
पैर आदि इन्द्रियाँ, ज्ञेय शक्तिकी सत्तासे ही खकाये- 
में समर्थ हो रही हैं, अतः ये सब ज्ञेयकी सत्ताके 
चिह्न होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( घर्म ) कहे 
जाते हैं। ऐसे ही ओर सबकी भी व्याख्या कर 
लेनी चाहिये । 


वह ज्ञेय सब ओर हाथ-पैरवाछा है, तथा सब ओर 
नेत्र शिर आर मुखबाला है-जिसके आँख, शिर ओर. 
मुख सत्र हों, वह सवेतोडक्षिशिरो मुख कहलाता है; 
तथा वह सब ओर कानवालछा है-जिसके श्रुति अर्थात्‌ 
श्रवर्णेन्द्रिय हो वह श्रुतिमत्‌ (कानवाला) कहा जाता. 
है । इस छोकमें-समस्त ग्राणिसमुदायमें वह सबको 
व्याप्त करके स्थित है ॥१३॥ 


“5४६४० ८ 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाद्‌ 
. जेयल तहत्ताशड्भा मा भूद्‌ इंति एवमथेः 
_ इलोकारम्भः-- 


सर्वन्द्रियगु णाभासं 


उपाधिरूप हाथ, पर आदि इन्द्रियोंके अध्यारोपसे 
किसीकों ऐसी शंका न हो कि ज्ञेय उन उपाधियोंवारढा 
है, इस अभिप्रायसे यह इछोक कहते हैं--- 


सर्वेन्द्रियविवजितम । 


असक्त॑ सर्वेश्चच्चेब निगुणं गुणभोक्त च॥१४॥ 


.. सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ स्वाणि च. तानि 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीनिद्रियकर्मेन्द्रिया- 
. झूपानि अन्त/करणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयो- 
. पाधित्वयय तुज्यत्वात्‌ सर्वेन्द्रियग्रहणेन 
गृद्चन्ते | अपि च अन्तःकरणोपाधिद्वारेण 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे अवभासित 
(प्रतीत) होनेवाला है। यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ, वाकू 
आदि कर्मेन्द्रियाँ तथा मन ओर बुद्धि ये दोनों अन्तः- 
करण-इन सबका सब इन्द्रियोंके नामसे ग्रहण है |. 
क्योंकि अन्तःकरण भी ज्ञेयकी उपाधिके रूपमें अन्य 


| इन्द्रियोंके समान ही है, बल्कि श्रोत्रादिका भी 
| उपाधित्व अन्तःकरणरूप उपाधिके द्वारा ही है । 


लिन नाकननननपनन का 











शाकरमाध्य अध्याय १६४३ .. रुशुत 


अतः. अन्ताकरणबहिष्करणोपाधिभृतेः . इसलिये यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्तः- 
सर्वेन्द्रिणुणेः. अध्यवसायसंकल्पश्ररण- कं और वोद्करण, इन समा इन्द्रियेके गुण 
वचनादिभिः अवभासते इति सर्वेन्द्रियगुणा मास. आज 2066 “मजे पक हे बे 
कि क उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता है अथात्‌ 
कद व्याएतम्‌ इंच तद्‌ ज्ञेयस्‌ उन इन्द्रियोंकी क्रियासे वह क्रियावान-सा दिखलायी 
इ्त्यथंः । देता है। 


4 बिक &] हो उ । ग दा | 
ध्यायर्ताव लेलायतवि! (बु० उ> ०9। . 'ध्यानकरताडुआ-सा;चेश्टा करता इआनसा 
. ३।७) इति श्रतेः इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हैं । 


कस्मात्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्यापृतम एवं. तो फिर उस ज्ञेयको खय॑ क्रिया करनेवाल्ा ही 
इति गृह्मयते इति अत आह-- क्यों नहीं मान लिया जाता £ इसपर कहते हैँ--- 


सर्वेन्द्रियविवजितं सबेकरणरहितम्‌ इत्यथः वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंसे रहित है अर्थात्‌ सब 
अतो न करणव्यापारेः व्याएतं तद्‌ जैेयम । | करणोंसे रहित है ।इसलिये वह इन्द्रियोंके व्यापारसे 
द ह ( वास्तवमें ) व्यापारवाढ्य नहीं होता । 


या तु अय॑ मन्त्र;--अप्राणिपादों जबनो | यह जो मन्त्र है कि 'वष्द ( ईश्वर) बिना पैर 
द परहाता परयत्यचक्ष: स शुणोत्यकर्ण:? (श्वेव्उ० हें। और हाथके चलता और ग्रहण करता है; बिनां 
रा शी चक्षुके देखता और बिना कारनाँके खुनता है . 

2९ ) इत्यादि; स सर्वेन्द्रयोपाधिगुणानुगुण्य- | सी इस अभिप्रायको दिखानेके लिये है कि वह ज्ञेय: 
 भजनशक्तिमत्‌ तद्‌ ज्षेयम इति एवं अदर्शनार्थोन |. बम 

का कक «6... | आ्राप्त करनेमें समथ है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 
तुसाक्षाद्‌ एव जवनादिक्रियावत्तग्रदशनाथः । | से युक्त बतढानेके लिये यह मन्त्र नहीं है । 


“अन्धो मणिमाविन्दत” (व०आ० ?। 7? / 


'अन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्‍्त्रोंके अथकी 
इत्यादिमन्त्रार्थवत्‌ तस्य मन्त्रस अथः | 


भाँति उस मन्त्रका अथे है। 








अस्मात्‌ सर्वकरणवजितं ज्ञेय॑ तस्माद्‌ 


हर | वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंस रहित है, इसल्यि 
। (कर ढ 
अस्त सबसंइलेषवजितम्‌ | 


संगरहित है अथोत्‌ सब प्रकारके सम्बन्धोंपें' 


रहित है । 





यद्यपि एवं तथापि स्वेभ्रतू च एव। यद्यपि यह बात है तो मी वह ज्ञेय सब्रको धारण 


८ क्‍ ९ ह ग ही सब्रका अधिष्ठान है | मृगतृष्णिकादि मिथ्या द 
न॒हि सगतृष्णिक्रादयः अपि निरास्पदा | दवा भी बिना अधिष्ठानके नहीं होते, इसलिये वह 


भवन्ति । अतः सर्वेभृत्‌ से बिभिति इति ॥। जैस सबका धारण करनेवाला है । 




















३१६ श्रीमद्गवद्गीता 






स्वाद हद च अन्यद्‌ ज्ञेयस्थ सत्याधिगम- उस ज्ञेयक्री सत्ताको बतटानब्राद्य यह दूसरा 
द्वारं निगुणं सत्तरजस्तमांसि गुणाः तेः वर्जित साधन भी है । वह ज्ञेय निर्गुण यानी सत्त,रज ओर तम.. 
तदू ज्ञेय॑ तथापि गरुणमोक्त च गशुणानां इन तीनों गुणोंसे अतीत है तो भी गुणोंका भोक्ता है. 
सत्तरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःख- अर्थात्‌ वह ज्षेय सुख दुःख और मोहके रूपमे परिणत 
मोहाकारपरिणतानां भोक्‍्तू च उपलब्ध तद ' हुए तीनों गुणोंका शब्दादिद्वारा भोग करनेंबाला--. 


जज+ न अत ने &>-लज>+ -4+++७ 7 


ज्ेयम इत्यथः ॥१४॥ | उन्हें उपलब्ध करनेवाला है ॥१9॥ 
“29, ह 
किच- |. तथा--- 


बहिरन्तश्र॒ भतानामचरं चरमेवब च | 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञयं दूरस्थ॑ चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
बहिः त्वकपयन्त॑ दहम्‌ आत्मत्वन अविधा- अविद्याद्वारा आत्ममावसे कल्पित शरीरको 
कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एवं अवधि कृत्वा बहिः | तचापर्यन्त अवधि मानकर उसीको अपेक्षासे ज्ञेयको 


उच्यते । तथा प्रत्यगास्मानम अपेक्ष्य देहम एव उसके बाहर बतलाते हैं । वैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य 
. _पर्मानस अपह्य दहसए करके तथा शरीरकों ही अवधि मानकर ज्ञेयको 
अवधि कृत्या अन्तः उच्चते । उसके भीतर ( व्याप्त ) बतछाया जाता है। 


लि 


बहिः अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे बाहर और मीतर व्याप्त है-ऐसा कहनेसे मध्यमें 
प्राप्ते इदम उच्यते-- उसका अभाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते हैं--.. 


अचर चरम्‌ एव च यत्‌ चराचरं देहाभासम्‌ चर और अचररूप भी वही है अर्थात्‌ 


आपि तद्‌ एव ज्ञेयं यथा रज्जुसपामासः । ज्जुमें सर्पकी भाँति प्रतीत होनेवाछे जो चर- 
अचररूप शरीरके आभास हैं, बह भी उस ज्ञेयका 


ही खरूप है | 





यदि चर और अचररूप समस्त व्यवहारका विषय 
वह ज्ञेय ( परमात्मा ) ही है, तो फिर वह “यह है! 
इस प्रकार सबसे क्‍यों नहीं जाना जा सकता 
इसपर कहते हैं-- 


पम्‌, सर्वाभासं तत्‌ तथापि व्योमवत्‌ | ठीक है, सारा इश्य उसीका खरूप है, तो भी 


व्‌ हि का ९-६ हे 
सूद हु बह द्ञेय काशक हद * 
सक्ष्मम्‌ अतः स॒क्मत्वात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ ज्ेयम्‌ | हे को आकाशकी भाँति अति सूक्ष्म है। अत 
द यद्याप वह आत्मरूपसे ज्ञेय है, तो भी सूक्ष्म होनेके 

कारण अज्ञानियोंके लिये अविज्ञेय ही है | 


यदि अचरं चरम्‌ एवं च व्यवहारविषयं 
से ज्ञेयं किमथंप्‌ इदम्‌ इति सर्वे: न विज्ेयम्‌, 
इति उच्यते-- 


43 नीली लनत-++++->>> 


अपि अविज्ेयम्‌ अविदुषाम्‌ । 


.. विदुषां तु आत्मवेदं सर्वम/(छा ० ७। २५। २) ज्ञानी पुरुषोंके लिये तो, यह सब कुछ आत्मा 


.... प्रमाणतों नित्य विज्ञातमू-- है हक आप 
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अविज्ञाततया द्रस्थ वर्षसह स्को व्गापि वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण और हजारा 
करोड़ों वर्षोतक मी प्राप्त न हो सकनेके कारण 


अविदुपाम्‌ अप्राप्यय्वाद्‌ अन्तिके च तद्‌ 
५ कि -+ हद नलियोंके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोंका तो 


आत्मत्वाद विदुपाम ॥ ९५ _ बह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही हैं ॥१७। 
मा "ालकल>ा 
कि च-+- .. तथा-- 


अविभक्त॑ च भतेष॒ विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
भतभर्त च तज्ज्ञयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
अविभक्त च ग्रतिदेहं व्योमबत्‌ तदू एक... वह जय प्रत्येक शरीरमें आकाशके समान 
अविभक्त और एक है ।तो भी समस्त ग्राणियोंमें 
_ विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योंकि उसकी प्रतीति 
एव विभाव्यमानत्वात्‌ !  शररीरोंमें ही हो रही है | 
भूतभर्त च भूतानि ब्रिभर्ति इति तदज्षेय तथा वह ज्ञेय स्थितिकालमें मूतभरतु---मूतोंका 
( & ५ ज_ जे  बारण- गेघणा बाला, प्रत्यक ल्मे न 
भूतमर्द च खितिकाले । प्रलयकाले प्रसिष्णु ; +रेंण-पोषण करनेवाला, ल्में ग्रसिष्णु 


सबका संहार करनेवाढा ओर उत्पत्तिके समय 
ग्रसननशीलम । उत प्रभविष्णु चर. के क्‍ 
स्पत्तिकाले ध् प्रभविष्ण---सबको उत्पन्न करनेवाल है, जैसे कि ._ 


भूतेषु सवग्राणिषु विभक्तम्‌ इव॒ च॒ स्थित देहेषु 


का प्रभवनशीलम्‌ । यथा रज्ज्वादिः सपदेः प्िध्याकल्पित सर्पादिके ( उत्पत्ति, खिति और 
मिथ्याकल्पितय ॥ १६॥ नाशके कारण ) रज्जु आदि होते हैं ॥ १६९॥ 


ज-+ज+++ ८ "औसत सिण-+5 । 

कि च॒ सर्वत्र विद्यमान सद न उपलम्धते |. यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए मी ज्षेय प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तो क्या वह अन्धकार है? नहीं। 

 चेद ज्ञेय तमः तहि | न; कि तहिं-- | तो क्‍या है-- क्‍ 


आ्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि स्स्थ विष्ठितम्‌ ॥ १७४ क्‍ 
ज्योतिषाम्‌ आदित्यानाम्‌ अपि तद्‌ ज्ञेयं | वह ज्ञेय ( परमात्मा) समस्त सूयोदि ज्योतियों- 
का भी परम ज्योति है, क्योंकि आत्मचेतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि 
समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं । ल्‍ 
'येन सयस्तपाते वेजसेद्ध/ तस्य भात्ता जिस तेजसे प्रदीत्त हॉकर सथ तपता द्ढेः 


_ 'डसोके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित है! 
उ 


तिभ्यः | स्मृतेः च इंह एवं यदादित्वगत ध्यदादित्यगतं तेज” इत्यादि स्पृतिवाक्योंसे भी 
तंजः” इत्यादेः । । उपयुक्त बात ही सिद्ध होती हैं । 


ज्योति: । आत्मचेतन्यज्योतिषा इंद्धानि हि 
आदित्यादीनि ज्योतीषि दीप्यन्ते ! 





२१८ श्रीमढ्रगवद्गीता 


आफ औथ पदाापप्रकका4 पद 44८ मापा कमा: पक दाम 445 बम पल तंवा उसका घर पर उब सा प क्षसक्धका। 














2७७७७७७७७७॥/७/॥७/्रााशा 


ह न्‍साम 
|| 


तमसः अज्ञानात्‌ परम अस्पृष्टमू उच्यते। .... तथा वह ज्ञेय अन्थकारसे--अज्ञानसे परे अर्थात्‌ 

ज्ञानादे! दुशसंपादनबुद्धया प्राप्तावसादस्य ज ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दर्घट 

त हं-ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित--खिन्न-चित्त हुए 
उत्तम्भनाथेम्‌ आह--- साधकको उत्साहित करनेके लिये कहते हैं--- 


| 
। 
। 
। 
४ 





ज्ञान अथोत्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 
ज्ञेय अथोत्‌ शशषेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' इत्यादि वाक्योंसे 
बतलाया हुआ परमात्माका स्वरूप ओर ज्ञानगम्य-- 


ज्ञानम्‌ अमानित्वादि | ज्ञेयम्‌ ज्ञियं यत्तत्वक्ष्या/मि 
३] 
ज्ेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 


इत्यादिना उक्तम्‌। ज्ञानगम्य ज्ञेयभ्‌ एवं ज्ञात॑ 

सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते | 

कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब 

ज्ञायमान तु ज्ञेयम्‌ । | जान लिया जाता हैं उस अवस्थाम ज्ञेय कहलाता है। 

तदू एतत्‌ त्रयम्‌ अपि छंदि बुद्धो सवेस्थ | ये तीनों ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 

प्राणिजातस्थ विष्टितं विशेषेण स्थितम्‌ । तत्र विशेषरूपसे स्थित हैं । क्‍योंकि ये तीनों वहीं 
एव हि त्रय॑ विभाव्यते ॥ १७॥ प्रकाशित होते हैं ॥ १७ ॥ 


है. 


यथोक्तार्थोपसंहाराथं: अयथ॑ जोक | उपर्युक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लिये 
आरम्यते-- | यह ए्छोक आरम्म किया जाता है-- 


इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेय॑ चोक्त समासतः । 
मद्गक्त एतदिज्ञाय मड़ावायोपपयते ॥ १८ ॥ 





इस प्रकार यह महामभूतोंसे लेकर धतिपर्यन्त 
क्षेत्रका स्वरूप, 'अमानित्व” आदिसे लेकर “तत्त्व- 
ज्ञानार्थद्शन परयन्त ज्ञानका स्वरूप और 'शेय॑ यत्तत्‌' 
यहाँसे लेकर 'तमसः परभुच्यते' यहाँतक ज्ञेयका 
स्वरूप, संक्षेपसे कह दिया गया । 

यह सब वेदोंका और गीताका अथ इकट्ठा करके 
कहा गया है । इस यथाथ ज्ञानका अधिकारी 
कोन है, सो कहा जाता है--- 


इति एवं क्षेत्र महाभूतादि एत्यन्त तथा 
ज्ञानम्‌ अमानित्वादि तत्त्वज्ञानाथेद्शनपथन्त॑ 
ज्ञेयं च ज्ञेयं यत्तत्‌” इत्यादि “तमसः परमुच्यते” 
इत्येबमन्तम्‌ उक्त समासतः संक्षेपतः । 

एतावान्‌ सर्वो हि वेदार्थों गीताथः च 


उपसंहत्य उक्तः। अखिन्‌ सम्यग्दशने कः 
अधिक्रियते इति उच्यते-- 


... भद्भक्तो मयि ईंशरे सबज्षे परमगुरों वासुदेवे 
...  समपितसवॉत्मभावों यत्‌ पश्यति श्रणोति 
.... स्पृश्वति वा संस एवं भगवान्‌ वासुदेव इति 
.. एवंग्रहाविश्वुद्धिः मद्ुक्तः 


मेरा भक्त अथौत्‌ मुझ सवेज्ञ, परमगुरु, वासुदेव, 
परमेश्वर्में अपने सारे भावोंकों जिसने अपंण कर. 
दिया है। जिस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता और 
स्पश करता है, उस सबमें 'सब कुछ मगवान्‌ वासुदेव 
ही है! ऐसी निश्चित बुद्धिवाढ्ा जो मेरा भक्त है|. 








शांकरमाष्य अध्याय १३ श्श्हः 





0 आल 


से एतद बथोीक्त सम्यग्दशंन विज्ञाय वह उपयुक्त यथार्थ ज्ञानकों समझकर मेरे भावकों 
मद्भावाय मंतर भावों मद्भाव! परमात्ममावः अथात्‌ मेरा जो परमात्ममाव है, उसको प्राप्त करनेमें 
तस्मे मद्भावाय उपपचते मोक्ष गच्छाते ॥१८।॥  समथ होता हैं, अथोत मोश्ष-ठाभ कर लेता है॥१८।॥ 





| त्त्र सतत इेश्वरस्थ प्रकृती उपच्यस्त सातत अध्यायप इश्चरकी क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षरूप 
परापरे क्षेत्रक्षेत्रजलक्षणे । एवद्योनीनि और परा दो प्रकृतियाँ बतछायी गयी हैं, 


पर न तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनों प्रकृतियाँ समस्त 
भूतान इति च उक्तम्‌ | क्षेत्रदत्रजश्नक आओ प्राणियोंकी योनि (कारण) हैं | अब यह बात 


योनित्व॑ क्थ भूतानाम्‌ इति अयम्‌ अथः अधुना बतछायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों 
उच्यते-- प्रकृतियाँ सब भूतोंकी योनि किस प्रकार हैं--- 


। 

| 

|; 

| 
| आक 


प्रकृति पुरुष चेव विड्यनादी उभावपि | 
विकारांश्व गणांश्रेव विडि प्रकृतिसंभवान॥ १६॥ 
प्रकृति परुष च एवं ईश्वरस्थ प्रकृती तो... प्रकृति और पुरुष जो कि इश्वरकी प्रकृतियाँ 
:  प्रकृतिपुरुषो उंगी अपि अनादी विद्धि | न हैं, उन दोनोंकों ही त्‌ अनादि जान । जिनका 
: बिच्ते आदि! ययोः तो अनादी । | आदि न हो उनका नाम अनादि है। 


निद्ेबरत्वाद्‌ इश्वरस्य तत्पकृत्यीः. इश्वरका इंश्वरत्व नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 
प्रकृतियोंका भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि _ 


2 अपि युक्त नित्यस्वेन भवितुम | प्रकरृतिइयबसय्‌ इन दोनों प्रकृतियोंसे युक्त होना ही इश्वरकी 


.... एव नित्य स्थातां तत्कृतम्‌ एवं जगदू न 


.. एवं हि इंधरस्य ईश्वरत्वम्‌ ! 


याम्यां प्रकृतिम्यां इश्वरों जगद॒त्पत्ति जिन दोनों प्रकृतियोंदरा इश्वर जगतकी हे 

_ स्थितिप्रलयहेतुः ते ढे अनादी सत्यो संसारस्य | उत्पत्ति स्थिति और प्रल्यका कारण है, वे. 
कारणम्‌ । नों अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं । 

हि ने आदी अनादी इ्ति तत्पुरुषसमास कोई-कोई टीकाकार जो आदि ( नित्य कारण). 
नहीं हैं वे अनादि कहे जाते हैं'इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष-. 
समासका वर्णन करते हैं ( और कहते हैं कि ) इससे . 
कारणत्व॑ सिध्यति | यांदे पुनः ग्रक्ातपुरुषा कवड ईश्वर ही जगत्‌का कारण है, यह बात सिद्ध | 
होती है। यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय. 


इश्वरता है । 
| 
। 
। 
 क्ेचिद वर्णयन्ति | तेन हि. किल इश्वरस्थ 


! तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, ईखर 
.. इंश्वरस्व जगतः३ कतेत्वम्‌ | जगतका कर्ता सिद्ध न होगा 

तदू असत, प्राक्‌ प्रकृतिपुरुषयोंः उत्पत्तेः किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि (यदि प्रकृति 
ईशितव्याभावाद्‌ इेश्वरस्थ अनीध्वरतवप्रसज्ञात्‌। और परुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी 
| उत्पत्तिसे पूर्व शासन करनेथोग्य वस्तुका अभाव 
| होनेसे इश्वरमें अनीख्वरताका प्रसंग आ जाता है।. 












ह ३२० शआमडगवद्रोता 


; संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिमोंक्षवप्रसज्भात . तथा संसारको बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने- 
| से उसके अन्तके अम वका असंग, शाख्की व्यर्वताका 


शास्रानथक्यप्रसड्भाद्‌ बन्‍्धमोक्षाभावप्रसज्ञात्‌ |. उसके । 
क्‍ क्‍ ! “लग आर बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है 














| 

। रे | ( इसलिये भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है ।) क्‍ 

। नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्थ ग्रकृत्यो: सम पस्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य 

ई एतद्‌ उपपन्ने भवेत्‌ | मान लेनेसे यह सब्र व्यवस्था ठीक ह्ढो जाती हे | 
केथमू-- केसे ? ( सो कहते है >+ 


विकारान्‌ च गुणान्‌ च एव पेश्यमाणानू विकारोंको और गुणोंकों त प्रकृतिसे उत्पन्न 

क्‍ ला जान अर्थात्‌ बुद्धिसे लेकर शरीर ओर इन्द्रियों- 

विकारान्‌ उंदयादिदहन्दियान्‌ तान्‌ जगाव्‌ तक अगले छोकमें बतछाये हुए बिमाओो तथा 

_च सुखदुःखमोह्रत्यथाकारपरिणतान विद्धि उस-दुःख और मोह आदि वृत्तियोंके रूपमें 

परिणत हुए तीनों गुणोंको, तू प्रकृतिसे उत्पन्न 

हुए जान | 

प्रकरृतिः ईश्वरस्य विकारकारणशक्तिः अभिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो 

त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां खवरकी त्रिगुणमयी # आस कूद नाम प्रकृति 

दर है, वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने- 

उगाना च तान्‌ विकारान्‌ गुणान्‌ च विद्धि | ७) है, उन विकारों और गुणोंको त्‌ प्रक्नति- 
प्रकृतिस भवान्‌ प्रकृतिपरिणामान्‌ ॥१९॥ जनित--अकृतिके ही परिणाम समझ ॥१९|| 


+-#+>कैं॥८८:---- 


जानीहि प्रक्ृतिसंभवान । 


प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण 
कोन-से हैं ?-.. 
(१ ली अल कु | 6 
ायकरणकतृ त्वी हेतः. प्रकृतिरुच्यते । 
3 7: जखदुःखानां भोक्‍तृत्वे हेतुरुच्यते॥ २० | 
कार्यकरणक््‌ ले कार्य शरीर॑ करणानि | कार्य शरीरकी कहते हैं, और उसमें स्थित 
तत्स्थानि त्रयोदश । | ( मन, बुद्धि, अहंकार वा! द्श इन्द्रियाँ के ) तेरह 
क्‍ द करण हैं । इनके कर्त्तापनमें ( हेतु प्रकृति है ) 
.. देहस्य आरम्मकाणि भूतानि विषयाः च | शरीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच भूत और शब्द 
दे हनििलन 'कार्यग्रहपणोत्न | दि पाँच विषय ये पहले कहे हुए अ्रकृतिजन्य 
क्‍ । विकाराः पूर्वोक्ता हह कार्यग्रहणे क्‍ हक क्‍ 
दा 7हतिसंभवा विकाराः पूर्वोक्त कलम दश विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे प्रहण किये 
 गृह्चन्ते, गुणाः च प्रकृतिस भवाः सुखदुःख- | जाते हैं और उख-दुःख मोह आदिके रूपमें 
शोहाल् बम गज | "रिणत हुए ग्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
. मोहात्मकाः णाश्रयत्व णग्रहणे ग है गे 025 
..... फेरगाश्यत्वात्‌ू करणग्रहणेन करणीके आश्रित होनेके कारण करणोंके ग्रहणसे 


पीले 8 ००, आय घर हो 


के पुनः ते विकारा गुणाः च प्रकृतिस भवा।- 











... विकारिणोः कार्यकारणयोः कठेत्वे इति ! 
..... अथवा पोडश विकाराःकार्यम सप्त प्रकृति 
.... विकृतयः कारणम्‌, तानि एवं कार्यकारणानि 
... उच्यन्ते। तेषां कहंल्वे हेतुः प्रकृतिः उच्चते क्‍ 


... रद उच्यते-ण 











तेषां 
. यत्‌ तत कार्यकरणकर्द््व॑ तसिन्‌ कार्यकरण- 
कठेत्वे हेत: कारणम्‌ आरम्मकत्वेन प्रकृति: 
उच्यते । एवं कार्यकरणकर्स्वेन संसारस 
कारणं प्रकृतिः । 

कार्यकारणक्तेत्वे इति अखिन्‌ अपि पाठे 
कार्य यद्‌ यस्य विपरिणामः तत्‌ तख कार्य 
विकारों विकारि कारणं तथोः विकार 


आरम्भकत्वेन एव । 
पुरुष: च संसारस्स कारणं यथा खातू 


पुरुषों जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्याया 
.. _- खुखढुःखानां भोग्यानां भोक्तूले उपलब्धूत्वे 
.. हेतु: डच्यते । 


कथ पुनः अनेन कार्यकरणकर्द्वेन खुख- 


.... दुःसमोक्त्वेन च॒ प्रकृतिपुरुषयोः संसार 
| संसारका कीरण 


कारणत्वम उच्यते इति । 

.. अत्र उच्यते । कार्यकरणसुखदुःखरूपेण 
हेतुऋलात्मना प्रद्ृतेः परिणामाभावे पुरुषस्स 
चेतनस्थ असति तदुपलब्धृत्वे कुतः संसारः 
स्थात्‌ । यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फ्लात्मना परिणतया प्रकृत्या सोग्यया 
पुरुषस्य तहिपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः 


* 
संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्थाद्‌ इति |. 
8१ | 


॥ 
॥ 
| 
| 


शांकरसाध्य अध्याय 


कार्यकरणाना कतृत्वम्‌ उत्पादकत्द 





३ २३२१ 


१ 


उन कार्य और करणोंका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य 
करण-कऋर्तृत्व हैं; उने कार्य-करणोंके  कतलमें 
आरम्मक होनेसे प्रक्रति कारण कही जाती है | 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे 


प्रकृति संसारकी कारण है। 


'कार्यक्रारणकर्तत्वें! ऐसा पाठ माननेसे भी यही 
अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, और कारण विकारी -- विकृत 


होनेवाछा-- है| उन विकारी ओर विकाररूप कारण 


४ कप जल रा 
ओर कार्याकि उत्पन्त करनम ( प्रकृति हदु है ) । 


अथवा सोल्ह विकार तो कार्य और सात 
प्रकृति-विक्षति कारण हैं, इस प्रकार ये ( तेइस तत्त्व ) 
ही कार्यकारण्के नामसे कहे जाते हैं। इनके 
कर्तीपनमें प्रारम्भकत्वसे ही प्रकृति हेतु कही 


जाती है.] | 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 


सो कह्दा जाता हल्के 


जिसके पर्याय शब्द हैं, वह सुख-दुषख आदि 
गरेग करनेमें . 


भोगोंके भोक्तापनमें अर्थात्‌ उनका उपभो 


हेतु कहा जाता हे । 


५ ०-परन्तु इस कार्य-करणके कतोपनसे और 

हे न्‍ ! 
सुख-दु: खके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको 
कैसे बतलाया जाता है ! है 

3०-कार्य-करण और सुख-दुःखादिरूप हेतु 
और फल्के आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमें उन सबका भोक्तापन न ल्‍ 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा। जब का य-करण- 
रूप हेतु और फठके आकारमें परिणत हुई मोग्यरूपा 
प्रकृतिके साथ उससे विपरीत घर्मवाले पुरुषका, 
भोक्ता-मावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तभी 
संसार प्रतीत होगा । ७ है 


अर 
रा 

















३२२ : . श्रोमद्भगवद्दीता 














श्ष 


सुखदुःखभोक्त त्वेन च संसारकारणलम्‌ उक्त 
तद्‌ युक्तम्‌ । गया, वह उचित ही हैं । 
कः पुनः अय॑ संसारो नाम, 


कक, 
धो 


प०-ता यह ससारनामक वस्तु क्‍या हैं! 


सुखदुःखसंभोगः ससारः पुरुषस्य च| उ०-खुख-दुःखोंका भोग ही संसार है और 
सुखदुःखानां. संमोक्तृत्व॑ संसारित्वम्‌ | परुषमें जो सुख-दुःखोंका भोक्तृत्व है, यही उसका." 


इति ॥ २० ॥ ! संसारित्व है ॥ २० ॥ 


नालाधयवीनननालकी:. (का कमकी(2+- 


यत्‌ पुरुषस्य सुखदु/खानां भोक्त॒त्व 
संसारित्म्‌ इति उक्तम्‌ तस्व तत्‌ किनिमित्तम्‌ 
इति उच्यते-- 


यह जो कहा कि सुख-दःखोंका भोक्तत्व ही 
पुरुषका संसारित्व हैं, सो वह उसमें किस कारणसे 


३, कप 


बन 


| 
| 
। 





2 
न्‍ब 
जि 
जि; 
हि । 
श्र 
|] 
पे 
८ 


पुरुषः प्रकृतिस्थों हि भुडः्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसड्रोप्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 


पुरुषो भोक्ता प्रकृतिखः प्रकृतों अविद्या- क्‍योंकि पुरुष--जीवात्मा प्रकृतिमें स्थित है 
लक्षणायां कायकरणरूपेण परिणतायां स्थितः | अर्शत्‌ कार्य और करणके रूपमें परिणत हुई 
प्रकृतिखः प्रकरतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ | अविद्यारूपा प्रकृतिमें स्थित हैं- प्रकृतिकी अपना 
हि यज्तात्‌ तस्राद्‌ भुछक्ते उपलभते इत्यथः खरूप मानता है, इसलिये बह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 


प्रकृतिजान्‌ प्रकृतितों जातानू सुखदुःख- | खुख-दुःख और मोहरूपसे प्रकट गुणोंको 'मैं सुखी 





, 


मोहाकारामिव्यक्तान्‌ गुणान सुखी दुःखी मूढः | हूँ, दुःखी हूँ, मह हूँ, पण्डित हूँ! इस प्रकार मानता 


“पक 

पण्डितः अ ह्म्‌ इ्ति एबम्‌ | हुआ भोगता है अथौत्‌ उनका उपभोग करता है । 
. सत्याप््‌ अपि अविद्यार्यां सुखदुःखमोहेष्‌ | यब्पि जन्मका कारण अबिद्या है तो भी 
गुणेषु भज्यमानेषु या सद्भः आत्मभावः | भोगे जाते हुए सुख-दुःख और मोहरूप गुणोंमें 
का ; ; जो आसक्त हो जाना है-तद्रूप हो जाना है, व 
संसारस्य स॒प्रधानं कारण जन्मनः स यथा | रे हो जाना है तदझूप हो जाना है, वह 
क्‍ हु द जन्मरूप संसारका प्रधान कारण हैं। 'बह्द जेसी 
कामो भवाति तत्कतुमवाति! (ब॒० 3० ४ ।०।५ ) 


इत्यादिश्रतेः | इस श्रुतिसे भी यदह्दी बात सिद्ध होती है । 


तद एतद आह कारण हेतुः गुणसद्ी गुणषु इसी बातकों भगव न कहते हैं कि गुणोंका सग 


ही अथोत्‌ गुणोंमें जो आसक्ति है वही इस भोक्ता 
सन्न अस्व पुरुषस भोक्तुः सदसबोनिजन्मसु । ल्‍ पुरुषके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है। 


अफलपअ पिन क५ 2 


अतो यत्त प्रकृतिपुरुषयो! कायकरणकतेत्वेन | इसलिये प्रकृतिके कार्य-करण-विषयक कर्तापन 
पक ओर पुरुषके सुख-दःख-विपयक भोक्तापनकों छेकर 
जो उन दोनोंका संसार-कारणत्व ग्रतिपादन किया. 


कामनावाला होता है बेसा ही कम करता है! 


कं 
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शत्य व अत ये ले जनय सर्देसधोनय  अप्तीओरे बरी योनि ही बाय संदेश योनि 
तासु सदसय्ोनिषु जन्मानि सदसद्योनि- है, उनमें जन्मोंका होना सदसद्योनिजन्म के . 
जन्मानि तेषु सदसचोनिजन्मसु विपयभृतेष इन भोग्यरूप सदसब्योनि-जन्मोंका कारण शुर्णोंका 
कारण गुणसड्ई । .... संग ही है द 
अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्थ संसारस्थ , अथवा संसार-पदका अध्याहार करके रढ 
अर्थ कर छेना चाहिये कि अच्छी और बुरी 
कारण गुणसड़ इति संसारपदम्‌ अध्याहायेम। योनियोंमें जन्म छेकर गुणोंका संग करना ही इस _ 
_ संसारका कारण है । 


स्ोनयो देवादियोनयः . असद्योलयः . देवादि योनियाँ सत्‌ योनि हैं और पश्च आदि 
पा अल _योनियाँ असत्‌ योनि हैं। प्रकरणकी सामर्थ्यसे 
पलक ॥ अवकल/ कषकलीरिक _मनुष्य-योनियोंको भी सत-असत्‌ योनिरयाँ माननेमें 

मल॒ध्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टव्या।। किसी ग्रकारका विरोध नहीं समझना चाहिये | 
एतद्‌ उक्त भवति प्रकृतिख॒त्वाख्या अविद्या. कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रक्ृतिमें के क्‍ 

के आओ पर्स होनारूप अविद्या और गुणोंका संग--आऑस! 
भुणैदु च सहः कामः उसारस्य कारगयडति। ॥ है दोनों संसारके कारण हैं, और वे छोडनेके 
ततृच परिवजनाथ उच्चते । लिये ही बतलाये गये हैं । 
अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये ससंन्यासे. गीताशाञ्में इनकी निदत्तिके साधन संन्यासके 
गीताशास्रे प्रसिद्धम । सहित ज्ञानऔर वेराग्य प्रसिद्ध हैं। 
तत च ज्ञान पुरस्तादू उपन्यस्त क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-. वह क्षेत्र क्षेत्ज-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही. 
जज, ' गया है साथ ही (“न सत्तन्नासदुच्यते' इत्यादि कथनसे) 
 विषयम्‌। वज्ज्ञालामृतमसुुतें! इति उक्त च अन्‍्यों (धर्मों) का निषेध करके और ('सर्वतः्पाणि- 
_पादम! इत्यादि कथनसे) अनात्म-धर्मोक्ा अध्यारोप 
करके ज्ञेयके खरूपका भी “यज्ज्ञात्वास्ृतमश्यत 
| आदि वचनोंसे प्रतिपादन किया गया है ॥रे ह॥ 


.#... न >मकाम०>-ा-+ - न + ना लक कलज+ 5 + हाण ्ननजडन- 


अन्यापोहेन अंतद्भमाध्यारोपेण च ॥२१॥ 


-+००<>०८न- हि 
तस्य एव पुनः साक्षाद्‌ निर्देश! क्रियते--... उसीका फिरसाक्षात्‌ निर्देश किया ज ता है 
_उपद्रष्टानमन्ता च मतों भोक्ता महेश्वरः । 
परमसात्मति चाप्युक्तो देहे स्मिन्पुरुष ; पर;॥ २२ ॥ 


. उपद्रश सप्रीपखः सन्‌ द्रष्टा खबयम्‌ अव्यापृतों ( यह आत्मा ) उपद्र॒ष्टा है अथोत्‌ खय॑ क्रिया 
| न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाल 


यथा. ऋत्विग्यजमानेषु_ यज्ञकमंव्याएंतेघु है । जैसे कोई यहविदयामें कुछ. अन्य पु खव॑ 
तदखः अन्यः अव्यापरतों यज्ञविद्याकुशल- यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकममें ढगे हुए पुरोहित 
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ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोपाणाम इक्षिता और यजमानोंद्वारा किये हुए कर्मसम्बन्धी गुण-दोषें 


अ को तटस्थ-भावसे देग्वता हैं, उप्ती प्रकार क ;' 
तद्॒त्‌ कार्यकरणव्यापारेषु अव्याप्रतः अन्यों | तटस्थ-भावसे देखता हैं, उसी प्रकार काय और 


के ( ७ हल प्‌ ह का 
विलश्षणः तेपां कायकरणाना सब्यापाराणा वित्क्षण आत्मा उन व्यापारय क्त काये आए करणाको 


सामीप्येन द्रष्टा उपद्र्ट ।  समीपस्थ भावसे देखनेबाला है | 
| 
अथवा देहचश्लुमनोबुद्भधात्मनो द्रशर+, तेषां._ अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा ये 


बाद्यो द्रश देह?, तत आरभ्य अन्तरतमः च 


प्रत्यक्समीप आत्मा द्रश यतः परो अन्तरो अन्‍्तरात्मा है । जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक 
जि जलती कान: द्रष्टा न हो, बह अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवाला 


उपद्रष्टा स्थात्‌ । _उपद्रष्टा है ) । 


सज्ञोपद्रष्टवद्‌ वा सवंविपयीकरणाद्‌. अथवा (यों समझो कि ) यज्ञके उपद्ृष्टाकी भाँति. 


उपद्रष्टा । सबका अनुभत्र करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्रष्ट है । 


_ अनुमन्ता च अनुमोदनम्‌ अलुमनन कुवेत्सु तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमें छगे हुए... 


 अन्तःकरण ओर इन्द्रियादिकी क्रिया ओंमें सन्‍्तोषरूप 


हु तत्कियासु परितोषः तत्कता अनुमन्ता च | अनुमीदनका नाम अनुमनन है,उतका करनेवाढा है। हा 
अथवा अलुमन्ता कार्यकरणग्रवृत्तिप खयम्‌.._ अथवा यह इसलिये अनुमन्ता है किकार्यकरण- 


अग्रवृत्तः अपि ग्रबृत्त इव तदनुकूलो विभाव्यते की प्रवृत्तिमें खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके 
 तेन अनमन्ता । नुकूछ प्रवृत्त हुआ-सा दीखता है । 


अथवा ग्रतृत्तान्‌ खब्यापारेषु तत्साध्षिभूतः . अथव्रा अपने वब्यापारमें छगे हुए अन्तःकरण 


5 और इन्द्रियादिकों उनका साक्षी होकर भी कमी 
कदाचिद्‌ अपि न निवार॒यति इति अनुमन्ता | निवारण नहीं करता, इसलिये अनुमन्‍्ता है । 


भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 


तथा यह भता है, चेतन्यस्वरूप आत्माके भोग 
संहतानां चैतन्यात्मपाराथ्येंन निमित्तभूतेन और अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्य- 
० के आभासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि- 


चेतन्यामासानां यत्‌॒॒ खरूपधारणं तत्‌ है है हे क्‍ 
| का स्वरूप घारण करना ही भरण है ओर वह 
चेतन्यात्मकृतम्‌ एवं इंति भर्तो आत्मा इंति  चैतन्यरूप आत्माक्रा ही किया हुआ है, इसलिये 
उच्यते । | आत्माकी भ तो कहते हैं । द 
भोका अमग्न्युष्णवद्‌ नित्यचेतन्यखरूपेण 
 बुद्धेः सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्यथाः सवंविषय- 


_विषयाः चेतन्यात्मग्रस्ता इत्र जायमाना 





 नित्य-चैतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयोंपें प्रथक्‌- 


प्रतीतियाँ हैं, वे सत्र चेतन्‍्य आत्माद्वारा ग्रस्त की 


. विभक्ता शिभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा हुई-पी दीखती हैं, अतः आत्माको भोक्ता कहा 





. उच्पते। क्‍ .. जाता है। 


_करणोंके व्यापारमें खयं न छगा हुआ उनसे अन्य- | 


सभी द्रष्ट हैं, उनमें बाद द्रष्टा शरीर है, और उससे 
लेकर उन सत्रकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ दर. 


आत्मा भोक्ता है। अग्रनिके उष्णत्वकी भाँति 


पृथक होनेवाली जो बुद्धिकी सुख-दु ःख और मोहरूप 
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महेशवरः सर्वात्मखात्‌ खतन्त्र्यातु॒ च आत्मा महेश्वर है। वह सत्रका आत्मा होनेके 
| कारण और खतनन्‍त्र होनेके कारण महान ईश्वर है, 


महान्‌ इश्वरः च इति महेश्वरः । ' इसलिये महेश्वर है । 


परमात्मा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रत्यगात्म- वह परमात्मा है। अविद्याद्वारा प्रत्यक्‌ आत्मा- 

रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बंद्धिपयन्त 

त्वेन कल्पितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रष्ट- (आत्मशब्दबाच्य पदार्थ ) हैं | उन सबसे उपद्रष्टा 

आदि छक्षणोंवाल्य आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) हं--इस- 

लिये वह परमात्मा हैं । क्‍ 
सोउन्तः परमात्मा! इति अनेन शब्देन च श्रुतिमं भी वह भीतर व्यापक परमात्मा है! 


अपि उक्त: कथित श्वतों । इन शब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है ! 


व्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा । 


कक असों, अस्मिन्‌ देहे पुरुष: परः अव्यक्तात। ऐसा आत्मा कहाँ है ? वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
रे के इसी शरीरमें है जो कि “डत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
“त्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्युदाह्तः इति यो. है । ही कल 
 परमात्मेत्युदाहतः इस प्रकार आगे कहा जायगा. 

वक्ष्यम्ाणः . क्षित्रज्ञ चापि मां विडि! इति और जो 'क्षेत्रज्षं चापि मां विद्धि! इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका हैं तथा जिसकी व्याख्या करके. 


उपन्यस्तो व्याख्याय उपसहुत! च ॥ २९॥ __. से 
| उपसंहार किया गया हैं॥ २२ ॥ 


228 स्स्ड्ेल- 


तम्‌ एवं यथोक्तलक्षणम्‌ आत्मानमू-- इस प्रकार उस उपर्पु क रक्षणोंसे युक्त आत्माकी -- 


५ 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुर्णः सह | 
सबेथा वर्तमानोएषपि न स॒भूयोउमिजायते ॥ २३ ॥ 


य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुष साक्षाद्‌ु. उस पुरुषको जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे ल्‍ 
अथात्‌ साक्षात्‌ आत्मभावसे कि “यही मैं 

प्रकृति च ग्रथोक्ताम्‌ अविद्यालक्षणां 

हि ह को के प्रकार जानता है और उपयुक्त अविद्यारूप प्रकृति- 

गुण: खावेकारें! सह निर्वर्तिताम अभ्ावश के भरी, अपने विकाररूप गुणोंके सहित, विद्याद्वारा 


4. 


आपादिता विद्यया । निवृत्त की हुई-अभावको प्राप्त की हुई जानता हैं, 


सवेधा स्वेग्रकारेण वतमान: अपे स भूय सत्र प्रकारसे बर्तता हुआ भी, इंस विद्गवत्‌- 


पुनः पतिते अखिन्‌ विद्वच्छरीरे देहान्तराय , शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीर जन्म 
न अभिजायते न उत्पयते देहान्तर न गृह्वाति नहीं लेता अर्थात्‌ दूसो शरीरको ग्रहण नहीं 
इत्यथेः | करता | ट 
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अपिशब्दात्‌ किम्मु वक्तव्य खबृत्तओो न 
जायते इति अभिग्रायः 

ननुयद्रपि 
जन्माभाव उक्तः 


च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलम्‌ 
नाशो न युक्त इति स्युश त्रीणि जन्मानि | 


कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फले 


प्रवृत्तानाप्‌ आरब्धजन्मनां कमेणाम्‌ | न च 
कमंणां विशेष: अवगम्यते । 





| होता 
ज्ञानोत्पत्यनन्तर'! पुन- 
तथापि प्राग्‌ ज्ञानोत्पत्तेः 


कृतानां कमेणाम्‌ उत्तरकालभाविनां च यानि (६५ जाभेबारे 


। 





श्रीमद्रगवद्गीता 





3५००७ 





2७७७७७३७७७/७ कक “अत 


४ ४४१+५/१/९/ , 


अपि' शब्दसे यह अमभिप्राय है क्कि अपने. । | के 
तब्रगाश्रम नं 2827 अनकूहट अलेर वादा पल उत्पन्न नहीं 5 | ४ धर 


सम ता कहना हा क्‍या ह £ 


्क यद्यपि ज्ञान उत्ान्त हानक पश्चात्‌ पुन- के हे 
जन्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 


हे 


नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः ( ज्ञान ग्राप्त 
होनेके वाद भी ) तीन जन्म ओर होने चाहिये। 


अभिप्राय यह हैं कि सभी कर्म समान हैं, उनमें 


गई भेद ग्रतीत नहीं होता, अतः फल देनके टिये 
प्रवृत हुए जन्‍्मारम्म करनेबाले प्रारब्ध कर्मोके 


पसात यही, किये हुए अन्य कर्मोका रथ ( ब्रिना फल 


त्रिप्रकाशणि अपि कमोणि त्रीणि जन्म्रानि दिये) नाश ( मानना) उचित नहीं, सुतरां तीनों 


आरभेरन संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म 
आरभेरन्‌ । 


अन्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास- 
प्रसदड़र४ शाख्रानथेक्य च स्थादू इति अत इृदस्‌ 
अयुक्तम्‌ उक्त न स भूयः अभिजायते इति । 

न, क्षीयन्ते चास्य कमाणे! ( मु०3० २।२।८) 
अह्मय वेद बल्लेव भवाति! (मु०3० २।२।९ ) “तस्य 
तावदेव चिरम्‌ (छा ०उ ० $॥/9। २) 'इषीकातूलवत्‌ 
सर्वाणि कर्माणि ग्रदूयन्ते! (छा० उ० ५।२५।३ ) 
इत्यादिश्रुतिशतेभ्य उक्तो विदुष: सर्वकर्म- 
दाहः । 


० कि अपि च उक्तो “यर्थेधांसि इत्यादिना 
 स्वकमंदाहः वक्ष्यति च । 
. उपपत्ते+ च्‌। अविद्याकासक्लेशबीजनिमि- 


त्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराष्ट्ररम्‌ आरमन्ते | 


! 
| 


प्रकारके कम तीन जन्‍्मोंका आरम्भ करगे अथवा 
सत्र मिठकर एक जन्मका ही आरम्भ करे 
( ऐसा मानना चाहिये ) | 


नहीं तो किये हुए कर्मोका ( बिना फछ दिये ) 


नाश माननेसे, सवेत्र अविश्वासका प्रसंग आ जायगा 
ओर शाद्लरकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी। अतः यह. 


कहना कि वह फिर जन्म नहीं छेता' ठीक नहीं है । 

उ०-यह बात नहीं है | क्योंकि 'इसके समस्त 
कम क्षय हो जाते हैं? 'ब्रह्मकी जाननेवाला त्ह्म 
ही हो ज्ञाता है! उसके ( मोक्षम ) तभीतककी 
देर है! 'अग्निमे तणके अग्नमागकी भाँति उसके 
समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं? इत्यादि सैकड़ों 


| श्रुतियोंद्रारा विद्वानके सत्र कर्मोका दाह होना 


ल्‍ 


कहा गया है । 


यहाँ गीताशाखमें भी “यथेधांसि' इत्यादि छोकमें 
समस्त कर्मोका दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे । 


युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है,क्योंकि अविद्या, 
कामना आदि छेशरूप बीजोंसे युक्त हुए ही, कारणरूप 
कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका आरम्म किया करते हैं। 


गर अनेक भूतपृत्॒॒ जन्मेंमें किये... 
हुए जो कम हैं, फल प्रदान किये बिना उनका 


2 अल बल 223. 5 के 
97 546 66 कक 20% 77, 65 





ही , हि, जाय, 


यथा वतेमानजन्मारम्भकाणि कमोणि ने 





शाकरमाष्य अध्याय १ 


४ पड 

>दिजंड 
ना 
४८] 


इह आपि च साहंकारामिसंधीनि कृम्रोणि यहाँ गीताशाख्रम भी भगवान ने जगह-जगह 
फलारम्मकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र कहा हैं कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कम ही. 
भगवता उत्तम ।  फलका आरम्भ करनेवाले होते है, अन्य नहीं | 
“बीजान्यरन्युपदरघाने न रोहन्ति यथा पुन-। . तथा “जैसे अश्निमें दग्ध हुए बीज फिर नहीं 
जि उगते, बेसे ही शानसे दुग्ध हुए छलेशोद्ारा 
जानदन्धस्तथा छशनात्मा तप पुन:-हांत चे। आत्मा पुन शरीर ग्रहण नहीं करता 

क्‍ ऐसा भी ( शास्रोंका वचन है )। क्‍ 

अस्तु तावत्‌ ज्ञानोथच्युत्तकालकृतानां.. पू०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हुए कर्मोका 
कमणा त्ानन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्‌ जान दवा रा दाह हो सकता हे, क्योंकि ल्र ज्ञानक साथ । 


कर होते हैं। परन्तु इस जन्ममें ज्ञान उत्पन्न होनेसे 
आम «पक जग लक हले किये हुए और भूतपृव अनेक जन्मोंमें किये. 


अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहों युक्तः । हुए कर्मोका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं 
न सर्वकर्माणे! इति विशेषणात्‌ । उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'खारे कर्म 
(दुग्ध हो जाते हैं)” ऐसा विशेषण दिया गया है।. 

ज्ञानोत्तकालभाविनाम्‌ एवं स्वंकमंणाम्‌ पू०-यदि ऐसा माने कि, ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
इति चेत्‌ । वाले सब कर्मोंका ही (ज्ञानद्वारा दाह होता है तो ?) 
न, संकोचे कारणानुपपत्तेः। यत्‌ तु उक्त. उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि (इस प्रकारके) 
संकोचका (कोई) कारण नहीं सिद्ध होता । ओर 
तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर मी, वर्तमान 


कट ५ पक जन्मक करनेवाले, फल देनेके लिये प्रदत्त 
श्वीयन्ते फलदानाय प्रबृत्तानि एव सति अपि सकी आरम्भ करनेवाठे, फछ देनेके डिये प्रइत्त 


क्षयो न युक्त इति । तद्‌ असत्‌ । 


_रक्ष्यवेधोत्तरालम्‌ अपि आरब्धवेगक्षयात्‌ 


क्‍ | हुए प्रारव्धकर्म, नष्ट नहीं होते, वेसे ही जिनका 
ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम्‌ अपि करमणां फछ आरम्म नहीं हुआ है, उन क्मोंका भी नाश 
जज (मानना) युक्तियुक्त नहीं हैं, सो ऐसा कहना भी 

| ठीक नहीं । ल्‍ 
कथम्‌, तेषां मुक्तेषवत्‌ प्रवृत्तफलत्वात्‌। क्योंकिवे ग्रारब्ध कर्म छोड़े हुए वाणकी भाँति 

है . फल देनेके लिये ग्रवत्त हो चुके हैं, इसलिये ( उनका 

यथा पूर्व लक्ष्यवेधाय मुक्त इउु) चनुषां झछू अवश्य होता है, पर अन्यका नहीं ) । जेंसे 
| पहले लक्ष्यका वेध करनेके लिये घनुषसे छोड़ा हुआ 


_ बाण, रुक्ष्य-वेध हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्म हुए 
पतनेन एवं निवर्तते एवं शरीरास्म्भकं कर्म का नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, 
बसे ही शरीरका आरम्भ करनेवाले ग्रारब्ध कम 
शरीरखितिप्रयोजने निवृत्ते अपि आसंस्कार- , भी, शरीर-स्थितिरूप प्रयोजनके निवृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्कारोंका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
वेगक्षयात्‌ पूवेवद्‌ बतेते एवं । | तबतक पहलेकी माँति बर्तते ही रहते हैं। 








... विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एप सांख्यो 








३२२८ श्रीमद्वगवद्गीता 





स एवं इषु) प्रवृत्तिनिमित्तानारब्धवेग/ तु. वही वाण, जिसका ग्रवृत्तिके लिये वेग आरम्प 
नहीं हुआ हैं--जो छोड़ा नहीं गया है, यदि 


अमुक्तो धनुषि प्रयुक्त: अपि उपसंहियते तथा 


ट्ठ पल 


3 लक जज जल अली जक 


फ़ल्का आरम्भ नहीं. हआ है वे अपने आश्रय 


| स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्बवेज किये जा 
ज्ानेन निर्बीजीक्रियस्ते । सकते हैं । 
इति पतिते अखिन विहच्छरीरे नस अतः इस बिद्गत-शरीरके गिरनेके पीछे बह 


भूयोजमिजायते! इति युक्तम्‌ एवं उक्तम्‌ इति फिर उत्पन्न नहीं होता' यह कहना उचित ही है, 


अनारब्धफलानि कर्माणि खाश्रयस्थानि एव 


-+-->मजनन>>+>- +-+मल-न- मकर सनक प७3०मभ ५5 ।ब न ५ व -५क०-धननकनकन+-७०००»++५०4- अनजान अधशत जज + अड-: 


सिद्धम ॥२३॥ यह बात लिद्ध हुई ॥२३॥ 
-ह-०<७०--- 
अत्र आत्मदशने उपायविकत्पा इसे | यहाँ आत्मदशनक्र विपयमें थे ध्यान आदि 
ध्यानादय उच्यन्ते-- द भिन्न-भिन्न साधन बिकल्पसे कहे जाते हैं--- 


ध्यानेनात्मनि पर॒यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्योगेन चापरे॥ २४॥ 
ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यों विपयेभ्यः 
श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य मनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितारि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तन 
तद्‌ ध्यानम्‌ | तथा “ध्यायताव बको? व्यायतीव | ववगुला ध्यान-खा करता है! 'पृथ्वी ध्यान-सा 


पुथिवा ध्यायन्तीव पर्वता।? (छा० उ० ७। $।2 ) | ऋरती हं, पर्वत ध्यान-सा करते हैं! इत्यादि उपमा 


» ... दो जानेके कारण तेलथाराकी भ न्त 
इति उपमोपादानात तैलधारावत्‌ संततः अबि- |, कारण तैंडवाराकी आँति निर ३ 
अविच्छिन-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 


च्छि हक किक दर | धृ आप ८ बु रे ने कु 2 ले द्रि 
च्छन्नप्रत्ययों ध्यान तेन ध्यानेन आत्मनिबुद्धीं | ३.५ ध्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आत्मामें-बुद्धि- 
पश्यन्ति आम्मान प्रत्यक्चेतनम्‌ आत्मना ध्यान- | में, आत्माक्रो यानी प्र्यक्चेतनको आत्मासे-ध्याना- 
संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः । | भ्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्तःकरणसे--देखते हैं । 


रब्दादि विषयोसे श्रोत्रादि इन्द्रियोंकों हटाकर 
उनका मनमे निरोध करके आर मनको अन्तरात्मा- 


बिक 


में (निरोंध करके ) जो एक्काग्र-मावसे चिन्तन 






अन्ये सांख्येन योगेन सांख्य नाम-- मे अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा ( देखते 
सक्तरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या अहं तेभ्यः | है )-- सत्त, रज ओर तम ये तीनों गुण मुझसे देखे 


हे जानेवाले हैं ओर मैं उनसे भिन्न उनके व्यापारका 
अन्यः तद्व्यापार्साक्षिभुूतोी नित्यों गुण- के हि 
द न कं साक्षी, उन गुणोंसे विलक्षण और नित्य ( चेतन ) 


योगः तेन पश्यन्ति आत्मानभ्‌ आत्मना यही योग है, ऐसे सांख्ययोगके द्वारा--'आत्मामें 
इतिबतते।... क्‍ आत्माको देखते है! द 


रोका जा सकता हैं, वैसे ही जिन करमोंके 


करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा. 


आत्मा हूँ इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है, 


षृ 


पनुषपर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको 
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गे 


कमयोगेन कर्म एवं योग ईश्वरापणबुद्धधा_ तथा अपर योगीजन कर्मग्रोगके द्वरा-- 
 इश्चरापंण-बुद्धिसे अनुशन की हुई चेशाका नाम कम _ 

अलुष्टीयमान घटनरूप॑ योगाथत्वाद योग ' हैं, वहीं योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग _ 
, कहा जाता हैं, उस कर्मयोगके द्वारा--अन्तःकरण- 

उच्यते गुणतः तेन सच्श॒द्धिज्ञानोत्पत्ति- «। जुद्धि और ज्ञानप्राप्तेके ऋमसे, ( आत्मामें . 


द्वारंण च अपरे ॥२४॥। | आत्माक्रों देखते हैं ) ॥२४॥ 


+>>€£>680#:3«« 
अन्ये लवेबमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । 
तेषपि चातितरन्त्येव झत्युं श्वुतिपरायणा:॥ २५॥ 


. अन्ये तु एपु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं |. अन्‍ये कई एक सावकजन उपयुक्त विकल्पोमेंसे 
हि रु ये किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्तको न जानते. 
यथाक्तम्‌ आत्मानम अजानन्तः अन्यभ्यः | हुए अन्य आचार्योंसे सुनकर--उनकी ऐसी आज्ञा 


 आचार्येस्यः श्रुत्वा इदमू एवं चिन्तयत इति | पाकर कि तुम इसीका चिन्तन किया करो' उपासना 
_उक्ता उपासते श्रद्दधानाः सन्त चिन्तयन्ति | करते हैं---श्रद्धापूवक चिन्तन करते हैं । 


 तेअपि च अतितरन्ति एवं अतिक्रामन्ति बे केवल सुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात्‌ _ 


एवं मृत्यु मृत्युयुक्तं संसारम इति एतत्‌ । श्रुति-|| जिनके मतमें श्रवण करना ही मोक्षमार्गसम्बन्धी 
.... परायगाः श्रतिः अ्वर्ण परम अयन गमन॑ मोक्ष- प्रबृत्तिमं परम आश्रय-गति, परम साधन है, ऐसे 


.... केबलपरोपदेशप्रमाणाः खयं॑ विवेकरहित 


केवल अन्य आचार्योके उपदेशको ही प्रमाण मानने- _ 
वाले, खय॑ विवेकद्दीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृत्युकी _ 
यानी मृत्युयुक्त संसारको निःसन्देह पार कर जाते हैं। 


मागप्रवृत्तो पर साधन येषा ते श्रुतिपरायणा 


इति अभिप्रायः 
किम्मु वक्तव्य प्रमाण प्रति खतन्‍त्रा बेचे फिर प्रमाण करनेमें जो खतनत्र हैं वे विवेक्री 
मा क्‍ पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तर जाते हैं, इसमें तो 
.... किनो मृत्युम अतितरन्ति इति अभिप्राय+॥२०॥ कहना ही क्या है यह अभिम्राय है ॥२५ 
क्षेत्रज्नेधरेकत्वविषय ज्ञान मोक्षसाधन | क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 

क्‍ का साधन है, यह बात “यज्ज्ञात्वासततमइ्नुते! इस 
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ऐ द 'यज्ज्ञात्तामृतमश्नते' | इ्ति उक्तम्‌ तत्‌ करसाद क्‍ वाक्यसे कही, परन्तु वह द शान _ किस कारणसे 


मोक्षका साधन है ? उस कारणको दिखानेके लिये... 
: यह इलोक आरम्म किया जाता है-- 


..यावत्संजायते किचित्सत्त्व॑ खावरजड्रमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विडि, _ सरतषंस ॥ २६॥ 


हेतो द्वेतुप्रदशनाथ इलोक आरभ्यते-- 


ड२ 














वस्तु किम अविशेषेण इति आह स्थावरजड्डमं 
खावर जड़म॑ च क्षेत्रक्षेत्रञ्संयोगात्‌ तद जायते 
इति एवं विड्धि जानीहि हे भरतषभ । 


कः पुनः अथ क्षेत्रक्षेत्रज़्गोः संयोग! अभि- 
प्रेतः । न तावदू रज्ज्वा इंच घटर्य अवयवसंउलेप- 
द्वारकः संबन्धविशेषः संयोग श्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य 
संभवति आकाशवदू निरवयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रश्षेत्रज्ञयोः 
इतरेतरकायकारणभावानभ्युपगमाद्‌ इति । 

उच्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्ृगोः विषयविषय्िणोः 
भिन्नलभावयो:. इतरेतरतद्धमौध्यासलक्षणः 
संयोग क्षेत्रक्षेत्रज्मखरूपविवेकाभावनिवन्धनः । 
रज्जुशुक्तिकादीनां तहिवेकज्ञानाभावादू 
अध्यारोपितसपेरजतादिसंयोगवत्‌ । 

स+ अयम्‌ अध्यासखरूप क्षेत्रश्षेत्रज्ञसं यों गो 
मिथ्याज्ञानलक्षण: । 
. यथाशाखर क्षेत्रक्षेत्रज्ष॒लक्षणमेद परिज्ञानपूवेक 


ग्राग्दशितरूपात्‌ क्षेत्राद्‌ मुख्नादू इव इपीकां 
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज॑ प्रविभज्य “न सत्तत्रा- 


सदुच्यते! इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेष॑ ज्ञेय॑ 


ब्रह्मखरूपेण यः पश्यति । 


... क्षेत्र च मायानिर्मितहस्तिखमहश्वस्तु- 


.._ गन्धवेनगरादिवद्‌ असदू एवं सद्‌ इब अब- 


यावद्‌ यत्‌ किंचित्‌ संजायते सम्नुत्प्यते सच्चे 


श्रीमठ्गगवद्गीता 


हे भरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है! इसपर 
कहते हैं कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी 
चर ओर अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञक संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार तू जान । । 


पृ०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संग्रोगसे क्‍या 
अभिगप्राय है ? क्योंकि क्षेत्रज्ञ, आकाशके समान 
अवयबरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
से घड़ेके सम्बन्धकी माँति, अवयबोंके संसगसे होने- 
वाढा सम्बन्धरूप संयोग, नहीं हो सकता। 
वैसे ही आपसमें एक-दृसरेका कार्य-कारण-भाव 
न होनेसे सूत और कपड़ेकी माँति, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप संयोग भी, नहीं बन सकता । 
उ०-प्षेत्र ओर क्षेत्रज्, जोकि विषयओऔरविपयी तथा. 
भिन्न स्वभाववाले हैं उनका, अन्यमें अन्यके घर्मोका 
अध्यासरूप संयोग है, यह संयोग रजु और सीप आदिसमें 
उनके स्वरूपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित 
सर्प और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र ओर 
क्षेत्ञके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है। 
ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है । 


जो पुरुष, शास्रोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
स्वरूप दिखाया गया है, उस क्षेत्रसे मूजमेंसे 
सींक अछग करनेकी भाँति पूर्वोक्त छक्षणोंसे युक्त 
क्षेत्रको अछग करके देखता है अर्थात्‌ उस ज्ञेय- 
स्वरुप क्षेत्रज्ञकोी न सत्ततन्नासदुच्यतें' इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओंसे अतीत 
ब्रह्मस्वरूपसे देख लेता है । 


तथा जो क्षेत्रक्रों मायासे रचे हुए हाथी,स्वप्तमें देखी 
हुई वस्तु या गन्धवेनगर आदिकी भाँति यह वास्तवमें 


: नहीं है तो मी सतकी माँति प्रतीत होता है', ऐसे... 
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भासते इति एवं निश्चितत्रिज्ञानो यः तस्थ तस्थ॒निश् निश्चयपूर्वक जान छेता है उसका मिथ्याज्ञान उपर्युक्त 
ययोक्तिसम्परद शनाविरोधाद्‌ अपगच्छाति यथाथ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो 
मिथ्याज्ञानम । ' जाता हैं । 


का आम 


ज्र हेत के के अ गमात थे | । प्प २० 
तर जन्महताः अपरामात्‌: 'य एवं केंते पुनजन्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अभाव 
पुरुष ग्रक्मातिं च् गुणेः सह! इत्यनेन विद्वान हो जानेपर भय एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेंः सह' 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्त तदू इस छोकसे जो यह कहा गया है कि “विद्वान्‌ पुनः. 


उपपन्नम्‌ उक्तम ॥२६)॥ | उत्पन्न नहीं होता' सो युक्तियुक्त ही है || २६॥ 
द +८०-<>००-+- 
न त्त़ भयोउमिजायते? हति सम्यग्दशन- । न स भूयो५मिजायते! इस कथनसे पूर्ण ज्ञान- क्‍ 


-फलम अविद्यादिसंसारवीजनिवृत्तिद्वारेण की फेल, अविद्या आदि संसारके बीजोंकी निवृत्ति- 
जन्माभाव उक्तः । जन्मकारणं च अविद्या द्वारा पुनजेन्मका अभाव बतलाया गया, तथा अविद्या- 


गश्रिक िक |  जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण 
नि त्तक 34 कि रा ता पं ह अं कै 
मित्तकः क्षेत्रक्षेत्रजसंयोग उक्तः । अत तलाया गया । इसलिये उस अविद्याकों निवृत्त 


_तखा अविधाया निवतेक सम्यग्दशनस्‌ उक्तम्‌ करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले कह्य जा चुका 
अपि पुत्र शब दान्तरेण उच्यते-- | है तो भी दूसरे शब्दोंमें फिर कहा जाता है--- 
क्‍ सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । क्‍ 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः परयति स पर्यति ॥२ण।.. 
सम॑ निर्विशेष॑ तिष्ठन्तं स्थितिं कुबेन्त क्क. (जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त क्‍ 


. संेद्ठ भूतेष ब्रह्मादिस्थावरान्तेष प्राणिष क॑ ग्राणियोंमं समभावसे स्थित---(व्याप्त) हुए परमेश्वरको 


द अथांत्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त ओर आत्मा- 
परमेश्वर दहेन्द्रियमनोवद्धयव्यक्ताव्मन३ अपे# 
पड कल कम कल की अपेक्षा जो परम इश्चवर है, उस परमेश्वरको 


परमेश्वरः त॑ सर्वेषु भूतेषु सम॑ तिष्ठन्तसू । | सब भूतोंमें सममावसे स्थित देखता है। - 


तानि विशिनष्टि विनस्यत्तु इति | तं च| यहाँ भूतोंसे परमेश्वकी अत्यन्त विलक्षणता 
परमेश्वरम्‌ अविनश्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वरस्य | दिखलानेके निमित्त भूतोंके लिये विनाशशीढ और 





.. च अत्यन्तवलक्षण्यप्रदशेनाथेम्‌ । परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं।... 
.. कथमू/न |. यू -इससे परमेश्वरकी विकक्षणता कैसे सिद्ध 
होती है ? 


सर्वेषाँ हि. भावविकाराणां जनिलक्षणो | 3उ०-समी भाव-विकारोंका जन्मरूप भाव-विकार_ 
भावविकारों मूलम, जन्मोत्तरमाविन! अन्‍्ये | मल है। अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले 
सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः । विनाशात्परों | ओर विनाझमें समाप्त होनेवाले हैं । भावका अभाव हो | 
न कथ्िद्‌ अस्ति भावविकारों भावाभावात्‌ | | जानेके कारण विनाशके पश्चात्‌ कोई भी भाव-विकार 
सति हि धर्मिणि धमों भवन्ति न्‍ नहीं रहता, क्योंकि धर्माके रहते ही धरम रहते हैं | 





श्रीमद्धगवद्गीता 
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अतः अन्त्यभावविकाराभावालुवादेन पूवे- 
भाविनः सर्व मावविकाराः प्रतिपिद्धा भवनिति 


सह कार्ये। । 


तसात्‌ सवभूतेः वेलक्षण्यम््‌ अत्यन्तम्‌ एवं 
परमेश्वरस्य सिद्ध निर्विशेषत्वम्‌ एकत्वं च। 
य एवं यथोक्त परमेश्वर पश्यति स पश्यति | 


ननु सब! अपि लोक! पश्यति कि 
विशेषणेन इति | 

सत्य पश्यति कि तु विपरीत पश्यति अतो 
विशिनशि स एवं पश्यति इति । 

यथा तिमिरदृष्टिः अनेक चन्द्र पश्यति तम्‌ 
अपेक्ष्य एकचन्द्रद्शी विशिष्यते स एवं पश्यति 
इति, तथा एवं इृह अपि एकम्‌ अविभक्तं 
यथोक्तम्‌ आत्मान य+ पश्यति स विभक्ता- 


| नेकात्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्पते, स एवं 
पर्यति इति । 


इतरे परयन्तः अपि न पर्यन्ति विपरीत- 


दर्शित्वाद्‌ अनेकचन्द्रदर्शिवद्‌ इत्यथेः ॥२७॥ 
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इसलिये अन्तिम भाव-विकारके अभावका 
( “अविनश्यन्तम' इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाले, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, 
प्रतिषेध हो जाता है । 


सुतरां € उपयुक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सत्र 
भूतोंसे अत्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता 
ओर एकता भी सिद्ध होती है। अतः जो इस प्रकार 
उपयुक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है। 
पृ०-सभी छोग देखते हैं फिर वही देखता है! 


इस विशेषणसे क्‍या प्रयोजन है 


उ०-ठीक है, ( अन्य सब भी ) देखते हैं 
परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया 
गया है क्रि वही देखता है । 


जैसे कोई तिमिर-रोगसे दृषित हुई दृष्टिबाढा 
अनेक चन्द्रमाओंकों देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यह विशेषता बतढछायी जाती 
है कि वही ठीक देखता है | वैसे ही यहाँ भी जो 
आत्माकी उपयुक्त प्रकारसे विभागरहित एक 
देखता है, उसकी अलछग-अछग अनेक आत्मा देखने- 
वाले विपरीतदर्शियोंकी अपेक्षा यह विशेषता 
बतढायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है । 


अभिप्राय यह है. कि दूसरे सब्र अनेक चन्द्र 
देखनेवालेकी भाँति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके 
कारण, देखते हुए भी वास्तवमें नहीं देखते ॥२७॥ 


कि 77-35 


यथोक्तस्य सम्पग्दशनस्स॒फलवचनेन 


स्तुति) कतेव्या इति छोक आरमभ्पते-- 


उपयुक्त यथार्थ ज्ञानका फछ बतलाकर उसकी 
स्तुति करनी चाहिये | इसलिये यह छोक आरम्मः 
किया जाता है--- 





सम॑ पह्यन्हि सवेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥र८॥ 





हज 








: पत्तेः | सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्ध साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मान तिरस्क्ृत्य अनात्मानम्‌ करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर,फिर धमम 
 आत्मत्वेन परियृद्य तम्‌ अपि धर्माधर्मों कृत्या | अधमका आचरण कर, उस ग्रास किये हुए 


 अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ | इसैररूप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा करते 


कक यश्तु प्रमाथोत्मा असौ अपि सबंदा जो वास्तवमें आत्मा है वह भी अविद्याद्गारा (अज्ञात 











बसे स्थित 





सम पर्यन्‌ उपलभमानों हि यस्रात्‌ सर्वत्र 


स्वेभूतेषु समवसित॑ तुल्यतया अवीखतस इच्चरस्‌ इश्वरको अथात्‌ ऊपरके स्लोकमें जिसके लक्षण बतलाये 
अतीतानन्तरशोकोक्तलक्षणम्‌ इत्यर्थः। सम 5 उस (परमेश्वर) को सत्र समान भावसे देखने- 


वाला पुरुष खयं---अपने आप अपनी - हिंसा नहीं 
पश्यन्‌ कि न हिनस्ति हिंसांनक्रोति आत्मना  रएें खयं--अपने आप अपनी हिंसा नह 


स्वेन एव सम््‌ आत्मान ततः तद्‌ अहिसनाद याति कारण वह ॒मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
परां प्रकृशं गति प्ोक्षाख्याम्‌ । होता हैं । 
ननु न एवं कथ्रित्‌ प्राणी खूब खग आत्मानं प०-कोऋ भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं 


हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अग्राप्तं न हिनस्ति इति | तो फिर यह अग्राप्तका निषेष्र क्यों किया जाता 
है कि वह अपनी हिंसा नहीं करता” जैसे कोई 


यथा न एथिव्याम्‌ अग्निः चेतव्यों न अन्तरिक्षे कहे कि प्रथिवीपर और अन्तरिक्षमें अभ्नि नहीं 


इत्यादि । जलानी चाहिये! # | 


न एप दोषः अज्ञानाम्‌ आत्मतिरस्करणोपू-- 5०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अज्ञानियोंसे स्वयं 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है। सभी अज्ञावी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात--प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 


( शरीररूप ) आत्माका नाश करके दूसरे नये 


.... उपात्तम आत्तान हत्वा, अन्यम्‌ आत्मानम्‌ ( शरीररूप ) आत्माको ग्राप्त करते हैं | फिर उसका 
"ही उपादत्ते नवम्‌, त॑ च एवं हत्वा अन्यम्, एवं तम््‌ भी नाश करके अन्यको ओर उसका भी नाश करके 


( पुनः ) अन्यको पाते रहते हैं। इस प्रकार बारंबार 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सवे अज्ञ।। | जाते हैं, अतः सभी अज्ञानी आत्महत्यरे हैं। 


कर हि ... | होनेके कारण)सदा मारा हुआ-सा ही रहता हैं, क्योंकि 
अआंवधया हत झव पवंध्यमानकछाभ्ाबाद शेते उनके लिये उसका विद्यमान फल भी नहीं होता | 


सर्वे आत्महन एवं अविद्वांसः । | छुतरां समी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाले ही हैं। 


.. यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उम्यथा . परल्तु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आत्मखरूपको 

अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो 

का याति परां गति यथोक्त फ़॒े ते भवति प्राप्त कर छेता है अर्थात्‌ उसे उपर्युक्त फ प्राप्त 
. इत्यथेः ॥२८॥ होता है ॥२८ 


# यहाँ प्रथ्वीपर अग्नि जलानेका निषेध करना तो इसलिये अथुक्त है कि यदि प्रथ्वीपर अमर न जलायी 
जाय तो कहाँ जलायी जाय ! और अन्तरिक्षमें जलानेका निषेध इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलायी 





जाननेवादय है, वह दोनों प्रकारसे ही अपने द्वारा 


ही नहीं जा सकती | 





२५३ 3८.0० ४7.../“३..,/१३..८ +क८ “%. / श्भानव कि /“५.., ँ 30.7४, प जी पड किम फिल्मी किक पिल्‍ तर किन फनी के कक 'पनन कणकी फनी फनी 


आ : 2 >कज के कर 
करता, इसलिये अथांत्‌ अपनी हिंसा न करनेके _ 


अपना नाश नहीं करता है। इसलिये वह परमगति 
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स्वेभूतख्थम्‌ ई्श सम परश्यन्‌ न हिनस्ति 


आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्त तद अनुपपन्ने 
द्ति 


्ख 


खगुणकमबेलश्षण्यभेदभिन्नेष॒ आत्मसु 


एतदू आश्डथ आह-- 


यह जो कहा कि, इश्वरकोीं सब मूतोंमें सम- 
भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा आत्मा- 


श्रीम-हगवद्वीता 
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का नाश नहीं करता, सो ठीक नहीं क्योंकि अपने 
गुण आर कर्मोकी विल्क्षणतासे विभिन्न हुए जीवोंमें 
इस प्रकार देखना नहीं वन सकता, ऐसी शांका 
करके कहते हैं--- 


. ग्रकृत्येब च कर्माणि क्रियमाणानि सबशः । 


यः 

प्रकृत्या प्रकृति! भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, 
माया तु ग्क्वतिं विद्यात! (श्रे०उ० 9 | १० ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ तया प्रकृत्या एव च न अन्येन 
भहदादिकायकरणाकारपरिणतया. कर्माणि 
वाद्यनःकायारम्थाणि क्रियमाणानि निवेत्य॑- 
मानानि सर्वशः सबप्रकारे! यः पश्यति उपलभते । 


तथा आत्मान क्षेत्रज्लम्‌ अकतार सर्वोपाधि- 
विवर्जितं पश्यति स परमाथेदर्शी इति अभिप्राय/ 
निमुणस अकतुः निर्विशेष्य आकाशस्स 
इव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यथः ॥२९॥ 


पदयति तथात्मानमकतौरं स परयति॥ २६ ॥ 


'मायाको प्रकृति समझना चाहिये! इत्यादि 
मन्त्रोंके अनुसार भगवानकी त्रिगुणात्मिका मायाका 
नाम प्रकृति है, जो किमहत्तत्व आदि कार्य-करणके 
आकारमें परिणत है; उस प्रक्ृतिद्वारा ही, मन, 
वाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे 
सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस 
प्रकार जो देखता है । 


तथा आत्माको-क्षेत्रज्ञकी जो समस्त उपाधियोंसे 
रहित अकतों देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ वही 
परमार्थदर्शी है, क्योंकि आकाशकी भाँति निर्गण ओर. 
विशेषतारहित अकतों आत्मामें, भेदभावका होना 
प्रमाणित नहीं हो सकता । यह अभिप्राय है॥२९॥ 


-57०<8&>०-8-- 


_ पुनरपि तदू एवं सम्यग्दशन शब्दान्तरेण 
प्रपश्चययति-- 


यदा 


फिर भी, उसी यथाथे ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे 
व्याख्या करते हैं-- 


भूतएथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा॥३१०॥ 


यदा थसिन्‌ काले भूतपृथग्भाव॑ भूतानां 


जिस समय (यह विद्वान्‌ ) भूतोंके अछग-अछग 





पृथर्भाव॑ पृथक्त्वम्‌ एकथम्‌ एकसिन्‌ आत्मनि | भावोंको--भूतोंकी प्थक्ताको,एकआम्मामें ही स्थित 
. खितम्‌ एकख्थम्‌ अनुपश्यति शाख्राचायोपदेशतो | देखता है अर्थात्‌ शाख और आचार्यके उपदेशसे 
मत्त्ता आत्मग्रत्यक्ष्॒ेन पश्यति आत्मेवेदं | मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षमावसे देखता. ' 
संग? (छा० 3० ७।२०॥। २ ) इति। है कि यह सब कुछ आत्मा ही है।' 











किक क-कनफ-आतककमक पक आह पककक पक्का पइल्सारन्‍ शक शो से न न. आगमन मल नल जि नकल लक ललल नल जल लक की कल ल जि नमक की न लि कि किक किक कमल रन नि लि नल मिमी फ कि कल लिख लिकि कमल नि लिन की कली क लिन भजन आज जि लक डक की नल लक कम है आज आय आय भी आम ा्शकय 


तत एवं च तख्तादू एवं च विस्तारम्‌ उत्पत्ति 


विकाशम्‌ जात्मतः ग्राण आत्मत आश्चा- 


भवति तदा तसिन्‌ काले इत्यथे। | ३० ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 





तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार--सत्रकी 
उत्पत्ति-विकास देखता है अर्थात्‌ जिस समय 


> मे द  आत्मासे ही घराण, आत्मासे ही आश्या, आत्मा- 
लता सर जालत आकाय जालतस्तज आत्मत स्ेही काम, आत्मासे ही आकाश; आत्मासे 
आप आत्मत आपदैनवितिरोगावावात्मतोडच्रम? . 


छा० ज्0 (9 । ् एवम्‌ ्रि प्र नह आर आप कर (९५, 
के २१४ इंते एवम्‌ आदिप्रकारे इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ 
विस्तार यदा पच्याते ब्रह्म सपचते ब्रह्म एवं देखने छूगता है, उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त हो 


| जाता है--त्रह्मरूप ही हो जाता है || ३० ॥ 


ही तेज, आत्मास ही जल; आत्मासे ही अन्न, 
2 ्े हष 
आत्मासे ही सबका प्रकट ओर लीन होना* 


नि उ पवकि----ह 


. एक आत्मनः सर्वेदेहात्मत्वे तहोषसंबन्धे 


प्राप्ते इदम्‌ उच्यते- 


एक ही आत्मा सव ररीरोंका आत्मा माना 


_ जानेसे, उसका उन सबके दोषोंसे सम्बन्ध होगा, 


ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है--- 


अनादिलाान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः.. । 


शरीरखोपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 


.. अनादिलादू अनादे! भावः अनादिलमस 


। . | ः आदिः कारण तद्‌ य्स्य त्त्‌ अस्ति ठ्दु 





आदि, कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके 
भावका नाम अनादित्व हैं, यह परमात्मा अनादि 


...._ अनादि | यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ खेन आत्मना | दोनेके कारण अव्यय है; क्‍योंकि जो वस्तु 





... व्येति अय॑ तु अनादित्वाद्‌ निरवयव इति 


तथा निर्गुणलात्‌ सगुणो हि गुणव्ययाद्‌ 


व्येति अं तु निगंणत्वाद्‌ न व्येति इति 


परमात्मा अयम्‌ अव्ययो न अस्य व्ययों विद्यते 


_इति अव्ययः३) 


यत एवम्‌ अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु 


. आत्मन उपलब्धि; भवति इति शरीरख 


उच्यते तथापि न करोति | तदकरणादू एवं 
स्लेन न लिप्यते | 


आदिमान्‌ होती है, वही अपने खरूपसे श्वीण 
होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसलिये 
अवयवरहित है | अतः इसका क्षय नहीं होता । 


तथा निग्ृंण होनेके कारण मी यह अव्यय है; 
क्योंकि जो वस्तु शुणयुक्त होती है, उसका गुणोंके 
क्षयसे क्षय होता है । परन्तु आत्मा गुणरहित है, 
अतः इसका क्षय नहीं होता । सुतरां यह परमात्मा 
अव्यय है, अथोत्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


ऐसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरमें स्वत... 
हुआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी कुछ नहीं करता 


है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फल्से 
| भी छिप्त नहीं होता है। आत्माकी ररीरमें प्रतीति 


होती है, इसलिये शरीरमें स्थित कहा जाता है। 

















यो हि कर्ता स कमफलेन लिप्यते अब 
तु अकता अतो न फलेन लिप्पते इत्यथः । 

कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि 
तावदू अन्यः परमात्मनों देही करोति लिप्यते 


च्‌ तत इृदम्‌ अनुपपन्मम्‌ उक्त क्षेत्रज्षे रेकलम््‌ 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' इत्यादि | 
अथ न अस्ति ईशवराद्‌ अन्यों देही कः 


करोति लिप्पते च इति वाच्यं परो वा नास्ति 
इति। 


सर्वथा दु्विज्ेयं दुर्वाच्य॑ च इति भगवत्‌- 
प्रोक्तम्‌ औपनिषदं देन परित्यक्त वेशेषिकेः 
सांख्याइतबौद़े! च । 

तत्र अं परिहारों भगवता खेन एवं उक्तः 
“स्वभावस्तु ग्वर्तते! इति । अविद्यामात्रखभावों 
हि करोति लिप्यते इति व्यवहारों भवति नतु 
परमाथेत एकसिन्‌ परमात्मनि तदू अस्ति। 


अत एतसिन 


तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां कर्माधिकारो 


अस्ति इति तत्र तत्र दशितं भगवता ॥ ३१॥ | जगह भगवानद्वारा दिखलायी गयी है ॥ ३१॥ . 


+>€६०60७738-« 


किम इव ने करोति न लिप्यते इति अत्र 
रशन्तम आहव--._ 


पे $ (६ 
प्रमाथसांख्यदशने 
खितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरिव्राजकानां 





यथा सबंगतं सोह्ष्म्यादाकाशं 


श्रीमद्रगवद्गीता 


३ 5 6 08053005५/33०040 28046 0३०५६ ३३ ७००३॥५४७४४अश 4 आज कक 0०७४४ ४ अकशाा। १५ बुक, शा ३३ ४००० ४५५ ४४७०० ५४३५4 ।० ० ।ाा।।५५०७७७७७७७॥७७७७७७॥७७/७७४७७७/७७७४/७५७७७७७७७७७७७७७७७०७ ७७७७ तह ४४३ ७७५ ॥॥79 0४228 





"१८३१ १७३७ ध ९८ नहा 


क्योंकि जो क॒तों होता है वही कर्मोंके फल्से 
लिप्त होता हैं। परन्तु यह अकर्ता है, इस- 
लिये फलसे लिप्त नहीं होता, यह्द अभिप्राय है । 
पृ०-तो फिर शरीरमें ऐसा कौन है जो कर्म 
करता है और उसके फल्से छिप्त होता है ? यदि यह 
मान लिया जाय कि, परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी 
कम करता है और उसके फलसे लिप्त होता है तब 
तो क्षेत्रश्ष भी तू मुझे ही जान! इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ 
ओर इश्वरकी एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी।. 
यदि यह माना जाय कि इंश्वरसे प्रथक्‌ अन्य 
शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
कोन करता और हछिप्त होता' है? अथवा यह 
कह देना चाहिये कि ( इन सब्रपतते ) पर कोई 
इश्वर ही नहीं है 


(बात तो यह है कि ) भगवानद्वारा कहा 
हुआ यह उपनिषद्‌-रूप दर्शन सर्वथा दुर्विज्ञेय और 


दुर्वाच्य है, इसौछिये वेशेषिक, सांख्य, जेन और 


द्व-मतावलम्बियोंद्रार यह छोड़ दिया गया है । 
उ०-इसका परिहार 'खभाव- ही बतेता है! 
ऐसा कहकर भगवानने खय॑ ही कर दिया है, 
क्योंकि अविद्यामात्र खभाववाला ही 'करता है, और 
छिप्त होता है! इसीसे यह व्यवहार चल रहा है । 
वास्तवमें अद्वितीय परमात्मामें वे ( “'कर्तापन' और 
'छिप्त होना' आदि ) नहीं हैं । क्‍ 
सुतरां इस वास्तविक ज्ञानदर्रानमें स्थित हुए 
ज्ञाननिष्ठट, परमहंस परिवराजक संन्यासियोंका, 
जिन्होंने अविद्याकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 
दिया है, कर्मोमें अधिकार नहीं है---यह बात जगह- 


परमात्मा किसकी भाँतिन करता है और न. 
लिप्त होता है ?! इसपर यहाँ इृशष्टशान्त कहते हैं-+ 
का सं 

नोपलिप्यते । 


.. ,. . सर्वत्रावखितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ 





* तु द और ऋिआजिज ३.०7 ९५,४ ५७४, 
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यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत्‌ सौहम्यात 


.. स्त्मसावादु आकाश ख न उपडिष्यत न 
.. संबंध्यते सवत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न 
.. उपलिपष्यते ॥३२॥ 


.... कि च-- 
यथा प्रकाशयत्येक: 
क्षेत्र क्षेत्री 


5 छोकम्‌ इमं रविः सविता आदित्य: 
.. कः क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः 


.._ भबति रविवत्‌ सबक्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपकः 
. च्‌ इंते ॥३३॥ 





..... समखाध्यायाथोंपसंहाराथेः अय॑ छोकः 


क्षत्रक्षत्रज्ञयारवमन्तर 


भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयान्ति 


क्षेत्रक्षेत्ज््योी: यथाव्याख्यातयों। एवं ग्था- 


यह छोक ( कहा जाता 





जसे आकाहय, सवेत्र व्याप्त हुआ भी सू: 


उसके गुण-दोपषोसे) लिप्त नहीं होता |] 


कृत्स कोकमिमं रविः | 
तथा कृत्ल प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
यथा ग्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्तं . 
तथा तह्॒द्‌ 
३ महाभूतादिशवत्यस्तं क्षेत्र एकः सन्‌ प्रकाशयति _ पर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रतो वह एक होते 
आस हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है: 
क्षेत्रज्ञ--परमात्मा । 

रविद्ष्टान्तः अन्र आत्मन उमयाथेः अपि | | इृषटान 
ही घटता हैं, आत्मा सूर्यकी भाँति समस्त शरीरोंमें 
एक है और अलिप्त भी है || 


मि  अनि अक- 2:2० 23; २ «० आा ्ााआा 


जैसे एक ही सूर्य इस समस्त छोकको ग्रकाशित 
करता हैं, वेसे ही, महाभूतोंसे लेकर घृति- 


हाँ आत्मा सूयका इश्टन्त दोनों प्रकारसे 


३३ ॥ 
सारे अध्यायके अथका उपसंहार करनेके लिये. 
का 
ज्ञानचक्षुपा ।. 

ते परम ॥ ३४ ॥ 
जो पुरुष शात्र ओर आचार्यके 


| आ 


उपदेशसे 


 अदर्शितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेत रे लक्ष प्यविशेष॑ उत्पन्न आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोंद्वारा, पहले 


... ज्ञानचक्ुषा शाख्राचार्योपदेशजनितम आत्म- 
_ग्रत्यग्िकज्ञान चक्ु। तेन ज्ञानचक्षुपा भूतगप्रकृति 


तलाये हुए श्लेत्र ओर क्षेत्रज्ञके अन्तरकौ--उनकी 





फल फलों पिन कला ७०७४ 


... अभावगमनं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति |. 


रा पारस्परिक विलक्षणताको झ्स पृबंदशित गप्रकारस क्‍ 
आओ मोक्ष च भूतानां ब्रद्भातः अविद्यालक्षणा जान लेते हैँ, ओर वेसे ही अव्यक्त नामक अविद्यारूप 
. जव्यक्ताइ्या तथा अुतपद्धतः माहतप्र लकी प्रकृतिके मोक्षकों यानी उसका अभाव कर 


देनेको भी जानते हैं, वे परमार्थतत्वखरूप ब्रह्मको 
ग्राप्त हो जाते हैं, पुनजन्म नहीं पाते ॥ ३४ 


+>&६>0४०-३९- 
इति श्रीमहामारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवणि श्रीमद्भगवद्दी तासप- 
-ः निषत्सु ब्रह्मविधायां योगशास्त्रे श्रोकृष्णाजुनसंबादे श्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
। योगी नाम त्रयोदशोज्ध्यायः ॥ १३ 


 गच्छन्ति ते पर परमाथंतत्त्व ब्रह्म न पुनः देहस्‌ 
आददते इत्यथेः ॥३४॥। 


5 
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जे४० 
चतुदशो< ध्यायः 


॥ 





सर्वम उत्पद्यमानं  क्षेत्रक्षेतरजसंयोगाढ | 


ए हू 


उत्पग्मते इति उक्त तत्‌ कथम्‌ इति तत्म्रदशनाथ 





पर भूय/ इत्यादि। अध्याय आरभ्यते | 





अथवा देश्वरपरतन्त्रयों! क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः 


खतन्त्रयोः इति एवम्‌ अथम्‌ । 


.. अक्ृतिखत्व॑ गुणेषु च सज्नः संसारकारणम्‌ 
'इति उक्त कसिन्‌ गुणे कर्थ सद्धः के वा 
शुणाः कर्थ वा ते बन्नन्ति इति गुणेभ्यः च 
मोक्षणं॑ कर्थ थादू मुक्तयस च लक्षण 


वक्तव्यम्‌ इति एवस्‌ अथ च-- 


श्रीभमगवानुवाच --- 


पर भय: 


चर 


फ्ः 


छुटकारा कैसे होता है 


उत्पन्न होनेवाली सभी वस्तुएँ, क्षेत्र और 
क्षेत्के संयोगसे उत्पन्न होती हैं, यह बात कही 
गयी । सो वह क्रिस प्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं ? ) 


यह दिखलानेके लिये पर भूय: इत्यादि स्लोकोंवाले 


चतुदश अध्यायका आरम्म किया जाता है । 


अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
जगत्कारणत्व॒न॒ तु सांख्यानामू इव जगत्‌के कारण हैं 


सांख्यवादियोंके मतानुसार 
खतन्त्रतासे नहीं । यह बात दिखलानेके लिये 
( यह अध्याय आरम्भ किया जाता है ) । 


तथा जो यह कहा कि, प्रकृतिम स्थित होना 


ओर गुणविपयक आसक्ति--यही संसारका कारण 
है, सो किस गुणमें किस प्रकारसे आसक्ति होती 
है ? गुण कोन-से हैं ? वे केसे बाँधते हैं ? गुणोंसे 
४ तथा मुक्तका लक्षण 


क्या है ? यह सब बात बतढानेके लिये भी इस 


| अध्यायका आरम्म किया जाता है--- 


श्रीभमगवान्‌ बोले--- 


प्रवध््यामि ज्ञानानां ज्ञानम॒ुत्तमम्‌ । 


यज्ज्ञात्वा म्ुनयः सर्वे परां सिडिमितों गताः ॥ १॥ 


पर ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन संबन्धः । 


भूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृद्‌ 


उक्तम्‌ अपि ग्रवक्ष्यामि | ततू च पर॑ परवस्तु- पर-बस्तुविषयक होनेसे पर है ओर उत्तम फलयुक्त 
होनेके कारण समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है, उस परम 


विषयत्वात्‌, कि तत्‌, ज्ञान सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ 
उत्तमम्‌ उत्तमफलस्वात्‌ । 


परम इस पदका दूरस्थ 'ज्ञानम पदके साथ 
सम्बन्ध है । 


समस्त ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानकों, अथोत्‌ जो 


उत्तम ज्ञानकों, यद्यपि पहलेके सत्र अध्यायोंमें 
बार-बार कह आया हूँ, तो भी फिर कहूँगा । 











आज जी आज आस कसानक 
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ज्ञानानाम्‌ इति न अमानित्वादीनाँ कि त 


यज्ञादिज्वेयवस्तुविषयाणाम्‌ इति 


तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति 


हैं ओर यह (जो इत अध्यायमे बतलाया जाता है सो ) 
दिद्वाडरुच्युत्पाद- 


परोत्तमशब्दाभ्यां स्तोति 


नाथेम्‌ । 


: उत्पन्न करनेके लिये 
यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः 
संन्यासिनो मननशीहा। सर्वे परां सिद्धि 


ऋषछ,. णक.. छल 
घ्६० 





दसे अमानित्वादि ज्ञान 
किन्तु यज्ञादि ज्ञेय- 


यहाँ 'ज्ञानोमसे इस 
 घाघनाका ग्रहण नहीं हें 
वस्तुविषयक ह्ञानोंका ग्रहण है । 


वे यज्ञादिविषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 
मोक्षेके लिये उपयुक्त है, इसलिये परम और 
उत्तम इन दोनों शब्दोंसे श्रोताकी बुद्धिमेंरु 
इसकी स्तुति करते हैं । 

जिस ज्ञानकों जानकर-पाकर सब मननशील 
संन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद 


.. इदं ज्ञानं यथीक्तम्‌ उपाश्रित्त ज्ञानसाधनम्‌ 





मोक्षाख्याम्‌ इतः अस्ाद्‌ देहवन्धनाद ऊध्ये मोक्षरूप परम सिद्धिकों प्राप्त हुए हैं, ( ऐसा परम 
गताः प्राप्ता। ॥९॥ ज्ञान कड्ंगा ) ॥१॥ 


_..493३७ ४+६७-- 
अस्याः च॒ सिद्ठेः ऐकान्तिकरत्व दर्शयति-- ,. इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त इई)सिद्धिकी अव्यभिचारिता- 
: नित्यता दिखलाते हैं-- 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यसागताः । 
सगेंएपि नोपजायन्ते प्रढये न व्यथन्ति च॥ २॥ 
इस उपयुक्त ज्ञानका आश्रय लेकर, अथात 


अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम परमेश्वरय साधम्य ज्ञानके साधनोंका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी 
मत्खरूपताम आगताः प्राप्ता इत्यर्थों न तु समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 





 समानधमंता साथस्य क्षेत्रज्ञेधरयों। भेदान- ' सश्कि उत्पत्तिकाल्में भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और 


भ्युपगमसाद्‌ गीताशाब्रे । फलवाद।ः च प्रलूयकालुमें-नअद्माके विनाशकाल्में भी व्यथाको ग्राप्त 
अय स्तुत्यथेम्‌ उच्यते | सगे अपि सष्टिकाले | नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं | यह फलछका वर्णन 
अपि न उपजायन्ते न उत्पय्यन्ते प्रल्ये ब्रह्मण: | जञानकास्टरतिक लिये किया गया है। यहाँ साधम्य का 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न अथ 'समानधमंता' नहीं है क्योंकि गीताशासमें क्षेत्रज्ञ 
आपदन्‍्ते न च्यवन्ति दत्यथ। ॥९॥। | और ईश्वरका भेद खीकार नहीं किया गया ॥२॥ 
-<--0-<%0":७-- द 


क्षेत्रक्षेत्रज्ष॒संयोग इच्शो भूतकारणम्‌ इंति 
आह-- 


अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र ओर 
क्षेत्रञषका संयोग मूतोंका कारण है--- 


मम योनिमेहद़ह्म तस्मिन्गर्म दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सबंसूतानां ततो भवति भारत॥ ३॥ 














8०... कक .  श्रीमद्भगवद्गीता 


दिापएयरमााददप दंत दा उनका दवपध्याप ब धर का पात ताल रेल परम यार पतासयमपरपिकम पद रि२थरक दा. पद 2अरापदा पापा त॑लेलयभवा 
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मम खभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका | सुझ इंश्वरकी माया--त्रिगुणमयी प्रकृति, समस्त 


प्रकृतिः योनिः सर्वशृतानां. सर्वकार्येश्यो भूतोंकी योनि अर्थात्‌ कारण है। समस्त कार्योसे यानी. 
उत्पत्तिशील वरतुओंसे बड़ी होनेके कारण और अपने 
महत्वाद्‌ू भरणात्‌ च खबिकाराणां महत्‌ ब्रह्म | ६ कारोंकी धारण करनेवाडी होनेसे प्रकृति ही महत्‌ 


इति योनिः एवं विशिष्पते । ब्रह्म! इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 
तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनों गम हिरण्य- उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमें, मैं-क्षेत्र और क्षेत्रक्ञ 
। 
| 














प भेस्य | प्‌ 2 कै (हे के पे दर प्र क़्‌ हद! छू ठ़्‌ ४. रो ये गंव पट । र हि यगर्भ (४ 
गर्भस्य जन्मनों बीज॑ सवभूतजन्मकारणं बीज॑ गी के श् कक / दिरण्यगर्भके 
धामि आप 7 6 ति दर जन्सदा बनाजरूप गकां, याना संन्र भृताका उत्पत्तिक्े 
दताम [नाक्षपाम क्षत्रक्षत्रन्षश्रक्रातठ यशाक्तमसान्‌ कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ। अर्थीत्‌ 
इश्वरः अहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिखरूपानुवि- | अविद्या,कामना,कर्म और उपाधिके खरूपका अनुवर्तन 


। 
धामिन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संपोजयामि इत्यथ। । करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हूँ। 
| 


संभव उत्पत्ति अके-न हिरण्पगर्भोत्पत्ति- | हे भारत | उस गर्भावानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति- 
द्वाराेण ततः तस्ताद गभोधानाद भवति हे न सकल 
भारत ॥३॥ गम ' | द्वारा समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥३॥ 


-+9-०७89०--- 
स्वेयोनिषु कोन्तेय मूतेयः संभवन्ति या: 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 8॥ 


देवपितृमनुष्यपशुसगादिसवेयोनिषु कौन्‍्तेय हे कुन्तीपुत्र ! देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग 
आदि समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ,अथोत्‌ शरीराकार 

अलग-अलग अज्ञोंके अबयबोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ, 
उत्पन्न होती हैं, उन सब मृर्तियोंकी सत्र प्रकारसे स्थित 
महत्‌ ब्रह्मरूप मेरी माया तो, गर्भ घारण करनेवाली _ 
योनि है, ओर मैं इश्वर बीज प्रदान करनेवाठा अर्थात्‌ 





५३४ 


मृतयों देहसंथानलक्षणा मूछिताड्रावयवा मतयः 





संभवन्ति याः तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत्‌ सवावस्थ 


योनि: कारणम्‌ अहम ईशो बीजप्रदो गर्भाधानख 


कता पिता ।४॥। ' गर्भाधान करनेवाला पिता ँ ॥9॥ 
+२€60०२*% 
गुणाः कथ्थ बन्नन्ति इति उच्यते-- गुण कौन-कौन-से हैं और कैसे बाँवते हैं ! 
सो कहते हैं--- 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः 
निबध्नन्ति महाबाहों देहे देहिनमव्ययम्‌॥ ५॥ 


' सत्वं रजः तम इति एवंनामान$, ग्रुणा इति | सच्च, रज ओर तम-ऐसे नामोंवाले ये तीन गुण 
हैं। गुण' शब्द पारिभाषिक है | यहाँ रूप, रस | 
' आदिकी भाँति किसी द्रव्यके आश्रित गुणोंका ग्रहण 

क्‍ नहीं है; तथा 'गुण' ओर 'गुणवान? ( ग्रकृति ) का. 


कु 


भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है । 


पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवद द्रव्या श्रिता 





न च गुणगुणिनोः अन्यत्वमूअन्र विवक्षितम्‌ । 
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शीश जज 0 आह कमर गक कक कम पका | 


तस्राद्‌ गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञं रू 
प्रति अविद्यात्मकलात क्षेत्रज्  निब्धन्ति इंच 
तमर्‌ आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति. 


( ये गुण ) अपना खरूप प्रकट करनेम॑ समर्थ 
होते हैं, अतः “बाँचते हैं! ऐसा कहा जाता है 


निबचन्नन्ति इति उच्यते । 


ते च प्रकृतिसंभवा मगवन्मायासंभवा निवन्नन्ति 

>े << हु 'ज् [ पं ० हो 

इव्‌ हे महाबाहो महान्तों समथेतरो आजानु- नु (€ घुटनों ) तक रा हा, 
भा हे  महावाहु हैं। हे महावाहो - भगवानका मायास उत्पन्न 
 अठम्बों बाहू या स महाबाहुः है महाबाहो ये तीनों गुण इस शरीरमें शरीरवारी अविनाशी 
क्षेत्रज्ञकों मानों बाँव लेते हैं। क्षेत्रज्ञका (अविनाशित्व 


_अनादित्वात! इत्यादि छोकमें कहा ही है । 


देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम्‌ अव्ययम्‌ अव्ययस्वं 
च उक्तम्‌ 'अनादिलात! इत्यादिश्ोके । 


ननु देही न लिप्यते इति उक्त तत्‌ कथम्‌ 
नहीं होता, फिर यहाँ यह विपरीत बात केसे कही 
जाती हैं कि उसको गुण बँघते हैं : 


हह निबध्चन्ति इति अन्यथा उच्यते, 


परिहृतम्‌ अस्ाभि! इवशब्देन निबन्नन्ति 
इव इति ॥ ५॥ 


तत्र. सत्तव॑ 
सुखसड़ुन 


तत्र सत्त्वादीनां सत््वस्य एवं तावद 
..लक्षणम्‌ उच्यते-- 
निर्मल्वात्‌ स्फूटिकमणि। इंव प्रकाशकम्‌ 


अनामयं निरुपद्रव सच्व॑ तद निबन्नाति । 


कथम ,सुखसब्नेन सुखी अहम इति विषयभूतस्य 


सुखस्य विषयिणि आत्मनि सललेषापादन खषा 


एव सुखे सल्लनस्‌ इति । सा एवा अविद्या । 
न हि विषयधर्मों विष््रिणो भवति । 


इच्छादि च धृत्यन्त क्षेत्र्य एवं विषयस्स 
धरम इति उक्त मगवता। 
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( जैसे रूपादि गुण दृच्यके अधीन होते हैं ) 

ही मानो ये सच्चादि गुण सदा क्षेत्रज्ञके अधीन 

ही अविद्यात्मक होनेके कारण क्षेत्रज्ञका बाँध 
। उस ; क्षेत्रज्ञ ) को आश्रय बनाकर ही 


जिसकी भुजाएँ अतिशय सामथ्ययुक्त ओर 
सका नाम 


प्‌ ०-पहले यह कहा हैं कि देही-आत्मा छिप्त 


 उ०-इव' शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया है । अथोत्‌ वास्तव 
नहीं बाँधते, बाँचते हुए-से प्रतात होते हैं ॥५॥ 
3>०-प+ 


निर्मेलत्वात्यकाशकमनामयमस्‌ । 
बन्नाति ज्ञानसड्भ न 


चानध ॥ ६ ॥ 
उन सच्व आदि तीन गुणोंमेंसे पहले, सख- 


_ गुणका छक्षण बतछाया जाता है--- 


सच्वगुण स्फटिक-मणिकी भाँति निर्मे होनेके . 
कारण, प्रकाशशीछ और उपद्रवरहित है ( तो भी ).. 
वह बाँवता है । 

कैसे बाँवता है ! सुखकी आसक्तिसे। (वास्तवमें) 
विषयरूप सुखक्ा विषयी आत्माके साथ "मैं सुखी 
हैं! इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ लेना यह आत्माको 
मिथ्या ही सुखमें नियुक्त करना है। यही अविदा है । 

क्योंकि विषयके घर्म विषयीके ( कभी ) नहीं होते. 
और इच्छासे छेकर धछुतिपर्यन्त सब धर्म विषयरूप 
क्षेत्रके ही हैं--ऐसा भगवानने कहा है 
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अतः अआविद्यया एवं खकोयघमभूतया छुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावस्े 
विपयव्िपस्थविवेकलक्षणया अखात्मभूते सुखे अमाकी खकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
| विषयीका अज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविद्या- 
ढारा हा सत्तगुण अनात्मखरूप सुखमें ( आत्माकौ) 
मानो नियुक्त--आम्क्त कर देता है, यानी जो 
( वास्तव ) सुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी 
' सा कर देता है । इसी प्रकार ( यह सत्तगुण उसे ) 
ज्ञानके संगसे भी ( बाँवता है ) | 


हे क्‍ 
ज्ञानम शत सुखसाहचर्यात्‌ क्षेत्रस्य एवं ज्ञान भी सुखका साथी हनेक कारण, क्षेत्र 


अन्तःकरणस्थ धर्मो न आत्मनः । आत्म- | शत अन्तःकरणका ही धर्म है, आत्माका नहीं 
क्योंकि आत्माका घर्म मान लनेपर उसमें आसक्त 
धमेत्वे सद्ानुपपत्ते पन्धानुपपत्त+। च्‌। ज्षेना और उसका बवधना नहीं ब्रन सकता। 


के लिये हे निष्पाप ! अर्थात्‌ व्यसन-दोष-रहित 
खे इव ज्ञानादों सद्े भन्तव्यों हे रो 
हे ४ ज्ानादों सज्ञी मन्तव्यों हे अजुन : सुखकी भांति ही ज्ञान आदिके 'संग'को 
अनथ अव्यसन ॥ ६ ॥ ' भी ( बन्धन करनेवाला ) समझना चाहिये || 


+>&(|900&23«« 


सञ्ञयति इव सक्तम्‌ इब करोति असुखिन 
सुखिनम्‌ इब । तथा ज्ञानसब्नेन च । 








रजो रागात्मक॑ विडि. तृष्णासड़सम॒द्भवम । 
तन्निबश्नाति कोन्तेय कमंसड्र न देहिनम ॥ ७॥ 


रजो रागात्मक रक्जनाद्‌ रागो गे रिकादिवदू | अग्राप्त वस्तुकी अमिवापाका नाम तृष्णा! है 


रागात्मक॑ विद्धि जानीहि. दष्णासक्समझब | रे त्राप्त विपयोंमें मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 
आसक्ति' है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्पत्तिके 
एृष्णा अग्राप्तामिलाप आसद्ढः ग्राप्ते विषये | कारणरूप रजोगरुणको रागात्मक जान। अर्थात्‌ 


मनसः प्रीतिलक्षणः संशछेष३, तृष्णासड्यो: गेरू आदि रंगोंकी भाँति (पुरुषकों विषयोंके साथ ) 
। उनमे आमक्त करके तद्गप करनेवाछा होनेसे 
पक्ष तृणासज्ञसमुद्भवम्‌ । इसको तू रागरूप समझ । 


तद्‌ निबच्नाति तदू रजः कोन्तेय कमसड्लेन हैं कुन्तीपुत्र , वह रजोगुण, इस शरीरधारी 


नमन | . 0. | क्षेत्रज्षको कमांसक्तिसे बाँवता है | इष्ट और अदृष्ट 
हृष्लाट्शाथपष ट जप 
व्डाटशाथंतु कमंसु सञ्लन तत्परता कमसड्ढ: फछ देनेवाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति--तत्परताका 


तेन निबन्नाति रजो देहिनम्‌॥ ७॥ ' नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बाँवता है || ७॥ 
“९6 20928 ५ 


तमस्तवज्ञानजं॑ विड्धि मोहन सर्वदेहिनाम । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति भारत ॥ ८ ॥ 





शाकरसापष्य अध्याय १४ 


तमः तूतीयो गुणः अज्ञानजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ 
अज्ञानज विद्धि मोहन॑ मोहकरम्‌ अविवेककर 
सर्वेदेहिनां सर्वेषाँ देहवतां प्रमादाल्स्यनिद्रामिः 


प्रमादः च आलस्प च्‌ [नद्रा च प्रमादालसय- 


निद्रा: तामिः तत्‌ तम्ी निबन्नाति मारत (८॥ 





लि 
पी 





ओर समस्त देहवारियोंकों मोहित करनेवाले 
तमोगुणको, यानी जीवकि अन्तःकरणमं मोह--- 
अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, 


 तमोगुण, ( जीवोंकों ) प्रमाद, आल्स्य और निद्वाके 
द्वारा बाँचा करता है ॥८॥| 


हि न न मु 


पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपत्त उच्यते-- 
द ' जाता है--- 


फिर भी उन सुजोका व्यापार संक्षेपसे बतलछाया 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कमंणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु॒ तमः 

सत्चं छुखे संजयति संश्ेषयति रजः कमणि 
हे भारत संजयति इति वतते#। ज्ञानं सच्चक्ृत 
विवेकम्‌ आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन 


_ ज़ यः । 
प्रमादं सजयत्युत ॥ ६ । 
है भारत! सच्तगुण सुखमें नियुक्त करता है ओर _ 
रजोगुण कमोमे नियुक्त किया करता है तथा तमोंगुण, 
सत्वगुणसे उत्पन्न हुए विवेक-ज्ञानकों, अपने 


' आवरणाक्षक खभावसे आच्छादित करके फिर 


जावरणात्मना श्रमाद सजयात उत अम्नादां नास प्रम्मादमें नियुक्त किया करता हे | प्राप्त कतव्यको न 


आप्तकरतव्याकरणम्‌ ॥९॥ 


| करनेका नाम ग्रमाद है ॥९॥ 


“१४४९७ ४४०६९१--- 


उक्त काय कदा कुवान्त गुणा दंत उच्यत- पे 


रजस्तमश्रामिमूय 


ये तीनों गुण उपयुक्त काय कत्र करते हैं ? सो 
ह-- 


सत्त्वत भवात सारत। 


रजः सच्त्ब॑तमश्रेव तमः सत्त्व॑ रजस्तथा ॥ १० ॥ 


रजः तमः च उभो . अपि अभिभूय सत्त 


भवति उद्धवति वधेते यदा तदा लब्धात्मक सत्तत 


खकायेम्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत । 
तथा रजोगुण+ सच्चे तमः च एवं उभो आप 


आरमभते । 
तमआख्यो गुणः सच रजः च॑ उम्ो 


हे भारत ! रजोगुण और तमोगुण-इन दोनोंको 


बह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्वगुण अपने कार्य- _ 


ज्ञान और सुखादिका आरम्म किया करता है।.. 
तथा सच्चगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दबा: 


_ अभिभूय व्धेते यदा तदा कमेतृष्णादि खकायम्‌ कर जब रजोगुण बढ़ता हैं तब वह कर्मोमें तृष्ण 
| आदि अपने कार्यका आरम्म किया करता है । 


बैप्ते ही सत्वगुण और रजोगुण इन दोनोंकों दबाकर 


अभिभूय तथा एब बधेते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जब तम नामक गुण बढ़ता है,तब वहज्ञानको आच्छो- 


खकायम्‌ आरभते ॥१०॥। 


| 


देत करना आदि' अपना काय आरम्भ किया करता है। 


&०>-ल्‍>>--लललन नल नल न मनन >>_भ न सन ननन नव लिन नन नल नकल नन नल तन लिख चल प 7 पएनापपएचल कि लपल कसी िनननल्‍ल नि टटटटलललल्ललल्लललल्िलल्लललल लता | 


४ 
# इस वाक्यमें 'संजयति' ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुदृत्ति की गयी है । 
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यदा यो गुण उद्धरतो शवति तदा तस्थ | जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है,उस समय 
कि लिझ्नम्‌ इति उच्यते-- उसके क्या चिह्न होते हें सो बतढाते हैं--- 


सर्वेद्वारेष देहेएस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवृरू सच्त्यमित्युत॥ ११॥ 
सर्वेद्ारेषु आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा- | जब इस शरीरके समस्त द्वारोंमें, यानी आत्माकी 


प्र कम उपर ब्घि के भूत ज॑ दि 2 नि नि है 
दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्त+- | के द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इच्चियोँ है 
का मी हो---अन्तःकरण यानी बुद्धिकी 
करणस्य बुद्ध: वृत्ति; प्रकाशों देहे अस्मिन्‌ ि 
वृत्तिका नाम अ्रकाश' है ओर यही 'ज्ञान' है । यह 
ज्ञान नामक प्रकाश जब शारीरके समस्त द्वारोंमें 
ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिड्रेन | उत्पन्न हो--तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 
विद्याद्‌ विवृद्धम उद्धृत सत्ततम्‌इति उत अपि ॥११॥ | समझना चाहिये कि सच्वगुण बढ़ा है ॥१ १॥ क्‍ 
-+$-०७७०-ह- 
रजस उद्धूतस्थ इृंदं चिह॒म्‌-- उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह्न ये होते हैं-- 


लोमः प्रवृत्तिरारम्भम. कर्मणामशमः स्पृहा । 


उपजायते । तदू एबं ज्ञानं यदा एवंप्रकाशों 


९ हे हि 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतपस ॥ १२॥ 

लोभः परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्ति: प्रवतन | है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ / छोभ-परद्व्यको प्राप्त 

_ मा मा | करनेकी इच्छा, प्रव॒त्ति--सामान्यमावसे सांसारिक 

सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कस, कर्मणाम। अशम: चेष्टा और कर्मोंका आरम्म तथा अशान्ति-उपरा- 

मताका अभाव, हप॑ ओर रागादिका प्रवृत्त होना 

हा जसि गाणों थि था छाल्सा अथात्‌ सामान्य भावसे समस्त वस्तुओं- 

सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजसि गुणे विबद्ध में तृष्णा-ये सत्र चिह्न रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न 
एतानि लिड़रानि जायन्ते हे भरतषभ ॥१२॥ होते हैं ॥१२॥ 


चल् पा2< ० 
अप्रकाशो:प्रवृत्तिश्व॒ प्रमादी मोह एव च। 
बिक  आ य॒ ६ आकार हक की 
तमस्यताोन जायन्त बविंवेद्ध कुसनन्दन ॥ १३॥ 
.. अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तम्‌ अप्रवृत्ति: च |. हे कुछनन्दन ! अप्रकाश अथोत्‌ अत्यन्त अविबेक, 
प्रवृक्त्यमावः तत्काय प्रमादों मोह एवं च॒ | प्रबुत्तिका अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह “ 
अविवेकी मूढता इत्यथें; । तमसि गुणे विबृद्धे | अर्थात्‌ अविवेकरूप मूढ़ता-ये सब चिह्न तमोगुणकी 


_ एतानि लिड्जानि जायन्ते हे कुरुनन्‍दन ॥१३॥ । बृद्धि होनेपर उत्पन्न होते हैं ॥१३॥ ......... 


अनुपशम), हषरागादिप्रवृत्ति!, स्पृद्या सबे- 


हा महदादितत्त्वविदाम्‌ इति एततु। लोकान्‌ अमछान्‌ू_ वाल 








९ थे 


मरणद्वारेण अपि यत्कल ग्राप्यते तदू. मरण-समयक्ती अवसाक हार जो फल मिल्ता 
सब भी आसक्ति और रागसे ही होनेवाल 

५ था गुणजन्य ही होता हैं 

दर्शयन्‌ आह-- ' कहते हैं--- 


यदा सच्चे प्रवृद्द तु अ्लूय याति देहझूत्‌ । 


अपि सद्भरागहेतुक॑ सब गौणप्र्‌ एवं इति 


तदोत्तमविदां लोंकानमलाम्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


यदा से ग्रवृद्धे उद्धेते तु प्रढ्यं मरणं याति... जब यह झरीखारी जीव, सखयुणवा द्धिमें 

प्रतिपद्यते देहरद्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां गृत्युकों प्राप्त होता हैं, तब्र उत्तम तर्तका जात 

गेंके अथोत्‌ महतत्वादिकी जाननेवा कि 

मलरहिताज प्रतिपच्यते प्राप्नाति इंते एतत्‌ १७॥ निम रहित लोक ग्राप्त हता हैं ॥ ९४ ॥ 
_.2०5८2 ५58: ०. 


रजसि प्रठ्य॑ गत्वा कमंसद्लिषु जायते । 


स्या 35॥/ 


तथा प्रद्ीनस्तमसि मूढयोनिष जायते ॥ १५॥ 
रजसि शुणे विवृद्धे प्रढ्यं मरणं गला ग्राप्य. रजोगुणका वृद्धिके समय मरनेंपर कमसंगियोंमें 
अर्थात्‌ कमेमें आसक्त हुए मनुष्याम उतने होता 


है और वैसे ही तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 
तथा तद्गदू एवं प्रढीनो मृतः तमसि विदृद्ध अनुष्य मूढ़योनियोंमें अधीत्‌ पशञ्च॒ आदि ये। नियोंमें 


कर्मसब्षिषु कम्ोसक्तियुक्तेषु सलुष्येषु जायते । 


मूह्योनिषु पश्चादियोनिषु जायते | १५॥। | उत्पन्न होता है॥ १५॥ 
अतीवश्लोकाथस्स एवं संक्षेप उच्यते-- । पहले कहे हुए झ्छोकोंके थका ही सार कहा. 
द  ज्ञाता हैं--- 


ए 6 9 ८. ० ले 
करण: सुकृतस्याहु सात्तिविक निमेल् फलमस | 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलमस | १६४६ ॥| 
मणः सुकृतस्य साक्त्विकय इत्यथे; । आह श्रेण परुषोंने शुभ कमका, अथोत्‌ साखि 


पका फछ साच्चिक और निर्मेठ ही बतलाया हैं, क्‍ 


पं हे | तथा राजस कर्मका फल दुःख बतढाया है. अथोत्‌ 
| । 
तु फल दः्ख र्जसस्य कम्मण इत्यथ कमा । "विकारसे राजस कम का, फल भी अपने का रण- 


घिकारात्‌ फलम्‌ अपि दुःखस्‌ एवं कारणाओु- | के अलुसार दुःखरूप राजस ही होता है (ऐसा. 
रूप्याद राजसम एव ) तथा अज्ञाव तमसः | कहा हैं) ओर वेसे ही, तामसरूप अघमंका-पाप- 
तामसस्थ कमेणः अधमेस्थ पूवेबत्‌ ॥ १६९॥ | कक के अज्ञान बतछाया हैं | 


शिष्टा$ सात््विकम्‌ एवं निर्मल फलम इति) रजस 
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बह 2४% 


का. 


कि च गुणेभ्यों भवति-- द गुणेसे क्‍या उत्पन्न होता हे? (सो कहते हैं) ' 
सच्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसों लोम एब च। 










प्रमादमोही. तमसो भवतोजज्ञानमेव च॥ १७॥ 


सत्वाद्‌ लब्धात्मकात्‌ संजायते समुत्ययते | उत्काषकओं प्राप्त हुए सच्चगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 


५ 3 ३, हे आर र जोगु गसे छोभ होता हे तथा तमोगु ण 
ज्ञनम, रजसो छोम एवं च ग्रमादमोहोीं च उच्नो जज गुणसे 


पर 20220, >> वे असम क>बन- रन मन मरना पल“ अलंकार का60: ४8०२०4३४ ७७४७6 श्र “स्व सनम पालन 





ल्‍ पा प्रमाद और मोह-ये दोनों होते हैं और अज्ञान भी ..+ 
रा तमसो भवतः अज्ञानम्‌ एवं च भवति ॥ १७॥ | होता है ॥ १७॥ 
| कि च-- |. तथा-- 


ऊध्व गचछन्ति सच्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तसथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ; 


ऊध्व॑ गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पग्चन्ते | सच्चगुणमें यानी सात्विक भावोंमें स्थित पुरुष उच्च 
स्थानको जाते हैं अर्थात्‌ देवढोक आदि उच्च छोकोंमें 
मे पिन िल हैं अथात्‌ देवछोक आदि उच्च छोकोंमें 
उत्पन्न होते हैं । और राजस पुरुष बीचमें रहते हैं 
मनुष्येषु उत्पथन्ते राजसाः । अर्थात मनुष्य-योनियोंमें उत्पन्न होते हैं 


सत्तस्थाः सच्चगुणबृत्तथाः 


जघन्यगुणबृत्ता जघन्य/ च असों गुण: |. तथा जघन्य गुणके आचरणोंमें स्थित हुए अ्थीत्‌ 


च जघन्यगुणः तमः तस्व॒ बृत्त निद्रालखादि  नेन्दनीय गुण हैं, उस तमोगणके 
_ | कार्य-निद्रा और आलूस्य आदिमें स्थित हुए मढ़- 
तसिन्‌ खिता जघन्यगुणवृत्तस्था मूढा अबो | तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं---वे पशु, पक्षी आदि 


गच्छन्ति पश्चादिषु उत्पयन्ते तामसाः || १८ ॥ योनियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 
+>€>809#>3«- 

पुरुषस्थ प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन | प्रकृतिमं स्थित होनारूप भिध्याज्ञानसे युक्त 
युक्तस्य भोग्येष गुणेषु सुखद॒/खमोहात्मकेप पुरुषका सुख-दःख सा भोगरूप गुणोंमें 'मैं 

की बह ते जि आल सुखी, दुखी अथवा गढ़ हूँ इस प्रकारका जो संग है, 
अल इध्ता पद मु अीसे होते उरर्यों वहसंगहीइस पुरुषकी अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म- 
यः सज्ज+ तत्‌ कारण पुरुषस्य सद्सद्योनिजन्म- | प्राप्तिरूप संसारका कारण है। यह बात जो पहले 
प्राप्रिलक्षणस संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- | तेरहवें अध्यायमें संक्षेपसे कही थी, उसीको यहाँ 


दा उक्त रे >> | सिच्च लि शुणाः भव: 

' ध्याये यद उक्त तदू इह सत्तं रजस्‍्तम हति | चप्चे रजस्तम इति गुणा प्रक्रतिसंभवा 
की हक इस श्छोकसे लेकर ( उपयुक्त इछोकतक ) गुणोंका 
| | गण दर ईँ के ४ # क कक है (ञ गो 
हि ॥ अकतस्भवा/ इत्यत आरभ्य गुणखरूप खरूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोंका 


गुणबृत्त खबृत्तेन च॒ गुणानां बन्धकत्व॑ गुण- | बन्चकल तथा गुणोंके कार्यद्वारा बचे हुए 


4 5८% ८ +पपंजब अल कि जज कब्र का कलर रिकसलक लत कथन हे“ नकल +-न कल» जब क 5 न ह स् हु 
व पीकर 
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वत्तानबद्धस्यच्‌ पुरुष या बात शत उछजका जा फकात इन सत्र मिथ्याज्ञानरूप 
एतत्सव मिथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमू्ल बन्धकारण अज्ञानमूकूक वन्धनके कारणोंको विस्तारपृवक 
विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दशनाद मोक्षो. वतरूकऋर, अब यथाथ ज्ञानसे मोक्ष (केसे होता है सो) 
वक्तव्य इति आह संगवानू-- | बतछाना चाहिये इसडिये भगवान्‌ बोले 


ते. 
>| 
०००६ -3, 
जि! . 


लि. ०28६ य्‌ शा य्‌ व 
नान्‍्ये गुणभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपत्यति । 
गणम्यश्र पर॑ वेत्ति मद्भावं सोएधिगच्छति ॥ १६ ॥ 
नान्‍य॑ कार्यक्रणविषयाकारपरिणतेश्यो... जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य, करण 


गुणेम्यः कर्तारम्‌ अन्य यदा द्रश विद्वान सचू ने नी रस वरत हो डा अतिरिक्त 


दे , अन्य किसीकों (सी) कतो नहीं देखता है, अथा 
अनुप््यति | गुणा एवं सर्वावश्थाः स्वकर्मणां 5 ही देखता है, अर्थत्‌ 
यही देखता हैं कि समस्त अवस्थाओंम स्थित हुए 


कर्तार इति मे के | ले *: ते ९ गण ही समस्त कर्मोके कर्ता हैं, तथा गुणोंके व्यापार- 
गुणव्यापरसाक्षहद वेत्ति मद्भाव मम भाव के साद्षीरूप आत्माको गुणोंसे पर जानता है, तब. 
स द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९॥ बह द्रष्टा मेरे भावकों प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
क्‍ +>ह>कनड्र+ 
कथम्‌ अधिगच्छति इंति उच्चतै-- कैसे ग्राप्त होता है ? सो बतलाते हैं--- 
गुणानेतानतीत्य. त्रीन्देही देहसमुड्गवान्‌ । 
५ ५९) सह हैक 
जन्ममृत्युजरादुःखेविमुक्तो ।म्ूतमस्लुते ॥ २० ॥ ल्‍ 
.. गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य जीवन देहोत्पक्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एवं अतिक्रम्य मायोपाधिभृतान्‌ त्रीन्‌ देढी नों गुणोंका उल्लंघन कर, अथत्‌ जीवितावस्थामें 
देहसमुद्रवान देहोत्पत्तिवीजमूतान, जन्‍्मस॒त्यु- दी इनका अतिक्रम करके, यह दंड वर विद्वान्‌ 
जराद:खे:, जन्म च॑ छझृत्य व जरा च्‌ जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आर दहुःखांस 
'खानि च है! जीवन्‌ एवं विसुक्तः सन्‌ | छफ़ होकर अद्ृतका अडुभत करता है। अभिप्राय 
। विद्वान अमृतम्‌ अश्नुते | छ्व्‌ मसडावस यह कि इस ग्रकार बह सर भावको प्रात्त हो 
अधिगच्छति इत्यथें। ॥ २० ॥ जाता है ॥ २० | क्‍ 
जीवन एवं गुणान्‌ अतीत्य अख्तर |. शरीरधारी जीव ) जीता हुआ ही ग़ुणोंको 
अश्नुते ते प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य-- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है! इस 
ह अजुन उबाच-- | इन-बीजको पाकर अजुन बोला--- 


कैलिड्रेखीन्गुणानेतानतीतोी भवति प्रभो | 
किमाचारः कथं. चेतांखीन्गुणानतिवतेते ॥ २१॥ 











के पा हे ही ५ जाप हज लालिलनथ ह ब >> 'ल्‍कमहनर >> तन कला 3: न्ध्क्रआप्कलनस: 5 
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को ठि 
गुगान्‌ अतीत: अतिक्रान्तोी मवति प्रभो। क्रिमाचार: 
के असख आर इति किमाचारः | कथ केन 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिबर्तते॥ २१ ॥ 


हैं: चिह्दे! त्रीन्‌ एतान्‌ व्याख्यातान 








*,९ २:४६ ४७४ 


किक 


हे प्रभो 
पार हुआ पुरुष किन- किन छक्षणोंसे युक्त होता है! 
ओर वह कैपे आचरणबाछा होता है अर्थात्‌ उसके 
आचरण केसे होते हैं ः तथा क्रिस प्रकारसे 
( किस उपायमे ) मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत 
हो सकता है ? ॥ २१ ॥ 


गुणातीतय लक्षण गुणातीतत्वोपाय च 


इस ( उपयुक्त ) सछोकमें अजुनने गुणातीतके 


(३ ने कक लक ए्‌ हा हब 2 न हे 
अजुनेन प्रष्ठ/ अखिन्‌ू इलोके प्रश्नद्दयार्थ | क्षण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन 


प्रतिबचनम्‌- श्रीभगवान्‌ उदाच--यत््‌ तावत्‌ 


शृप्‌+-- 
ध्च् 





दोनों प्रइ्नोंका उत्तर देनेक्े छिये श्रीभगवान्‌ बोले 
कम की कप पा गे ति रह त्‌ । 
कः लि युक्तो गुणातोतो भवाति इति तत्‌ 


कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे 
युक्त होता है सो सुन--- 


प्रकाश च बअबून्त च मोहमेव च पाण्डव । 


न द्वृष्टि संप्रवृत्तानि न 
प्रकाश च सच्तवकाय प्रवृत्ति च रजबारय 
मोहम्‌ एवं च तमःकार्यम्‌ इति एतानि न देष्ट 


संप्रदत्तानि सम्यग्विषयभावेन् उद्धतानि । 
मम तामसः प्रत्ययों जातः तेन अहं मूठ! 


तथा राजसी प्रवृत्ति! मम्र उत्पन्ना हुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा ग्रवर्तितः प्रचलितः खरूपात्‌ 
कर्ट मम॒बतते यः अय॑ मत्खरूपावस्थानादू 


अंशः तथा सास्विकों गुणः प्रकाशात्मा मां 
विवेकित्वसू आपादयन्‌ सुखे च॑ संजयन 


बध्नाति इति तानि हेष्टि अधम्यग्दर्शिस्वेन । 


तद्‌ एवं गुणातीतो न द्वे्टि संप्रवृत्तानि । 
यथा च सात्तिकादिपुरुषः सासिकादि- 


निवृत्तानि काक्नति ॥ २२॥ 
सत््वगुणका कार्य प्रकाश, रजोंगुणका कार्य 
प्रदत्ति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त 
होते है अर्थात्‌ भछी प्रकार विषयमावसे उपलब्ध 
होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता । 
अभिप्राय यह कि 'मुझोें तामसभाव उत्पन्न 
हो गया, उससे मैं मोहित हो गया और दुःखरूप 
राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, उस राजसमभावने मुझे 
अदृत्त कर दिया, इससे मैं खरूपसे विचलित हो 
गया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे बिचलित 
होना है, वह मेरे लिये बड़ा भारी दुःख है। तथा 
अकाशमय सात्तिकगुण, मुझे विवेकित्व प्रदान 
करके और सुखमें नियुक्त करके बाँधता है, इस 
कार साधारण मनुष्य, अयधार्थदर्शी होनेके कारण, 
उन गुणोंसे द्वेष किया करते हैं, परन्तु गुणातीत 
परुष उनकी प्राप्ति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता | 
तथा जेसे सात्तविक, राजस और तामस पुरुष, 


कार्याणि आस्मान प्रति प्रकाह्य निवृत्तानि|  सोलिक आदि भाव अपना स्वरूप प्रत्यक्ष 


. काह्नति न तथा शुणातीतो निदृत् नि काइति 


कराकर निदृत्त हो जाते हैं, तब ( पुनः ) उनको 
चाहते हैं । बेसे गुणातीत उन निषृत्त हुए गुणोंके 
कार्योको नहीं चाहता । आओ 


' इन एृ्वबर्णि,त तीनों गुणोंसे अतीत--.._ 











ह अर है कै ८" । 
. अवखित आसीन आत्मविद्‌ गुणेः यः संन्‍्यासी 
| 


..... विषयाकारपरिणता अन्योन्यसिन्‌ वर्तन्ते 


शांकरमाष्य अध्याय १४ ३४६ 


. एतद न परप्रत्यक्ष लिन कि तहिं खात्म-. (परन्तु) ये सत्र रक्षण दुसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाले 

प्रत्यक्षव्वाद्‌ आत्मविषयम्‌ एव एतदू लक्षणम्‌ | ० तो कस हर 3 अपने आपको ही प्रत्यक्ष 
5 कल ,  होनेके कारण ये खसंबेदय ही हैं, क्योंकि अपने 

है ५33 20 220 00324 आपम होनेवाले द्वेप या आकाक्षाकी दूसरा नहीं 

पथ्यति ॥२२॥ | देख सकता ॥ २२ ॥ 

जहइक नेडलक- 


अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति अब, गुगातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाल 


. प्रश्न ग्रतिवचनम्‌ आह-- होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--- 


2 ५  िक 5 5 को 
उदासीनवदासीनां गशुर्णया न वैचाल्यत | 
5 आप कफ मय ञ् 
गुणा वततेन्त इत्येब योध्वतिष्ठति नेड़ते ॥ २२॥ 
_उदासीनवदू यथा उदासीनो न क्चित्‌ | उदासीनकी भाँति खित हुआ, अर्थात्‌ जेसे 
7 ५ (५ 0 सी किसीक ध्ष्त हें ले सी 
पक्ठ मजते तथा अर्थ गुणातीतत्वोपायमागें | कक 3 आओ ही गाडी है) उचा 
भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मागमें स्थित हुआ 
जो आत्मज्ञानी-संन्यासी, गुर्णोद्वारा विवेकज्ञानकी 
' ख्ितिसे विचलित नहीं किया जा सकता । 


नविचाल्यते विवेकदशनावखातः । 


5 ... तद एतत स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण- |. इसीको स्पष्ट करते हैं, कि कार्य-करण और विषयों- 


> के आकारमें परिणत हुए गुण ही एकमें एक बत॑ रहे. 
.._ हैं-जो ऐसा समझकर सख्ित रहता है, चढायमान 
इति यः अवतिष्ठति | हन्दोभज्जभयात्‌ परस्मे- | नहीं होता अर्थात्‌ अविचछ्मावसे खरूपमें ही स्थित 
पदप्रयोगः । यः अलुतिष्ठति इति वा रहता है। यहाँ हन्दोभज्ञ होनेके भयसे आत्मनेषद' 
क्‍ | (अबतिष्ठ ते) के स्थानमें 'परस्मेपद' (अवतिष्ठति) का 


पाठान्तरम्‌ । न इद्ते न चलति खरूपावस्थ | प्रयोग क्रिया गया है अथवा 'योअ्वतिष्ठति! के स्थानमें 





एवं भवति इत्यथेः ॥२३॥ | योडनुतिष्ठति! ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये |२३॥ 
द -है-०&0०-8-- 
कि च-- | तथा-- 


समदुःखरुखः खस्थः समलोष्टाश्मकाश्वनः | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्थ स| जो सुख-दुःखमें समान है अर्थात्‌ सुख ओर ल्‍ 
समदुःखसुखः । खस्थः स्त्रे आत्मनि ख्ितः | दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो खस्प 
प्रसन्नः । समलोशश्मकाञ्ननो लोष्टं च अह्सा | अर्थीत्‌ अपने आत्म-खरूपमें पे स्थित--असन् 
च काश्वन॑ च समानि यस्य स समलोशस्म- | है, जो समलोष्ठा्मकाञ्न है अथात्‌ मिट्टी, पत्थर _ 
काश्वनः । और खुवर्ण जिसके ( विचारमें ) समान हो गये हैं, . 











३२५० आमड्रगवद्ाता 





तुल्यप्रियाप्रियः प्रिय चू अग्रिय च प्रियाप्रिये 


तुल्ये समे यस्थ स। अब तुल्यप्रियात्रिय: 
वीरो धीमान्‌ ) तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः निनन्‍्दा च 


यस्य यते। स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 


जो तुल्यप्रियाप्रिय ह 
नाहीकी जो समान समझता हैं ओर जो धीर अथात्‌ _ 
बुद्धिमान है तथा जो तुल्यनिन्‍्दात्ममंस्तुति है अर्थीत्‌.. 

जिसके विचारमें अपनी निन्‍्दा और स्त॒ति समान... 
आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्‍्दात्मसंसतुती | हो गयी है, ऐसा अपनी निन्‍्दा-स्तुतिको समान 


समझनंबाठा यति हैं ||२१४)|| 


“ 427९७ ७४७६:॥--- 


कि च-- 


मानापमानयोः तुल्यः सप्नो निविकार। 


तुल्यो मित्रारिपक्षयो:, यद्यपि उदासीना भवन्ति 


मानापमानयोस्त॒ल्यस्तुल्यों 
सवारम्भपरित्यागी गुणातीतः स 


तथा--- 

है (०%.. हक] 

सिन्नारपक्षया: | 
उ च्य्तं ॥| र्‌ ' | 

जो मान ओर अपमानमें समान अर्थात्‌ 
निविकार रहता है तथा मित्र ओर शत्रपश्षके 
लिये तुल्य हैं | यद्यपि कोई-कोश परुष अपने 


केचित्‌ खाभिप्रायेण तथापि पराभिग्रायेण | विचारसे तो उदासीन होते हैं परन्तु दृसरोंकी 


मित्रारिपक्षयो! इंव भवन्ति इति तुल्यों 
मित्रारिपक्षयो; इति आह । 

सर्वासम्भपरित्यागी ' रृशहृशथोनि कमांणि 
आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्वाच्‌ आरम्भान 


समझसे वे मित्र या शजत्रपक्षबाले-से ही होते हैं 


इसलिये कहते है. कि जो मित्र और शत्रुपक्षके 


लिये तुल्य हैं । 

तथा जो सारे आरम्मोंका त्याग करनेबाला है। 
टेष्ट ओर अदृष्ट फलके लिये किये जानेबाछे कर्मोका 
नाम आरम्म' हे, ऐसे समस्त आरम्मोंकीं त्याग 


परित्यक्त, शीलम्‌ अस्य इति स्वारस्भपरित्यागी | ऋणेका जिसका खमात्र हैं वह 'सर्वोरम्भपरित्याग 


देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण स्वकरमपरि 
त्यागी इत्यथे) । गरुणातीतः स उच्यते । 
उदार्सानवत्‌? इत्यादि गुणातीतः स उच्यते' 


इति एतद अन्तम््‌ उक्त यावद्‌ यत्नसाध्य 


है अथात्‌ जो केवढ शरीरघारणके छिये आवश्यक 

कर्मोके सिवा सारे कर्मोंका त्याग कर देनेवाढ् है, 

वह पुरुष गुणातीत” कहलाता है । 
'उदासीनवत्‌ यहाँसे लेकर गुणातीतः स उच्यते' 


, | यहाँतक जो भाव बतछाये गये हैं, वे सब जबतक 
प्रयत्नसे सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबरतक तो 


तावत्‌ सन्यासिनः अनुष्ठेय॑ गुणातीतत्वसाधन | मुमुक्ष-संन्यासीके लिये अनुष्ठान करनेयोग्य 


मुम॒क्षी! खिरीभूतं तु खसंवेध सद्‌ गुणातीतस्य 
यतेः लक्षण भवति इति ॥२५॥ 


इति प्रश्न प्रतिवचनम्‌ आह-- 


गुणातीतत्व-प्राप्तिके सावन हैं. और जब वे स्थिर 
हो जाते हैं, 
लक्षण बन जाते हैं ॥२०॥ 


--+्वन9 > छिनकेस॑-5 
अधुना कथ च त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतते 


मनुष्य इन तीनों गणोंसे किस प्रकार अतीत 
होता है ? अब इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 


है राणा मे * 


अथातू प्रिय और अप्रिय 


तो गुणातीत संन्यासीके खसंवेद्य 
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मांच 


मां च इधर नारायण सर्वभूतहदयाश्रितं 
यो्‌ यतिः की बां अ व्यभिचारेण ते कदाचिद्‌ ल्‍ 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेत भजन मक्तिः 


सा एवं योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ 


समतीत्य एतान्‌ यथोक्तान्‌ बह्ममूयाय भवन 
भूयो बह्मभूयाय ब्रह्ममवनाय मोक्षाय कल्तते 


समर्थों भवति इत्यथे। || २६ || 





: कुत एतदूं इति उच्यते-- 
ब्रह्मणो हि 


ब्ह्मण; प्रमात्मनो हि यस्मात्‌ प्रतिष्ठा अहं 
_प्रतितिष्ठति अख्िन्‌ इति प्रतिष्ठा अहँ 


... अत्यगात्मा । 


कीदशस ब्रह्मणः 
... अमृतस्थय अविनाशिनः 
. कारिणः शाश्वतस्थ च निध्यस्थ धमस्य ज्ञानयोग- 


धमंप्राप्य्स सुखस्य आनन्दरूपस्थ ऐकान्तिकस्य 


.. अव्यभिचारिणः । 
हे अमृतादिखभावस्थ॒ परमात्मनः 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्पम्ज्ञेन परमात्मतया 
_निश्वीषते | तदू एततू अह्ममूयाय कल्पते” इति 
उक्तम्‌ । 

यथा च इेश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादि- 
प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवतेते सा शक्ति! 
ब्रह्ष एव. अह शक्तिशक्तिमतो। अनन्यत्वादु 
इति अभिप्राय+ । 


शांकरभाष्य अध्याय १४ 


शाश्रतस्य च धरमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 


अव्ययस्थ अबि- 


प्रत्य- 





यो»व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबते । 
स॒गुणान्समतीत्येतास्वह्ममूयाय 


कल्पत ॥ २६ ॥ 


जो संनन्‍्यासी या कर्मयोगी, सब भूतोंके हृदयमें 
सख्ित मुझ परमेश्वर नारायणकों, कमी व्यमि- 
न होनेवाले अव्यभिचारी 
क्तेयोगद्रारा सेबन करता हें--भजनका नाम 
क्‍ सॉक्त हैं, वहा युग हे, उस भालक्तियोगके द्वारा जो 
मेरी सेवा करता हैं ऊपर कहे हुए गुणोंको 

तिक्रमण करके ब्रह्मडोककों पानेके लिये, अथोत्‌ 
 मोक्षप्राप्त करनेके लिये, योग्य समझा जाता है, अथोत्‌ 
: ( मोक्ष प्राप्त करनेमें ) समर्थ हो 


 चरित ( विचछित ) 


द्घ 


है | २६॥ 
ऐसा क्‍यों होता है? सो बतठाते हैं--.- 
प्रतिशाहमस्॒तस्यथाव्ययस्थ च | 
७) 


क्योंकि ब्रह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मैं हूँ। जिसमें 
ग्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
मैं अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हूँ । 
कैसे ब्रह्मकी ! ( सो कहते हैं-- ) 
अमृत-अविनाशी, अध्यय-निर्विकार, शाश्वत- 
| नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तव्य और 
ऐकान्तिक सुख-खरूप अर्थात्‌ व्यभिचाररहित 
| आनन्दमय ब्रह्मकी में प्रतिष्ठा हूँ । 


| 
। 
॥। 
] 
| 
| 








अमृत आदि खमाववाके परमात्माकी प्रतिष्ठा 
अन्तरात्मा ही है, क्योंकि यथाथ ज्ञानसे वही परमात्मा- 

पसे निश्चित होता है। यही बात ब्ह्मभूयाय 
कव्पते' इस पदसे कही गयी है । क्‍ 
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अभिप्राय यह है कि जिस इशरीय शक्तिसे 
' भक्तोंपर अनुग्नह आदि करनेके डिये ब्रह्म प्रवर्तित है 


। होता है वह शाक्त में ब्रह्म हो हु, क्योंकि "का 


| 


| और शक्तिमानमें भेद नहीं होता |. 
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0, कै, कह के का 58न्‍ कक. ३, ।्ध 





आओ आम आम कि औ 3 हह,# नहर जाओ कतई 5. कर 5... 


की 5 हक पे, पिन कम 2, हम न्‍ पता ह 6 व, आप, 





धर के खिलजी 3. ध,ड का / केक कह 5. 5 जल पल 5 नह के की पेज अत पलक पक करे कप, ५ हा ३ ् 





# 0, क पि, # 7 का १ का 


॥ह ४ पके ऋ डे, कड़क का, 7 &% मे 


अथवा अद्यशब्दवाच्यत्वातु संविकल्प्कों अथवा ( ऐसा समझना चाहिये कि ) बह्म- 


ब्रह्म तस्य त्ह्मणो निर्विकपकः अहम एवं न | का वाच्य होनेके कट वहाँ सगुण अल्ल- 
का ग्रहण हैं, उस सग्रुण ब्क्षका मैं निर्विकल्प--- 
अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः | निगुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं । 
किविशिश्टस, किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्ह्मका ! 
अम्ृतस्य अमरणधरंकय अच्ययथ | जो अमृत अर्थात्‌ मरण-घर्मते रह्तित है और 
व्ययरहितस्थ । अविनाशी अधांत्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका | 
कि च शाश्रतख च्‌ नित्यस् धर्मण| तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्रत-नित्य धर्मका और 
ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखर्थय तज्जनितस्थ | उससे होनेवाछे ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
ऐकान्तिकस्प एकरान्तनियतस्थ च प्रतिष्ठा | आनन्दका भी, मैं ही आश्रय हैं | 'अह 


£ ग्रतिष्टा' यह 
रथ ५८/ कप लि २५ ऊ> 
अहम इति बतेते ॥ २७॥ पद यहां अनुशत्तिसे लिया गया है || २७ ॥ 


ए “>> सका ४६१०-7०: 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 


पवणि श्रीमद्भगवद्गीतागपनि पत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीऋृष्णाजुनसंबादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 


चतुदशोष्ध्यायः ॥ १४॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा त्काचार्यगोविन्द भगवः पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर भगवत: 
_ कृतों श्रीमगवद्दीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदशोड्ध्यायः || १४ ॥ 








काका कान फकालल ै कि ४, ५ /#७,/ ५ /%,/" ३०५ ५ 
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जुरं3 


पद्नदशो5ध्याय: 


.... यसाद्‌ मदधीन करमिणां कमफूर ज्ञानिनां 
च ज्ञानफलम अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते 


... अजुनेन अपृष्टम् अपि आत्मनः तत्त्व विवश्ल 
... उवाच-ऊध्वमूलम्‌ इत्यादि । 


क्योंकि कर्म करनेवा्ोंका क्मफल ओर ज्ञानियों - 
का ज्ञानफल मेरे अधीन है | इसलिये जो भक्तियोगसे 


ते मत्यसादाद्‌ ज्ञानप्राप्तिक्मेण गुुणातीता अ “ते दें: वे भी मेरी पाने शुगावत ढोकर 
.. झोष्य गच्छ न्ति कि क्त्व्यम्मअ $ तत्त्वप्न 
2) कं च्ठान्ताक३ दक्त व्यय बे पा  आत्मतत्ततको यथाथ जाननेवालोंके छिये तो कहना 
... एवं सम्यग विजानन्त इति अतो भगवाच्‌ 


ज्ञान-प्राप्तिके ऋरमसे, मोक्षठाम करते हैं; तो फिर 


ही क्‍या हैं। सुतराम्‌ अज्जुनके न पूछनेपर भी 


अपना तत्व कहनेकी इच्छासे भगवान्‌ 'ऊब्वमूलम' 


तंत्र तावद्‌ वृक्षरूपककत्पनया वेराग्यहेतोः 


_  संसारखरूप॑ वर्णयति विरक्तस्थओ 






..._ भगवत्तचज्ञाने अधिकारों न अन्यस्य इति- 
.... भओऔभगवानुवाच-- 


ऊध्वंमूलमधःशाखमश्वत्य॑ 


 कऋरक, 
स्‌ साराद्‌ संप्तारसे विरक्त हुए पुरुषको ही सगवानूका द तत्त्व 


इत्यादि बचन वोले--- 
यहाँ पहले वेराग्यके लिये वृक्षखरूपकी कल्पना 


तारके खरूपका वर्णन करते हैं, क्योंकि 


_जाननेमें अधिकार है, अन्यको नहीं । अतः 
| श्रीभगवान्‌ बोले--- 


प्राहरव्ययम्‌ । 


उन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


प्वमूल कालतः सक्ष्मत्वात्‌ कारणत्वाद 


.. नित्यत्वादू मह्यात्‌ च ऊध्वेम्‌ उच्यते ब्रह्म 
... अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तद्‌ मूलम अस्य इति सः 


... ववक्ग़ाख? (क०उ० २।३।१) इति। 


पुराणे च-- 
5 अव्यक्तमूलग्रभवस्तस्येवानुअह्ोत्थितः । 
 बुद्धिस्कन्धमयश्रैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 
महाभूतकिशज्ाखश्र विषयेः पत्रवांस्तथा | 
धमधमंसुपृष्णश्र 
8० 


सुखदुःखफलोदयः ॥ 








प 


(यह संतारखूप वृक्ष ) ऊध्बमूल्वाला है | काल्की 
अपेक्षा भी सूक्ष्म, सत्रका कारण, नित्य ओर 


 महान्‌ होनेके कारण अव्यक्त-माया-शक्तियुक्त ब्रह्म 
 सब्से ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूल है, 

| संसारब् उर्ध्यमूलः । श्रुतेः च-“ऊर्ध॑मूलो 
अय॑ संसारबृक्ष ऊध्वे मूलः । श्रुतेः च-जर्वमूलो- बे क्‍ 
हैं | ऊपर मूल और नीचे शाखावाला! इस 


इसलिये यह संसारइश्ष ऊपरकी ओर मूल्वाला 


श्रुतिसि भी यही प्रमाणित होता है । 
पुराणमें भी कहा है--- 


'अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ, उसीके 
अलुअदहसे बढ़ा हुआ, बुद्धिरूप प्रधान शाखासे 


! युक्त; बाच-बाचम॑ हान्द्रयरूप कोटरॉवाला, मह।- 


भूतरूप शाखा-प्रतिशाखाओवाला, विषयरूप 
पत्तोंचाला, धम और अधमरूप सुन्दर पुष्पोंचाला 
तथा जिसमें खुख-दुःखरूप फल लगे हुए हैं ऐसा 
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आजीव्यः सर्वभृतानां बह्मवृक्ष/ सनातन; । 
एतद्बह्मवनं चेव बल्याचराति नित्यञ्ञः ॥ 
एतच्छित्तता च भित्ता च ज्ञानेन परमासिना | 
ततश्रात्मरतिं ग्राप्य तस्मान्नावतते पुनः ॥! 
इत्यादि । 
तम्‌ ऊध्वेमूल संसारमायामर्य वृक्ष॒म्‌ अधःशाखं 
महद॒हंकारतन्मात्रादयः शाखा इंव अख 
अधो भवन्ति इति स। अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अधः्शा्ख न श्रः अपि खाता इति अश्वत्थः त॑ 
क्षणप्रध्वंसिनम्‌ अश्वत्यं श्राहः कथयन्ति अव्ययम्‌ । 
संसारमायामयम्‌ अनादिकालप्रवृत्तत्वात्‌ सः 


चनतपज कप भानया5 टली चिप स्‍ड:: पेपक स्टंट 


कक 








अय॑ संसारबृक्षः अव्ययः अनाशथ्रन्तदेहादि- 
सन्तानाश्रयों हि सुप्रसिद्धः तम्‌ अव्ययम्‌ | 


तस्य॒ एवं संसारबृक्षस्य इंदस्‌ अन्यद्‌ 
विशेषणम्‌ । 


उन्‍्दांसि छादनाद्‌ ऋग्यजु।सामलक्षणानि 
यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि इब पणानि । यथा 
वृक्षय्य परिरक्षणाथोनि पणोनि तथा वेदाः 
संसारवृक्षपरिरक्षणार्था. धर्माधमतद्वेतुफल- 
प्रकाशनाथंत्वात्‌ । 


यथाव्याख्यातं संसारबृक्ष समू्ल यः त॑ वेद 


स वेदविंद्‌ वेदथ थे; । 


न हि संसारबृक्षाद अस्ात्‌ समूलादू ज्ञेयः 
अन्यः अणुम्ात्र; अपि अवशिष्टः अस्ति अतः 
. सबेज् स यो वेदार्थविद्‌ इति समूलबृक्ष- 
ज्ञानं सस्‍्तौति ॥१॥ 


नक । 
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कक जिसके द आश्रयसे जीविका निर्वाह की जाय) उसे आजीव्य कहते हैं । 


५ #म्र, 
5, /% 6५, # हा ३,,# तर है, ३, #क, हे 5, #भ, हक जी, जीप, ही, # व, कक जीत, कह कक जि जाके ०, ही कै. हक कक ह च, जी न डाक 0 न व ४ हक न 5 हे हज 5. आप. चेक बिढ़्ा कि है ह फकी 8 फीड (नि ताप के 


हा है 
दूं भू कक 
ष्ट तं 
कक 
] 
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यह सब भूतोंका आजीव्य# सनातन ब्रह्मवक्ष है। 
यही ब्रह्मवन है, इसीमें बह्म सदा रहता है। ऐसे 
इस ब्रह्मवृक्षका ज्ञानरूप श्रेष्ठ खड़ गद्वारा छेदन- 
भ्रेदन करके ओर आत्माम प्रीतिलाभ करके फिर 
वहाँसे नहीं लोटता' इत्यादि | 


ऐसे ऊपर मूल और नीचे शाखावाले इस 
मायामय संसारबृक्षकों, अर्थात्‌ महत्तत्त, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भाँति जिसके नीचे हैं, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावाले और कल्तक भी न 
रनेवाले इस क्षणभंगर अश्रत्य-वृक्षकों अव्यय 
कहते हैं । 


यह मायामय संसार, अनादि कालसे चला आ रहा 
इसीसे यह संसारबृक्ष अव्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आढठिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध हैं, अतः इसको अब्यय कहते हैं। 


उस संसार-बृक्षका ही यह अन्य विशेषण 
( कहा जाता ) है । 


ऋकू, यजु ओर सामरूप वेद, जिस संसारवृक्षके 
प्तोंकी भाँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते हैं । जैसे 
फ्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, वैसे ही वेद घर्म- 
अधम, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाले होनेसे, संसाररूप बृक्षकी रक्षा करनेवाले है । 


ऐसा जो यह विस्तारपूर्वक्क बतछाया हुआ 
संसारवक्ष है, इसको जो मूछके सहित जानता 


है, वह वेदको जाननेवाछा अथांत्‌ वेदके अथको 


जाननेवाछा है । 


क्योंकि इस सूल्सहित संसारइक्षसे अतिरिक्त 
अन्य जाननेयोग्य वेस्तु अणुमात्र भी नहीं है । 
सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थकों जाननेवाछा है वह 
सवज्ञ है । इस प्रकार मूलसहित संसारवृक्षके ज्ञानकी 
स्तुति करते हैं ॥१॥ 


न 9०20५ :७८७०७--० 
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. तस्य॒ एवं संसारबक्षण अपरा अवयब- . उसी संसारइक्षके अन्य अद्डोंकी कल्पना कही 
कल्पना उच्यते-- जाती हैं--- 


| पी मन पथ 

अधश्वाध्च असतास्तस्य शाखा गुणशअवद्धा विषयग्रवाद्धां; | 

अधश्र मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 

अधो मनुष्यादिभ्पों यावत्‌ ख्ावरम्‌ ऊब्ब अपने उपादान-कारणरूप सत्तव, रज ओर तम-इन 

च याबद्‌ ब्रह्मा विश्ववजो धमें इति एतदू तीनों गुणोंसे बढ़ी हुई--स्थुव्भावकों प्राप्त ह३ 
क्‍ और विषयरूपी कोंपलोवाडी, उस दृक्षकी बहुत-सी 
शाखाएँ, जोकि अपने-अपने कम आर ज्ञानक 
तस्य॒वृधक्षय शाखा इंच शाखाः प्रसताः अनुरूप--कर्म और ज्ञानकी फ़लखरूपा योनियां 
प्रगता गुणगप्रवृद्धा गुणः वरजस्तमोभिः हैं, नीचेकी ओर मनुष्येसि डेकर स्थावरपयन्त ओर 


प्रवृद्धा। स्थृूलीकृता उपादानभूतेः नल 82040 8 धर्म यानी विश्वकतो ब्रह्मापयन्त, बृक्ष- 
. की शाखाओंके समान फैंडी हुई हैं| कमेफल्रूप 


विषयाः शब्दादयः प्रवाला इधर दृहादिकर् देहादि शाखाओंसे, शब्दादि विषय, कोंपलोके समान 
 फलेम्यः शाखाम्थः अडकुरीमवन्ति इव तेन  अंकुरित-से होते हैं, इसलिये वे शरीरादिरूप शाखाएँ 
. विषयप्रवाला। शाखा: । विषयरूपी कोंपरोंवाडी हैं । 


| 
| 


अन्त॑ यथाकम यथाश्रत ज्ञानकमफझ़लानि 


संसारबकश्य परममूलम्‌ उपादानं कारणं | संसारइक्षका परम गूछू--उपादानकारण पहले 
तलाया जा चका है | अब कमंफलजनित रागद्वेष _ 


... पूर्वम उक्तम्‌ अथ इंदानीं कमंफलजनितराग क्‍ 
४ [दिकी वासनाएँ जो मूलके समान घमे-अधमे- विषयक 
. द्वेषादिवासना मूलानि इब धर्माधमत्रवृत्ति- प्रदृत्तिकी कारण और अवान्तरसे ( आगे-पीछे ) 


..क्वारणानि अवास्तर्भावीनि तानि अधः च होनेवाडी हैं, ( उनको कहते हैं) वे मलिक 
कर कर्मोनुवन्धिनी वासनारूप मूल, देवादिकी अपेक्षा 
देवाद्पेक्षया मूछानि अनुसंततानि अनुप्राविष्ञानि कीच भी, अविच्छिन्ररूपसे फैली हुई हैं । पुण्य- 
कमोनुबन्धीनि कृमे धर्माधमेलक्षणम्‌ अजुबन्ध+ | पापरूप कम जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे 
होनेवाला है अथोत्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुबतेन _ 

पश्माह्नावी येषाम्‌ उद्धूतिमू अलुभवांत शत करनेवाला है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती हैं | यहाँ 
तानि कर्मालुबन्धीनि मलष्यलोके विशेषतः मनुष्योंका ही विशेषरूपसे कममें अधिकार प्रसिद्ध 


है ( इसल्यि वे मूले मनुष्यछोकमें कमोलुअन्विनी 
: अन्न हि मनुष्याणां कमोधिकारः प्रसिद्ध: ॥ २।। ली गयी हैं ) ॥२। ल्‍ 


| 
। 
। 
| 





हिन्द 


यः तु अय॑ वर्णितः संसारदइछ यह जो वर्णन किया हुआ संसारबृक्ष है-- 
क्‍ न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्‍तो न चांदिने च सम्नतिष्ठा 
अश्वत्थसन सुविरूढमूलमसडुशस्ण  हइलेन छित्तवा ॥ ३२ ॥| 





करे कल छा कि 56 है $.२ १. १. ९. + 











३५६ 





न रूपम्‌ अस्य इह यथा वर्णित तथा न एवं 





उपलम्यते खप्नमरीच्युदकमायागन्धवेनगर- 
समत्वाद्‌ दृष्टनष्टखरूपी हि&स इति अत एव 
न अन्तो न पयन्तो निष्ठा समाप्ति! वा विद्यते । 
; क्‍ क्‍ तथा नच आदिः इत आरभ्य अयं ग्रवृत्त 
इ्‌ति न केनचिद्‌ गम्यते | न च॒ संप्रतिष्ठा 


ख्ितिः मध्यम्‌ अस्य न केनचिद्‌ उपलबम्यते । 


: अग्रत्यम्‌ एन॑ं यथोक्त॑ सुविरूढमूल सुष्ठु 
विरूढानि बिरोहं गतानि मूलानि यस्‍्थ तम््‌ 
एन सुविरूठमृलम्‌ असन्नशत्रण असड्भू+ पुत्र- 
वित्तलोकैषणादिश्यो व्युत्थानं तेन असज्ञश््रेण 
इढेन परमात्माभिम्ुख्यनिश्रयच्ढीकृतेन पुनः 
पुनर्विवेकाभ्यासाश्मनिशितेन छित्वा संसार- 
वृक्ष सबीजम्‌ उद्ध्ृत्य ॥ ३॥ 


। 
ल्‍ 





श्रीमद्भगवद्गीता 





इसका खरूप जेसा यहाँ वर्णन किया गया है, 
बैसा उपलब्ध नहीं होता | क्योंकि यह खप्नकी वस्तु, 
मृगतष्णाके जछठ और मायारचित गन्धर्व-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देग्वते नष्ट होनेवाठा है । इसी 
कारण इसका अन्त अथोत्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 


तथा इसका आदि भी नहीं है, अथोत्‌ यहाँसे 
आरम्म होंकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
यानी आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था भी किसीको 
उपलब्ध नहीं होती |. 


इस उपयुक्त सुविरूडमल यानी जिसकी मूले-जड़े 
अन्यन्त दृढ़ हो गयी हँ-भलीप्रकार संगठित हो चुकी 
हैं, ऐसे संप्ताररूप अश्वत्थकों, असंगशखसे छेदन 
करके, यानी पृत्रेपणा, वित्तेषणा और लछोक्रैषणादिसे 
उपराम हो जाना ही “असंग' है, ऐसे असंगशखसे 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ़ 
किया हुआ है ओर बारंबार विवेकाम्यासरूप पत्थर- 
पर घिसकर वेना क्रिया हुआ है, इस संसार-बृक्षको 


24 


बीजसहित उखाडइकर || ३ ॥ 


ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः 
तमेब चाद्य॑ पुरुष प्रपये यतः प्रवृत्तिः प्रस्ता पुराणी॥ ४ ॥ 


ततः पश्चात्‌ पदं वेष्णव॑ तत्परिमार्गितव्यं 
परिमागंणम्‌ अन्वेषण ज्ञातव्यम्‌ इत्यथः 
यस्मिन पदे गताः प्रविश्श न निवर्तन्ति न आवतेन्ते 
भूयः पुनः संसाराय । 

कर्थ परिमागितव्यम्‌ इति आह-- 


तम्‌ एवं च यः पदशब्देन उक्त आबम्‌ आदौ 
भद॑ पुरुष प्रपये इति एवं परिमा्गितव्य॑ 
तच्छरणतया इत्यथेः । 


उसके पश्चात्‌ उस परम वेष्णव-पदको खोजना 
चाहिये, अथोत्‌ जानना चाहिये कि जिस पदमें 
पहुँचे हुए पुरुष, फिर संसारमें नहीं छोटते--- 
पुनजन्म ग्रहण नहीं करते । क्‍ 

( उस पदको ) केसे खोजना चाहिये ? सो 
कहते हैं--- _ 

जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 
में शरण हूँ, इस भावसे अथौत्‌ उसके शरणागत 
होकर खोजना चाहिये। 








£.... विनिद्व॒त्तकामा विशेषतो निर्लेपेन निइत्ताः काम 
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क* असो पुरुष इति उच्यते-- 2 पुरुष कौन है, सो वतलाते हैं--- 


यतो अस्मात्‌ पुरुषाद्‌ संसारमायावृक्ष-. जिस पुरुषसे, वाजीगरकों मायाके समान इस 
प्रवृत्ति: प्रसता निःसुता ऐन्द्रजालिकादू इव॒ मायारचित संसारइक्षकी सनातन प्रद्नत्ति विस्तार- 


माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ को प्राप्त हुई है---प्रकठ हुई है ॥ ४ ॥ 
-ह-०<४8-०-'ह- 
कर्थभृताः तत्‌ पद गच्छन्ति इति उच्चते-- उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं ! 
| सो कहते हैं--- 


निर्मोनमोहा जितसड़दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
हन्द्रेविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञेगेच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ ५ ॥। 


निर्माममोहा मानः च मोहः च मानमोहों. जो मान-मोहसे सुक्त हैं--जिनका अभिमान 


तौ निर्मतौ येम्यः ते निमौनमोहा मानमोह- और अंज्ञान नष्ट हो गया है देसे जो मान-मोहसे 
वजिता $, जितसड्भदोषाः सक्ग एव दोष सड़दोषो रहित हे, जो जित कक दोष हैं---जिन्होंने 
जितः संड्रदोषों येःते जितसड्भदोषाः, अध्यात्म- _आसक्तिझूप दोषकों जीत ढिया है, जो नित्य _ 

+ द्‌ $ दपि।५) । ध्यात्मविचारम लगे हुए हैं--सदा परमात्माके 


. नित्या: परमात्मखरूपालोचननित्याः तत्परा।। द्धछूपकी आलोचना करनेमें तत्पर हैं, जो कामनासे 


हा रहित हैं--जिनकी समस्त कामनाएँ निर्लेपभावसे 
: औेषां ते विनिवृत्तकामा, यतयः संन्‍्यासिनो (मल्सहित ) निदृत्त हो गयी हैं, ऐसे यति-- 
: इन्हें: प्रियाप्रियादिमि। विम्ुुक्ताः सुखदुःखसन्नः संन्यासी जो कि सुख-दुःख-नामक प्रिय और अप्रिय 


परित्यक्ता गऋन्ति अमृढहा मोहबर्जिताः पदम | आदि इन्दोंसे छूटे हुए हैं, वे मोहरहित--्ञानी, उस 


अव्ययं तद्‌ यथोक्तम्‌ | ५ ॥ उपयुक्त अविनाशी पदको पाते हैं ॥ ५ 
क्‍ द क्‍ 
तद एवं पद पुन विींशष्यतं-7 |. बहीं पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतछाया जाता है 


न तद्ासयते सूर्यो न शशाड्री न पावकः | 
यद्॒त्वा न निवतन्ते तद्ाम परम मम ॥ ६॥ 


- तद धाम इति व्यवहितेन धाम्ना संबन्ध ।  तत्‌! शब्दका आगेवाले---व्यवधानयुक्त धाम' 
क्‍ .._ शब्दके साथ सम्बन्ध है। ' 


धाम तेजोरूप॑ पद न भासयते सूये आदित्य/ उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य-- 
आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाढा 
सर्वावभांसनशक्तिमल्ले अपि सति | तथा न  होलेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता । कैसे ही 
द .  शशांक--चन्द्रमा और पावक-अश्नि भी प्रकाशित 
डु. खन्द्री न पावकः ने अग्नि) आप । 
बज चन्द्र हो रण . नहीं कर सकता । 

















३५८ श्रीमद्गवद्गीता 





यद धाम वेष्णव पद गत्वा प्राप्य न निवतंन्ते जिस परमघामकों यानी वेष्णवपदको पाकर 

मनुष्य पीछे नहीं छोठते और जिसको सूर्यादि 

यत्‌ च खयोदिः न भासयते तद थाम पद _ योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ 
प्रम॑ मम विष्णो। ॥ ६॥ | विष्णुका परमधाम--पद है ॥६॥ 

“औैश्रन्‍त९ ७७६२३ ०-- 

यहत्वा न निवर्तन्ते! इति उक्तम । नन्ु | पू०-जहाँ जाकर फिर नहीं छौटते' यह बात 

| कही गयी । परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमन- 

युक्त होती हैं ऑर सभी संयोग अन्तमें वियोगवाले 

होते हैं, यह बात प्रसिद्ध है। फिर यह बात 


योगानता इति हि प्रसिद्ध कथम्‌ उच्यते | 7 / ४«& " 
कैसे कही जाती है कि उस घामको प्राप्त हुए 


सर्वा हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विप्र- 


तद्घामगतानां नास्ति निवृत्तिः इति । : पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता ? 
श्रूणु तत्र कारणमू-- । उ०-उसमें जो कारण है वह खुन-- 


ममेबांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ 
मम एवं परमात्मन। अंशो भाग) अवसव | जीवलोकमें, अथोत्‌ संसारमें, जो जीवरूप 
एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवछोके जीबानां शक्ति, भोक्ता, कतो इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध है, वह 
पे मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अथोॉतू अंग, 
लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्तो इति भाग, एक देश जो भी कुछ कहो, एक ही 
प्रसिद्ध/ सनातनः । अभिप्राय है । 
यथा जलसूर्यकः सर्याशों जलनिमित्तापाये,.. जैसे जलूमें प्रतीत होनेवाला सूर्यका अंश-- 
५ ् प्रतिविम्ब, जलरूप निमित्तका नाश होनेपर, सूर्य- 
सर्यम्‌ एवं गत्वा न निवतते तथा अयम्‌ अपि को ही प्राप्त होकर फिर नहीं छौटता वैसे ही उस 
; परमात्माका यह अंश भी, उस परमात्मासे ही 
अंशः तेन एवं आत्मना संगच्छति एवस्‌ एवं । संगुक्त हो जाता है । फिर नहीं लौटता । 
यथा वा घटाग्रुपाधिपरिच्छिन्नो घचृटाधाकाश अथवा जेसे घट आदि उपाधिसे परिच्छिन 
घठादिका आकाश, आकाशका ही अंश है और वह 
घट आदि निमित्तके नाश होनेपर, आकाशको ही 


प्राप्य न निवरतेते इति एवम्र अत उपपन्नम्‌ रत होकर फिर नहीं छोटता। वेसे ही इसके 
विषयमें भी समझना चाहिये । सुतरां 'जहाँ जाकर 


उक्तम्‌ 'यहत्वा न निवर्तन्ते! इति । नहीं छोटते” यह कहना उचित ही है । 

_नन्तु निरवयवस्थ परमात्मनः कुतः अवथव पू०-अवयवरहित परमात्माका अवयव, एक- 
देश, अथवा अंश, केसे हो सकता है ? और यदि 
क्‍ उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अबयबोंका विभाग 
प्रसड्ढ+ अवयवविभागात्‌ मन | होनेसे परमात्माके नाशका प्रसंग आ जायगा | 


आकाशांशः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाश 


: एकदेशाः अंश इंति | सावयबत्वे च विनाश- 
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5, 8 8 का आओ न के अं पी न 


. न एप दोष) अविद्यारकृतोपाधि 


/ "४,२१० ;; हब. 


रिच्छिनज्न उ०-यह दोष नहीं हैं । क्योंकि अवि 
ला _ उपाधिसे परिच्छिन, एकदेश ही अंशकी भाँति माना 
क्‍ ५ पी जग लक गया हैं। यह बात क्षेत्राध्यायमें विस्तारपूर्वेक 
अयम अथी क्षेत्राध्याये विस्तरशः ।  दिखलायी गयी है । 

सच जीवो मदंशत्वेन कल्पितः क्थ॑ वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमें केसे 
ह द आता है और कैसे शरीर छोड़कर जाता है, सो 
संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- _ बतछाते हैं-- 

मनःपषष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि क्‍ ( यह जीवात्मा ) मन जिनमें छठा हैं, ऐसी 

खखाने कर्णशष्कुल्यादों प्रकृतों खितानि कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोरकरूप प्रक्रतियोंमें 





कर्षति आकषेति ॥ ७॥ स्थित हुई,श्रोत्रा दि इन्द्रियोंको,आकर्षित करता है॥»। 
कसिन्‌ काले-- किस काल्‍ूमें ( आकर्षित करता हैं ) ! 


शरोर॑ यववाप्नोति यच्नाप्युकामतीश्वरः । 
गृहील्ैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ <॥। 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उत्करामति इश्वरों. जब यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा, शरीर- _ 


हल के देहादिसंघातखामी जीव) त॒दा कषति इति को छोड़कर जाता हैं तब ( इनको ) आकर्षित करता 


... होकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात्‌ प्राथम्पेन है। पहले और इस छोकके अर्थकी संगतिके वशसे 
संबध्यते ।  छोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है। 

 यदा च पूवसात शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ .._ तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकलछ- 
आप्तोति त॒दा यृहीववा एतानि मनः*पष्ठानि | करे ) दूसरे शरीरकों पाता है, तब मनसहित इन _ 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग्‌ याति गच्छति । छः इन्द्रियोंको, साथ लेकर जाता है । क्‍ 


क्‍ किम्‌ ड्वे इ्ति आह वाउ: पवनो गन्धानू्‌ इव कैसे लेकर जाता हे ?्सी बतलाते हैं--जैसे 
वायु गन्धके स्थानोंसे यानी पुष्पादिसे गन्धको 


! 
छ | जात डे... भ 25 
आशयात्‌ पृष्पादे। ॥ ८ ॥ लेकर जाता हैं, वेसे ही ॥ ८ ॥। 
हु | 


रा प # ९ कौन-सी हैं 

 कानि पुन) तानि इंति-: वे ( मनसहित छः इन्द्रियाँ ) कोन-सी हैं? 
श्रोत्रं चक्षुः स्पशन च रसन॑ घाणमेव चे। ः 

अधिष्ठाय. मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 

श्रोत्रं चक्लुः स्पशन च व्वगिन्द्रियं रसन॑ |. यह शरीरमें स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 

प्राणम्‌ एव च मनः च घृ्ठ प्रत्येक इन्द्रियेण सह | रसना और नासिका इनमेंसे प्रत्येक इन्द्रियको 
अधिष्ठाय. देहस्थो . विषयान्‌. शब्दादीन्‌ | और उसके साथ छठ मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेवते ॥ ९॥ । शब्दादि विषयोंका सेवन किया करता है॥९॥ 











॥ करगतकन भह,  , हलशताण_-»-्कभा>२क5 ११] 
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तुल्ये अपि झुखसंखाने न. .जसे संसारम देखा जाता है कि समान भावसे 
सम्मुख-सामने स्थित होनेपर भी, काष्ठ या भित्ति 


का कुव्यादी मुखम्‌ आविभेवाति आदशोदो तु आदियें मुखका पग्रतिबरिम्ब नहीं दीखता, पर दपण 








खच्छे खच्छतरे च क्‍ क्‍ तारतम्पेन आविभेवति आदि पदार्थोर्में, जो जितना स्वच्छ और खच्छतर 
होता है उसमें उस्ती तारतम्यप्ते, खच्छ और सखच्ठतर 


४५ 


तदत्‌ ॥१९॥। ही क्‍ । ...._| दीखता है, वैसे ही (इस विषयमें समझे ) ॥९*)॥| 


.... _.. गामाविश्य च सूृतान धघारयाम्यहमोजसा |... 
पृष्णामि चौषधीः सवोःसोमी मूववा रसात्मकः ॥ १३ || 


गां प्रथिवीम्‌ आविश्य ग्रविश्य धारयामि भूतानि मैं पुथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बढ्से, जो 
कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा ऐश्वय-बल 


जगद अहम ओजसा बढन यद्‌ बल कामराश दे मेक छिये परिवी वेट है 
जगत॒को घारण करनेके छिये एथिवीर्म प्रविष् 

विवर्जितम ऐश्वरं जगद्गधिधारणाय प्रथिव्यां लक थे अवपक गदि 

पतिक शेष शर्वी प्रथिवी सय जिस बलके कारण भारती प्रथिवी नीचे नहीं 

प्रविष्ट येन शुर्वी शंथिवी न 00 कट ने | गेरती और फटठती भी नहीं, सारे जगत्‌को घारण 


हे 


विदीयेते चं।.........््रख<़ करता हूँ। री 


. तथा च॒ मन्‍्त्रवणेः-- विन दौरुया पुथिवी | यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 
च्‌ हटा तैे० स० 9 |24 ८ ) ्ति | (जिससे चंलछाक उद्य हट आर पृथिवी ह्ढ ले 
तथा वह एथिवीकों चारण करता इत्यादि 
दाधार पृथिवीम्‌? ( तै० सं० ४ | ८ : कक मैं पथिवीमें 
द 7 ॥क्‍ ) इत्यादि अतः यह कहना ठीक ही है कि मैं ए्थिवी प्रविष्ट 


च्‌ । अतो गाम्‌ आविश्य च भूतांन चराः होकर, चराचर समस्त मृतप्राणियोंकी धारण 


चुराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ |)... | करता हूँ | पा ि 
कि च पृथिव्यां जाता ओषधीः सवा | तथा मैं ही रसखरूप चन्द्रमा होकर प्रथिवीमें 


त्रीहियवाद्याः पृष्णामि पुष्टिमतीः रसखादुमतीः | « होनेवाडी घान, जो आदि समस्त ओषधियोंका 
च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मक सोम: सवे- पोषण करता हूँ अथोत्‌ उनको पुष्ट ओर खादयुक्त 


रसात्मको रसखभावः स्वेरसानाम आक किया करता हैं । जो सब रसोंका आत्मा है, रस ही... 
। " म्‌ आकरः | जसका खभाव है, जो समस्त रसोंकी खानि है वह 


सोमः स हि सर्वा ओषधीः खात्मरसानुप्रवेशेन | सोम है, वही अपने रसका सन्नार करके, समस्त 


च् 


पुष्णाति॥र३े॥. ः बनस्पतियोंका पोषण किया करता है॥ १३) : 
0: तथा-- क्‍ ) २ 





.../. एझहं बैबानंरो मूंत्वा प्राणिनां वेहमाश्रित। ४. 


5 


........ प्राणापानसमायक्तः पचाम्यन्न चतुविधम श्झ॥ 
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हज “हरा किला उेल.है कजती कक पिध्षर किक 


(घट छानपटपायद:: दा: फाप्राकप्;द 73 
आज "बजा कक १०७ जाई ता भा. बजट किन 3 मजती न जि किन 3.० जप फेजली फेज लिककी पक फिन। 


अहम एव वेश्वानर उदरस्थ॒) अप्लि। मृत्वा 'अयम्‌ ही, पेठ्म रहनेवाद्य जठराम्रि होकर अथोत्‌ 


अभिवेधानरों योउयमन्तः परुषे येनेदमर्न पच्यते! (व ८ रे अज्ि उश्वानर है जा के उद्वक भीतर 
स्थित है. और जिससे यह ( खाया हुआ ) अन्न 


उ०५ )इत्यादिश्वुतेः वेश्वानरः सन्‌ प्राणिनां: पचता है! इत्यादि श्रतियोंसे जिसका वर्णन किया 
ग्राणवर्तां देहम आश्रितः ग्रविष्ठः प्राणापान- गया है, वह वैश्वानर होकर, ग्राणियोंके शरीरमें स्थित 
समायुक्त: ग्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः |--पविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
पचामि पक्ति करोमि चतुर्विष॑ चतुष्प्रकारम्‌ अन्नम्‌ | हुआ, भक्ष्य, भोज्य, ले और चोप्य-ऐसे चार 
अशन भोज्य भरक्ष्य चोष्य छेद्य व । ग्रकारके अन्नोंको पचाता हूँ । 


: भोक्ता वैधानरः अग्निः मोज्यम्‌ अन्न सोमः.._ वैश्वानर अभ्नि खानेवाढा है और सोम खाया 
जानेवारा अन्न है। छुतरां यह सारा जगव्‌ अग्नि 


तद एतदू उभयमर अग्नीषोमी सर्वेम्‌ इति पश्यतः और स्ोमखरूप है, इस प्रकार देखनेवाल्म मनुष्य 


अन्नदोपलेपो न भवति ॥ १४७ ॥ अन्नके दोपसे लिप्त नहीं होता ॥१४॥ 
. किच-- | तथा-- 


$ (0. ८७. 


सबस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च। 


झ् वेदेश सर्वेरहमेव वद्यो वेदान्तकृह्ेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 

सकस्य प्रणिजातस अहम्‌ आत्मा सन्‌ ढंदे मैं समस्त प्राणीमात्रका आत्मा होकर उनके 

बुद्धौं संनिविष्ट: अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां तःकरणमें खत हूँ। इसलिये समस्त ग्राणियों- 

स्मृतिः ज्ञानं तदपोहन॑ च । येषां पृथ्यकरमिणां के स्मृति, ज्ञान ओर उनका छोप भी सुझ्न आत्मासे 

ही किया जाता है, अथोत्‌ जिन पुण्यकमो 

पृण्यकमानुरोधेन ज्ञानस्वती भवतः तथा प्राणियोंको उनके पुण्यकर्मोंके अनुसार ज्ञान और 

.. पापकर्मिणां परापकमोनुरुपेण स्मृतिन्नानयोः स्थ्ृति ग्राप्त होते हैं तथा जिन पापाचारियेंके 

क्‍ ज्ञान और स्वृतिका उनके पापकमोनुसार छोप 
होता है ( वह मुझसे ही होता है ) । 

समस्त वेदोंद्वारा मैं परमात्मा ही जाननेयोग्य 

हूँ । तथा वेदान्तका कती, अथौत्‌ वेदान्ताथंके .. 

संप्रदायका कर्ता और वेदके अर्थवों समझनेवाला 

इत्यथः । वेदविद्‌ वेदाथविद्‌ एवचच अहम ॥१७॥ , भी में ही हूँ ॥ १ द 

--ैकरुं8 ७४2२० 

. भगवत ईश्वरस नारायणाख्यस्थ विभूति-| . यदादित्यग् तेजः इत्यादि चार झ्लोकोंद्रारा 

संक्षेप उक्तों विशिष्टोपाधिक्ृतों यदादित्यग्त | नारायण नामक भगवान्‌ ईश्वरकी, विशेष-उत्तम 

: तेज: इत्यादिना । । उपाधियोंसे होनेवाली विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गयीं । 


अपोहन च अपायनम्‌ अपगमन च | 
 बेंढे: च सर्व: अहम्‌ एवं परमात्मा वेद्यो 
. बेदितव्यों वेदान्तक॒द्‌ वेदान्ताथसंप्रदायक्ृद 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
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अथ अधुना तस्य एवं क्षराक्षरोपाधि9्रवि- | अब, धर और अक्षर--इन दोनों उपाधियोंसे 


भक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्थ खरूप- | बतदाकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध परमात्माके 
किक खरूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगढे इ्छोकोंका 


2 अ क उत्तरहोका आरभ्यन्त के आरम्भ किया जाता है । उनमें पहलेके और आगे 
सवेम्‌ एव अतीतानागतानन्तराध्याया्थजात | आनेवाडे सभी अध्यायोंके समस्त अभिप्रायक्री, तीन 
त्रिधा राशीकृत्य आह-- भेदोंमें विभक्त करके कहते हैं-- 

पी. 


विमों परुषी छोके क्षरश्राक्षर एवं च | 
क्षरः सर्वोणि मृतानि कूटस्थोकक्षर उच्यते ॥ १६॥ 


दो इमो प्रथग राशीकृतौ पुरुषों इति उच्येते |. सम्ुदायरूपसे प्रथक्‌ किये हुए ये दो भाव, संसारमें 
ठेके संसारे क्षरः च ध्वरति इति क्षों विनाशी | 3९५ नामसे कहे जाते हैं | इनमेंसे एक समुदाय क्षींग 
एको राशि! अपरः पुरुषः अक्षरः तहिपरीतो 030 कह हे कर पुरुष है ओर दूसरा उससे 
जा व आए बिपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवान्‌की मायाशक्ति 
भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्थ पुरुषस्य 


शक है, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी._ 
उत्पत्तिबीजम्‌ अनेकस सारिजन्तुकामकमांदि- | जीवोंकी कामना और कर्म आंदिके संस्कारोंका 


संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते । | आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है । 
कौ तो. पुरुषों इति आह खयम्‌ एवं | वे दोनों पुरुष कौन हैं ? सो भगवान्‌ खय॑ ही 
भंगवानू-- बतछाते हैं--- द 


क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्त॑ विकारजातम्‌ | समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर 
न्‍ | हा. शि स्थ थ्‌ (5 जो जप ५३! 
इत्यथः | कूटस्थ: कूटो राशी राशि इव खित$, न्‍ ओर कृठस्थ अथोत्‌ जो कट से भाँति 
; 6. तह अंधथवब कूट ट नाम सायाक्र 
अथवा कूटो माया वश्चना जिक्षता कुटिलता थवा कूट नाम मायाका हैं जिसके वचना, 


५ मो अजब उवांवए िक छल, कुटिछता आदि पयौय हैं, उपयुक्त माया आदि 
. इति पयोयाः अनंकमायादसप्रकारा अतः | अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कूठस्थ है। संसार- 


क्ट्खः ह संसारबीजानन्त्याद्‌ न क्षरति इति | का बीज, अन्तरहित होनेके कारण वह कूठस्थ 
अक्षर उच्यते ॥ १६॥ द नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है ॥१६॥ 
हे क्‍ “० 6ै$०-ह>- क्‍ 


- आम्याँ क्षराध्राभ्यां विलक्षणः क्षराध्रो--. तथा जो क्षर और अक्षर-इन दोनोंसे विछक्षण हे 
पाधिदयदोषेण अस्पृष्टो नित्यशुद्रबुद्धम॒ुक्त- और क्षर-अक्षररूप दोनों उपाधियोंसे सम्बन्ध- 
खभावश्ू/ क्‍ .. रहित है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तखरूप--- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः. परमात्मेत्युदाहतः । 
. छोकत्रयमाविश्य बिमत्येव्यय ईशवरः॥ १७॥ 


५ 








शक 


वर पालटाएन सरकार व. बडा -न्कतरा वरनाट८ 


शांकरमाष्य अध्याय १५ . इेध्षष 


की कह नि खा कह ६.० जल 


उत्तम उत्कृष्टतम३ पुरुष: तु अन्यः अत्यन्त- तर उत्त 


हे जा भा पट 5. 


विलक्षण आशभ्यां परमात्मा इति प्रमः च अस्ों 
देहाग्रविद्याकृतात्मम्थ आत्मा च स्वेभूतानां 
प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहत 
उक्तो वेदान्तेषु । 


स एवं विशेष्यते-- 


यो छोकत्रय॑ भूझुुंवःखराखज्य खकीयया 


चंतन्यबलशक्त्या आविश्य प्रविश्य ब्रिमति 
खरूपसद्भावमात्रेण ब्िभति धारयति अव्ययो 


. न अस्य व्ययों विद्यते इति अव्यय ईश्वर 


सवज्ञो नारायणाख्य इशनशीलः ॥१७॥ 





उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है। 

अर्थात्‌ इन दोनोंसे अत्यन्त विलक्षण है, जो कि 
परमात्मा नामसे कहा गया है | वह इश्वर अविद्या- 
जनित शरीरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है ओर सत्र 
ग्राणियोंका आत्मा यानी प्रत्यक-चेतन है इस कारण 


वेदान्तवाक्योंमें वह 'परमात्मा' नामसे कहा गया है । 


उसीका विशेषरूपसे निरूपण करते हैं--- 


जो पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वरगं--इन तीनों 
छोकोंको, अपने चेतन्य-बल्की शक्तिसे उनमें 
ग्रविष्ट होकर, केवठ खरूप-सत्तामात्रसे उनको घारण 
करता हैं और जो अविनाशी इश्वर हैं, अथांत्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 


| स्वेज़्ञ और सबका शासन करनेवाला है ॥१०। 


“डै2०€8>०8-- 


यथा व्याख्यातस्थ इश्वरस्थ पुरुषोत्तम इति | 
एतद नाम प्रसिद्ध तस्य नामनिवेचनप्रसिद्धया 


उपयुक्त इश्वरका 'पुरुषोत्तमा यह नाम प्रसिद्ध 
है, उसका यह नाम किस कारणसे हुआ ? इसकी 
हेतुसहित उत्पत्ति बतलाकर, नामकी साथकता 


अथेवत्व नाम्री दशेयन्‌ निरातिशयः अहम इेशवर दिखलानेके लिये, भगवान्‌ इस प्रकार अपना खरूप 


इति आत्मान दशयति भगवान्‌ू-- 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि 
अतोषस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायादवृक्षम्‌ 
अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम्‌ अक्षराद्‌ अपि 
संसारवृक्षबीजभूतादू अपि च उत्तम उत्कृष्टतम 
ऊच्चंतमो वा, अतः ध्राक्षराभ्याम्‌ उत्तमलादू 


अस्मि भवामि छोके वेदे च ग्रथितः ग्रख्यातः 


पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः 


काव्यादिषु च इदं नाम निबश्नन्ति पुरुषोत्तम 


. इति अनेन अभिषानेन अभिग्गणन्ति ॥१८॥ 


। बतलाते हैं कि में निरतिशय इश्वर हूँ --- 


चोत्तम: | 
पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


क्योंकि मैं क्षरमावसे अतीत हूँ अधथात्‌ अश्वत्य 
नामक मायामय संसारदक्षका अतिक्रमण किये हुए. 
हैँ ओर संसारवृक्षके बीज-खरूप अक्षरसे (मूल 
प्रकृतिसे ) भी उत्तम--अतिशय उत्कृष्ट अथवा... 
अतिशय उच्च हूँ | इसीलिये अर्थात्‌ क्षर ओर 
अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, छोक और बेदमें, 
मैं पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ। मक्तजन मुझे 
इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी काबव्यादियें 
इसी नामका प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
इस नामसे ही मेरा वणन करते हैं || १८ ॥ 


+->2<»0<+- 











ब्दः क्र  श्रीमद्भगवद्गीता . 
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कि. 3जज औल फल जन चिल्टीं किक जि 


अथ इदानीं यथा निरुक्तम आत्मान यो वेद |. अब्र इस अकार बतदाये हुए आत्मतत्त्वको जो 
तस्य इद फलम्‌ उच्यते-- | जानता है उसके लिये यह फल बतलाया जाता है--- 


यो मामेबमसंमूढो . जानाति पुरुषोत्तम । 


पक स॒ सबविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६॥ 

यो माम्‌ ईश्वरं_यथोक्तविशेषणम्‌ एवं |. जो कोई इस प्रकारसे अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, 

यथोक्तेन प्रकारेण असंगढः संमोहवर्जितः. सन्‌ | उक्त विश्ेषणोंसे युक्त मुझ्न ुुरुषोत्तम ईश्वरको, 

॒ ४ ह जे (4 रु ॥+ पी मेँ ७ 

जानाति अयम्‌ अहम्‌ असि इति पुरुषोत्तम स इस प्रकार जाल है कि “यह ( पुरुषोत्तम ) मैं हू 
वह सर्वज्ञ है--वह सर्वाव्ममावसे सबको जानता 

सर्ववित्‌ सवोत्मना से वेत्ति इति सर्वेज्ञः 


भूतस्थ मजति मां सर्वभावेन जन है, अतः सवज्ञ है ओर हे. भारत ! (वह) सत्र 
स्वेभूतस्थ भजते मा सवभावन सवत्माचचतया | शूतोंमें स्थित मुझ ॒परमात्माको ही सर्वेभावसे--- 


ः हे भारत ।१९ ॥ नि है ३ न क्‍ सबका आत्मा समझकर भजंता है ॥ १९॥ 


असिन अध्याये भगवत्तचज्ञान मोक्षफलंशं. इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्‌- 


१5 हर 


वा अथ इदानीं तत्‌ स्तोति-- | तच्चज्ञानंको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं--- 


0 ९ हा सा # जे रह के 2 या पड | कक ; नफे 


5. // टदूति गुहातमं शास्रमिदमुक्त मयानष। . 








हल 


.... एतद्बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥ २०॥ 


इति एतदू गुद्मतमं गोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहस्यम्‌ |. यह गुद्मतम--सबसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 
इति एतत्‌ | कि तत्‌&शालम्‌ ३... | अत्यन्त गृह रहस्य है वह क्या है ? शाल । 


यदपि गीताख्य॑ समस्त शासत्रम उच्यते तथापि. यबपि सारी गीताका नाम ही शाशत्र कहा 


... अयम्‌ एवं अध्याय हह शास्त्रम्‌ इति उच्यते |. है, परन्तु यहाँ स्तुतिके लिये प्रकरणसे यह 
हि . « | ( पन्द्रहवाँ) अध्याय ही 'शाख्र' नामसे कहा गया है.। 


स्तुत्यथ प्रकरणात्‌ | सर्वो हि गीताशाद्रार्थेः | क्योंकि इस अध्यायमें केवल सारे गीताशाखका अर्थ 


असित्र अध्यागे समासेन उक्तो न केवल | ही संक्षेपसे नहीं कहा गया हैं, किन्तु इसमें समस्त 
.... सर्व-च वेदार्थ इह परिसमाप्तो यस्तं वेद स वेदोंका अर्थ भी समाप्त हो गंया है | यह कहा भी 


आओ के है कि जो उसे जानता है वही वेदकी जानने 
वेदवितू” विदेश सर्वरहमेव वेध/ इति च उक्तम्‌। | बाला है! “समस्त वेदोँसे मैं ही जाननेयोग्य हूँ ।” 





॥ पर कै 


इद्म्‌ उक्त कथित मया द है अनव अपाप | हे निष्पाप अजुन । ऐसा यह (परम गोपनीय 


रत गा वात | वर वतन खा शाख ) मैंने कहा है। हे भारत ! ऊपर दिखलाये 
..........हफ | हुए अध्से युक्त इस शाख्को जानकर ही, मनुष्य 
भवेद्‌ न अन्यथा कतडइत्य: 9० कल क कह बुद्धिमान और कृतक्ृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं | 





रे 





शाकरनाष्य अध्याय २5 


२६७ 





कृत कृत्य कर्तव्य येन स ऋइतदृत्यो 
विशिष्ट जन्मप्रस्तेन ब्राह्षणेन यत्‌ कतेव्य तत्‌ 
सब भगवत्तर्वे विदिते कृत भवेद इत्यथे।। 


न च अन्यथा कृतेव्य परिसमाप्यते कयचितद्‌ 
इति अभिप्राय: । 


९ ५ 4 


“सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” इति 
च्‌ उक्त । 


43 किक 


एतद्धि जन्मसामग्रथः वाह्मणस्य विज्ञषतः | 


८5 ४/_% 


. आप्येतत्कतक्ृत्यों हि द्विजों भवाते नान्‍्यथा ॥ 


. (मनुस्पृति 7२।९३ ) इति च मानव वचनस्‌ | 


यत एतत्‌ परमाथत्त मत्तः श्रुतवान्‌ 
असि ततः कृताथे। तव॑ भारत इंति ॥२०॥ 


अभिप्राय यह हैं कि जिसने करनेयोग्य सब 
कछ कर लिया हो, वह कृतकृत्य हैं, अतः श्रेष्ठ 
कुरमें जन्म लेनेवाले ब्राह्मणद्ाारा जो कुछ किय 
जानेयोग्य हैं, वह सब भगवानका तत्व जान 
लेनेपर आप ही किया हुआ हो जाता है। अन्य 


'प्रकारसे किसीके भी कर्तव्यकी समा्ति नहीं होती। 


कहा मी है कि--हे पार्थ + समस्त कमें- 
समुदाय: ज्ञानमें सर्वंथा समाप्त हो जाता है 7. 
था मन॒का भी वचन हैं कि 'विशेषरूपसे 


त्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है क्‍योंकि इसीको 
प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य होता हे अन्य 


प्रकारसे नहों ।' 
हे भारत ; क्योंकि तूने मुझसे यह परमाथतत्त्व 
सुना है, इसलिये त्‌ कृतार्थ हो गया है | २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्वीतार॒पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्भदशोड्ष्यायः ॥ १५॥ 


--+कालण कला“ 7ए7 


इति श्रीमत्परमहंसपतस्तरा जकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतो श्रोमगवद्गीतामाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 


पश्चदशोड्घ्याय 


१० ॥। 








कह. हवा कमान इवटबल-लन्‍४काफरा करा हा: ०४० कहकर ०82५४" 
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पोडशो5ध्याय: 


देवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनाँ. नव अध्यायों प्राणियोंकी देवी, आखुरी और 
राक्षव्री-ये तीन प्रकारकी प्रकृतियाँबतछायी गयी हैं। 
क्‍ उन्हें. विस्तारपूवेक दिखानेके लिये अभय सत्तव- 
विस्तरेण ग्रदशनाय अभय सचसंशु॒द्धिः संदुद्धि:' इत्यादि (शछोकोंसे युक्त सोलह॒वाँ ) अध्याय 
इत्यादि! अध्याय आरम्पते, आरम्भ किया जाता है । 


प्रकृयो नवमे अध्याये सूचिताः तासां 





तत्र संसारमो क्षाय देवी प्रकृति! निबन्धनाय उन तीनोंमें देवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 
आसुरी राक्षसी च इति दैव्या आदानाय है, तथा आखझुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 
करनेवाली हैं, अतः यहाँ दबी प्रकृति सम्पादन 


(५ ५ ड् नि ० अल फ ह ह 
क्‍ प्रदशन क्रियते इतरयोः परिवजनाय, करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके छिये 
श्रीमगवानुवाच--- दिखलायी जाती हैं---श्रीभगवान्‌ बोढे-- 
अभय सच्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः 


दान॑ दमश्र यज्ञश्र खाध्यायस्तप आजवबम ॥ १॥ 


अमयम्‌ अभीरुता सच्संशुद्धिः सचक्ष्स्य | अभय--निर्मयता,. सत्तसंशुद्धि---अन्तः- 
करणकी शुद्धि--व्यवहारमें दूसरोंके साथ ठगाई, 
कपट और झूठ आदि अवगुणोंकों छोड़कर शुद्ध 
नृतादिपरिवजन शुद्धभावेन व्यवहार इत्यथेः | | भावसे आचरण करना । 


ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञान शाख्तत आचायेतः | ज्ञान और योगमें निरन्तर स्थिति--शात्र और 

र गा थों' रे | न 
च आत्मादिपदार्थानाम्‌ अवगमः अवग॒तानाम्‌ | हल पलक पदार्थोंकी जानना ज्ञान' है ओर 
निद्रयाद्युपसंहारेण एकाग्रतया खात्मसंवेद्यता- | जा डे पदार्थोका इन्द्रियादिके निम्नहसे 


(प्राप्त ) एकाग्रताद्वारा अपने आत्मामें प्रत्यक्ष अनुभव 
० ॥ हु 4 गांयाँ 5 ३ ५ ७७७ 
पादन योगः तथोः ज्ञानयोगयोः व्यवस्िति कर छेना योग है| उन ज्ञान और योग दोनोंमें 


व्य ँ “रन ७. "५ तर 
व्यवस्थान ताीन्नष्ठता एपवा शप्रधाना द्वी स्थिति अथात्‌ स्थिर हो जाना---तन्मय हो जाना, यही 
साच्त्विकी संपत्‌ | प्रधान सात्तितिकी--देवी संपद्‌ है । 


रा .. यत्र च येषाम्‌ अधिकृतानां या ग्रकृतिः। और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो 
हे संभवति ते सात्विकी सा उच्यते- सात्विकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है--- 


ज्श्छः 


......_ दान यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनामू, | दान--अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि वस्तु- 
... ओंका विभाग करना | 





: अन्त।करणस्य संव्यवहारेषु परवश्चनमाया- 




















रे दम: च बाह्यकरणानाम्‌ उपच्यम) अन्तः दम--ताद इचब्चियोला संचम | अन्तःकरणकी 
| करणस् उपशम शान्ति वर्ष्यात । उपरामता तो शान्तिक्न नामसे आगे कही जायगी । 
यज्ञ: च श्रौतः अग्निहोत्रादिय। सात! च.. चहच-अम्निडोत्रादि श्रोत्यह् जोर देवपृजनादि 
रा देवयज्ञादिः । स्मार्तयज्ञ । 
हा याय ऋग्ेदाद्रध्ययनम्‌ अच्शाथम्‌ । द्धाव्याय-अच्छ्छानके लिये ऋकू आदि वेदका 
हा अध्ययन करना | 
न 5 8९ ह ० जे 
हा तपो वच्यभाणं शारारादि, आजंबम्‌ ऋज॒ुत्थय तप--शारीरिक आदि तय जो आगे बतछाया 
सवंदा | १। जायगा और आजंव अर्थात्‌ सदा सरख्ता-सीबापन || 
>*हंटणइं 2७ (६2:२७ ०-- 
कि चू-- .. तथा-- 


दया. भूतेष्वलोलुप्स्व॑ 

अहिंसा अहिसन ग्राणिनां पीडावजनम, 
सत्यम्‌ अप्रियानुतव्जित यथाभृताथंवचनम्‌ । 
अक्रोधः परे; आक्रुश्य अभिहतलख वा. 
ग्राप्त्य क्रीधय उपशमनम्‌, त्यागः संन्याप्तः 


पूव दानस उक्तत्वात्‌ | 

शान्ति: अन्त।करणस्थ उपशम), अपेशुनम्‌ 
अपिशुनता परस्में पररन्त्रश्बकटीकरणं पेशुनं 
तदभावः अपेशुनम्‌ । क्‍ 

दया कृपा भतेष॒ दुःखितेषु, अलोलुप्लम्‌ 
इन्द्रिया्णा विषयसंनिधो अविक्रिया, मादवं 
मह॒ता अक्रीयंम्‌ 


ही: लज्ञा अचापल्म्‌ असति श्रग्ोजने 
वाक्पाणिपादादीनास्‌ अव्यापारयित्‌ तवमू।। २।। 


दा थकान जे अत 


कि | 
जे ; ; 


प 


न $ कर 


भवन्ति संपदं देवीम 





ताड़ना दी जानेपर, 
लेना | व्याग--संन्यास्त ( दान नहीं ) 
पहले कहा जा चुका हैं । 


छिद्वोंकी प्रकट करना पिशुनता 


अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 


| 


के बिका जे घर . डे 
ग्राजीकीं कष्ट न देना, 


मादव॑ हीरचापलम ॥ २ 


हिंसा--किसी भी 


द कल 
_ सत्य-अप्रियता आर असत्यसे रहित यथाथ वचन | 


अक्रीच--दूसरोंके द्वारा गाढी दी जाने या 
उत्पन्न हुए क्रोधको शान्त कर 
क्योंकि दान 


शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 


 अपैशुन--अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 


( चुगढी ) है, 
उसका न होना अपिशुनता हैं | 

भूतोंपर दया--दुःखी ग्राणियोंपर कृपा करना, 
अलोलुपता-विषयेंके साथ संयोग होनेपर भी इन्द्रियों- 


में विकार न होना, मार्दब-कोमखछ्ता अर्थात्‌ अक्ररता | 


ही-लजा ओर अचपछता-त्रिना प्रयो जन वाणी 
हाथ, पर आदिकी व्यथ क्रियाओंका न करना ॥ २ ॥| 


पर 


तथा[--- 


कक, 


तेजः क्षमा ध्तिः शोचमद्रोही नातिमानिता । 
मिजातस्थ भारत ॥ 


(| 








कट िर पा 3८ पी पत्र 





बह बम डक ता जरा 


तेज: ब्रागहभ्य ने त्वग्गता दीपि; क्षमा 
आक्रश्य ताडितस्थ वा अन्तर्विक्रियालुत्पत्तिः 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोध्स च विशेष३ । 


प्र 


घृति: देहेन्द्रयिष अवसाद प्राप्नेषु तस्य 


[का 


प्रतिषेधषक! . अन्तःकरणबृत्तिविशेषो येन 
उत्तम्भितानि करणानि देह। च न अवसीदन्ति। 

शौच द्विविध मजलकृत बाह्यम्‌ आमभ्यन्तरं 
च मनोबुद्धयोः नेमेस्यं मायारागादिकालष्या- 
भाव एवं द्विविध शोचम्‌ | 


अद्रोह:.. परजिधांसाभावः अहिसनम्‌ । 


नातिमानिता अत्यर्थ मानः अतिमानः स 
यस्य विध्वते स अतिमानी तद्भावो अतिमानिता 


तदभावो नातिमानिता आत्मनः 
तिशयभावनाभाव हत्यथे। । 


पृज्यता- 


मवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम 
अमिजातस्य | किंविशिष्टां संपदम) देवीं देवानां 
संपदस अभिलक्ष्य जातस्थदेवविभूत्यहेख 
भाविकल्याणस्थ इत्यथों हे भारत ॥ ३॥ 


अंथ इंदानीम्‌ आसुरी संपद उच्यते-- 


मी 
जला 8.० 





हा "3४4. ॥॥००० कर्क “पारगकारेग यमन थ ० ५१»+म 










न बट जिट कि बज हल जन घटी पिल्‍टीं कटा नी घटी फटी फल चिलं हिल अनिल भर चिट जम पल पी ऑल थे 


ज--प्रागरुम्य ( तेजखिता ), चमड़ीकी चमक 

नहीं । क्षमा-गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर 
भी अन्तःकरणमं विकार उत्पन्न न होना। उत्पन्न हुए 
विकारको शानन्‍्त कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह चुके हैं। क्षमा और अक्नोघका इतना ही भेद है । 


| भ्रति--शरीर और इच्द्रियादिमें थकावट उत्पन्न 


| होनेपर,उस थकावठको हृठानेवाली जो अन्तःकरणकी 
बृत्ति है,उसका नाम 'धृति' है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हुई इन्द्रियाँ ओर शरीर कार्यमें नहीं थकते । 





+अलज्क ५-० पिला 


शोौच--दो प्रकारकी शुद्धि,अथो त्‌ मिझ्ी ओर जल 
आदिसे बाहरकी शुद्धि, एवं कपठ और रागादिकी 
कालिमाका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मेठतारूप 
भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि । 


अद्दोह--दूसरेका धात करनेकी इच्छाका 
अभाव, यानी हिंसा न करना । 


अतिमानिताका अमाव--अत्यन्त मानका नाम 
अतिमान है, वह जिसमें हो वह अतिमानी है, 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव है 
वह 'नातिमानिता' है, अथोत्‌ अपनेमें अतिशय पृज्य 
भावनाका न होना । 


हे भारत ! “अभय से लेकर यहाँतकके ये 
लक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं । 
कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमें होते हैं? जो देवी 
सम्पत्तिको साथ छेऋर उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओंकी विभूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
| 


सत्र 


लक्षण होते हैं | ३॥ 


अब आगे आछुरी सम्पत्ति कही जाती है--- 


दम्मो दर्पोष्तिमानश्र क्रोध: पारुष्यमेब च । 


अज्ञानं चामिजातस्य पाथथ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
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शांकरभाष्य अध्याय १६ ३७१ 


जी आी 00 कम भय "५५7 कल हा आह पाना काका 


दम्मो धर्मध्वजित्वमू.दर्पो घमखजनादिनिमित्त 
_ निमित्तसे ह 


उत्सेक।, अतिमानः पूर्वोक्त),क्रोच: च पारुष्यम्‌ एव 


च परुषवचन यथा काणएं चश्नुष्मान, विरूप॑ 


रूपवान्‌ , हीनामिजनम्‌ उत्तमाभिजन इत्यादि । 
अज्ञानं च अविवेकन्नान 
कतेव्याकरतव्यादिविषयम्‌ अभिजातस्थ पार्य । 
किम अभिजातस्यथ इति आह--असुराणां संपद्‌ 
आसुरी ताम अभिजातस्य इत्यथं) ॥४॥ 





मिथ्याप्रत्यय) 







दम्म--धर्म ब्वजीपन.दर्प---धन-परिवार आदिके 
'नेदाला गये, अतिमान--पहले कही हुई 
अपनम अतिशय पृज्य भावना, तथा क्रोध और पारुष्य 
यानी कठोर वचन जेसे / आक्षिपसे ) कानेकी अच्छे 
नेत्रोंवाला, कुरूपकों रूपवान्‌ और हीन जातिवाडि- 
को उत्तम जातिवाला बतलाना इत्यादि । 

अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक-करंव्य और अकतेव्यादि- 
के विषयमें उल्ठा निश्चय करना । हे पाथ  येसब 
लक्षण, आखरी सम्पत्तिकों ग्रहण करके उत्पन्त हुए 
मनुष्यके हैं, अथोत्‌ जो अखुरोंकी सम्पत्ति है 


उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह् हैं ॥४॥ 


-- ४७ ४टत४२-- 


अनयोः संपदो$ कार्यम्‌ उच्यते-- 
देवी संपदिमोक्षाय 


इन दोनों सम्पत्तियोंका काय बताया जाता है- 


निबन्धायासरी मता। 


मा शुचः संपर्द देवीमभिजातोएसि पाण्डब॥ ५॥ 


देवी संपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌, | के औ 
(ल मुक्त करनेके लिये है, तथा आसुरी ओर राक्षसी सम्पत्ति _ 
00000 200 0030 _निःसन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है। निश्चित . 
 बन्धनका नाम निबन्ध है, उसके लिये मानी गयी है। 
तत्र एवम उक्ते अजुनस् अन्तगत भाव कियू.. क्‍ 
अहम आसुरसंपश्चक्तः किं वा दैवसंपद्युक्त इति | यह संशययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि _ 
। क्या मैं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त 

एवम आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू- 
मा छुचः शोक मा कार्षीः संपद देवीम 
अमभिजातः असि अमिलक्ष्य जातः असि 
_ भाविकल्याणः खवम््‌ असि इत्यर्थों हे पाण्डव॥५॥ 


विन 


संपद्‌ मता अभिग्नेता तथा राक्षसी । 


जो देवी सम्पत्ति है, वह तो संसार-बन्धनसे 


इतना कहनेके उपरान्त अजुनके अन्तःकरणमें 


हूँ अथवा देवी. 
सम्पत्तिसें! भगवान्‌ बोले--- ा 

हे पाण्डव ! शोक मत कर, त्‌ देवी सम्पत्तिको 
लेकर उत्पन्न हुआ है। अथोत्‌ भविष्यमें तेरा. 


; कल्याण होनेवाला है ॥७॥ 


++ह६>४ब्सठे+ 


4 


- 


देवों विस्तरशः प्रोक्त 

दो द्विसंख्याकी भूतसर्गों भूतानां मनुष्याणों 
सगों सृष्टी भूतसगों स॒ज्येते इति सभी 
भूतानि एवं सृज्यमानानि देवासुरसपद्युक्तानि 
दो भूतसगों इति उच्येते । 


दो भूतसगां लोकेएस्मिन्देव आखुर एवं च । 


आसुरं पाथ मे श्वण॥ ६ ॥ 


है 32 आप 


इस संसारमें मनुष्योंकी दो सृश्टियाँ हैं। जिसकी. 
रचना की जाय वह सृष्टि है, अतः देवी सम्पत्ति 


और आउुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए ग्राणी 
ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते हैं 
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जे 


. द्वया ह आजापत्या देवाश्वासुराश्व ( बु० उ० प्रजापतिकी दो सन्‍्ताने हैं देव ओर अखुर' 
? ।३।९ ) इति श्रुते! ठोके अस्मिन्‌ संसारे | इस श्रुतिसि भी यही बात सिद्ध होती है । क्‍योंकि 


त्यथेः । सर्वेषां हेविध्योपपत्तेः । इस संसारमें सभी ग्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं। 
को तो भतसगगों इति, उच्येते प्रकृतो एवं | प्राणियोंकी वे दो प्रकारकी सृश्टियाँ कौन-सी हैं ! 
इसपर कहते हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई 

देव आसुर एव च। देवी ओर आउसुरी । 
उक्तयो! एव पुनरनुवादे प्रयोजनम् आह--.. कही हुई दोनों सृश्यिंका पुनः अलुवाद 


करनेका कारण बतलाते हैं-- क्‍ 
५ फेर ( ञअ $ अल ८० मा । दे ५ च ध्थ ५ + 9 
देवों भूतसगः भय॑ सचसशुद्धि; वी सृष्टिका वर्णन तो “अभय सच्वसंशुद्धिः 
इत्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारैः प्रोक्तः दि छोकों्ारा, विस्तारपूवक किया गया। 


हक आल विलिखार अंत आसुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ । 
अब जी 2 गली कक . अतः हे पा ! उसका त्याग करनेके छिये, उस 


प्ट्क्क पी हे रे प ् पे 8 | 2 आप ि 
तत्यारवजनाथग्‌ जाउर पाते ते सस्े बचनांदू आखरी सृष्टिको, तू सुझसे--मेरे वचनोंसे, विस्तार- 
उच्यमान विस्तरशः शरण अवधारय ॥३॥ पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥६॥ 
"जचः-0०<»(0<--+- द 
आ अध्यायपरिसमाप्तेः आखुरी संपत््‌ | इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त, प्राणियोंके 
विशेषणोंद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखछायी जाती है, 
न | क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे ही उसका त्याग करना 
शकक्‍्यते अस्याः परिवजेन कतुमू इति--.._ बन सकता है-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न बिदुरासुराः क्‍ 
पल | | किक | १. 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
प्रदत्त च प्रवर्तन यर्सिन्‌ पुरुषाथेसाधने | आछुरी खमाबवाले मनुष्य, प्रबृत्तिको अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरुषार्थके साधनरूप कतंब्य कार्यमें 
हे क्‍ प्रवृत्त होना उचित है, उसमें प्रवृत्त होनेको, और 
यसाद्‌ अनथहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः निदत्तिको, अर्थात्‌ उससे विपरीत जिस किसी 
द द अनथंकारक कमसे निवृत्त होना उचित है, उससे 
तां च जना आसुरा न विदुः न जानन्ति । | निद्वत्त होनेको भी, नहीं जानते । 
न केवल प्रवृत्तिनिववत्ती एव न बिहु;ः न| केवल ग्रवृत्ति-निवृत्तिको नहीं जानते, इतना ही 
शौच न अपि च आचारो न सत्य तेष विद्यते। | हैँ) उनमें न झद्धि होती है, न सदाचार होता है, 


<अ्ौ कि .. और न सत्यही होता है। यानी आछुरी प्रकृति- 
 अशोचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनों ७ अनु अंजुद। दशेलां। “वोट आर गो: 


हि आसुरा।॥७॥ ड ... | बादी ही होते हैं ॥»॥ 





प्राणिविशेषणत्वेन प्रदश्यते ग्रत्यक्षीकरणेन 


आ [.। 


कतेव्ये प्रवृत्ति! तां निइ्त्ति च तह्रिपरीतां 
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शांकरमाष्य अध्याय १६ रेछरे 





कि ४ ' तथा--.- 


असत्यमग्रतिईं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंसूत॑ किमन्यत्कामहेतुकस्‌ ॥ ८ ॥ 


असत्य यथा वयम्‌ अनतप्राया; तथा इंदे वे आसुर खमाववाले मनुष्य कहा करते हैं 


| हक ० मल ८ 23. गये 
जगत्‌ सवम्‌ असत्यम्‌ अग्रतिष्ट चु न अस्य हि उसे हम झूठसे भरे हुए हैं, बेसे ही यह 


£5 


चाह पक ञत डे अ्‌ कल. के को सर । न झा 4 क्न ठ 5] प्रा थ्यू 
धर्माधममों प्रतिष्ठा अतः अग्रतिष्ठं च इति ते “रो संसार भी झुठा और पतिष्टारहित है, अ कह 
_ बर्म-अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है 


आसुरा जना जगद आहुः अनीबरं न च धर्माधमे- 
के दिया भव अतः निराघार है, तथा अर्नाशवर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
पट वरस्‍लुकः जस शासता इबरा विचद्वत शत परापकी अपेक्षोसे इसका शासन करनेबार कोई 


अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहु) |  खामी नहीं है, अतः यह जगत बिना इश्वरका है। 


कि च अपरस्परसंभूत कामप्रयक्तयों! तथा कामसे प्रेरित हुए ख्री-पुरुषोंका आपसमे 
स्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगादू जगत्‌ सर्वे संयोग हो जानेसे ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, अत 

सं भूतम्‌। किम अन्यत्‌ कामहैतुक कामहेतुकम्‌ एवं ५ 

पु गतः कारणं नं __ -.,. ८ हि कि 

कामहेतुक किम अन्यद्‌ जगतः कारण न पका है? आधी ता हलक वि अंधे ग दिखी हेलो 
किश्विद्‌ अच्इ धर्मोधमोदि कारणान्तर विधयते लक जज 

जगत काम एवं प्राणिनां कारणम्‌ श्ति । अदृषट कारण नहां €, कंबढ्ठ काम हां ग्राणयाका 


स जगत्‌का कारण काम ही हैं, दूसरा ओर क्या हो 


लोकायतिकदृष्टिः इयम्‌ ॥ ८॥ कारण है । यह लोकायतिकों# की दृष्टि है ॥| ८॥ 


कैगकनारुं5 ७७६४५ 
एतां दृष्टिमवष्टन्य नष्टात्मानोएल्‍्पबुडयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः  क्षयाय जगतो5हिताः ॥ & ॥ 
एतां इष्टिम्‌ अवष्टभ्य आश्वित्य नशत्मानों नष्ट- |. इस इृष्टिका अवरूम्बन--आश्रय लेकर जिनका 
खभावा विश्रष्टपररलोकसाधना . अल्पबुद्रयो , खभाव नष्ट हो गया है, जो परछोकसाधनसे अ्रष्ट 


आन [हम ६” गम, आर 3 ह्ष्‌ पटरी आज जि चर चर च्ठ 
विषयविषया अल्पा एव बुद्धिः येपां ते अत्प- हे हैं) जो अत्पबुद्धे हैं. जिनको बुद्धि केड 

0 नल शनि मम भोगोंको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, 
बजुद्धय। वहा उज्भवार्त उग्रकर्मो-क्रर कम करनेवाले, हिंसापरायण संसारके 
क्ररकमाणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः ग्रभ्नवन्ति  श॒त्र, संसारका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न 


इति संबन्ध! | जगतः अहिताः झत्रव इत्यथ+।९ होते है ॥ ९ || 


ते चू--- द |. तथा बे--- 
काममश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादगरहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेशशुचित्रताः ॥ १०॥ 


# शरीरकों ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदायविशेषका नाम 'लोंकायतिक” है | 


१४१ वम 2७७ ०४४0 (४ बीहाएरी है क्षए 
पी नम मम न मी 32. 0200000७८८ आहएए रे काएगा 
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» है. %,० १. 








कामम्‌ इच्छाविशेषम्‌॒आश्रित्य अवृष्भ्य 
हा दुष्प्रम्‌ अशक्यपूरणं दम्भमानमदान्विता दम्भः 
.... चृ मानः च मदः च दम्भमानमदा३ तेः 
....... अन्थिता दम्भममानमदान्विता मोहाद अविवेकतो 
ञ्र . गृह्दीत्वा उपादाय असद्ग्राहन्‌ अशुभनिश्रयान्‌ 
... प्रवतन्ते लोके अश्ुचित्रता अशुचीनि ब्रतानि 











श्रीमद्गगवद्गीता 


न्क््कन्कप्क्क का फानकन कक या फनी का मय आज आज 0 आज आम आज 29940 0" 0:00:00:0.050:-0.0 00-00 0:.0.0.00:0:00:00.60.00.00 00000: थ-#0.00.श०शी# रण शी्शी शी शी जीज अजीज 00.00 00-40 0 






है 


कभी पूर्ण न की जा सकनेवाडी दुष्पूर कामना--- 
इच्छाविशेषका आश्रय---अवलम्बन कर, पाखण्ड, 
मान और मदसे युक्त हुए, अशुद्भाचारी--जिनके 
आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे--- 
अज्ञानसे मिथ्या आग्रहोंकी, अथोत्‌ अशुभ सिद्धान्तों- 
को ग्रहण करके---खीकार करके संसारमें बत॑ते 


क्‍ येषां ते अशुचित्रता। ॥ १०॥ हैं ॥ १०॥ जे 

कि च-- तथा-- 

कल्प चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा. एताबदिति निश्चिताः॥ ११॥ 





! चिन्ताम्‌ अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते 
यख्थाः चिन्ताया इयतता सा अपरिमेया ताम्‌ 
अपरिमेयां प्रल्यान्तां मरणान्ताम्‌ उपाश्रिताः सदा 
चिन्तापरा इत्यथे।। कामोपभोगपरमाः काम्यमन्ते 
आम इति कामाः शब्दादयः तदुपभोगपरमा;, अथम्‌ 
एवं परमः पुरुषार्थों यः कामोपभोग इति एवं 
४ निश्चितात्मान एतावद्‌ इति निश्चिता: ॥ ११॥ 


जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमेय 
--अपार, प्र्यतक--मरणपयनन्‍त रहनेवाली 
चिन्ताके आश्रित हुए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस्त हुए, 
तथा कामोपभोगके परायण--जिनकी कामना की 
जाय वे शब्दादि विषय काम हैं उनके उपभोगमें 
तत्पर हुए-तथा विषयोंका उपभोग करना, बस यही 
परम पुरुषाथे है, ऐसा निश्चय रखनेवाले ॥ ११॥ 


आशापाशशतेबेडाः 
नल 


........ आशापाशशतैः आशा एव पाशाः तच्छतेः 
के | आकर आशापाशशतेः बडा नियन्त्रिताः सन्‍्तः संत 
... आकृष्यमाणाकामक्रोधपरायणा:कामक्रोधौ प्रम्‌ 
...... अयन पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणा$, 
.... हईहन्ते चेषटन्ते कामभोगार्थ कामभोगप्रयोजनाय 
....._ न धर्मार्थम अन्‍्यायेन अर्थसश्ययान्‌ अर्थप्रचयान्‌ 
.... अन्यायेन परखापहरणादिना इत्यथः॥ १२॥ 


कामक्रोधपरायणा:ः 


कर (१ कु (३ 
कामभोगाथमन्यायेनाथेसब्ययान्‌ ॥ १२॥ 


तथा सैकड़ों आशारूप पाशोंसे बंधे हुए-जकड़े 
हुए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-क्रोधके 
परायण हुए, अथोत्‌ काम-क्रोध ही जिनका परम 
अयन---आश्रय है, ऐसे काम-क्रोध-परायण पुरुष, 
धर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य वस्तुओंका भोग 
करनेके लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका सत्तव 
हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्वारा घन- 
समुदायको इकट्ठा करनेकी चेश् किया करते हैं॥ १२॥॥ 
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श च तेवाम अभिप्रायः तथा उनका अमिवप्राय ऐसा होता हैं कि-- 
इदुसदा सयथां डब्यांमंद धआाप्स्य सना|स्थत्त 
दमस्तीदमपि से मविष्यति पुनधेनस्‌ ॥ १३ । 
इदं द्रव्यध्म अब इदानीं मया रूव्यन्‌ इदस... आज इस समय तो मुझे यह द्रव्य मिला हैं तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोरय मनस्तुष्टिकरम्‌ इंदं चु असुछ मनोरथ--मनक्ो सन्तुष्ट करनेबाछा पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि में भविष्यति आशामिनि हन्ने ओर मिलेगा । अमुक वस्तु मेरे पास है ओर यह 
सवृत्सरे पुनः घन तेन अहं धनी विख्यातों इतना घन मेरे पास अगले वर्ष फिर हो जायगा, 


भविष्यामि ॥ १३ ॥ उससे में चनवान्‌ विख्यात हो जाऊँगा ॥ १३ ॥ 
"१9:६9 ४७६९--- 


असो मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
इंश्वरोपह़हमह भोगी सिद्योएह बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
असो देवदचनामा मया हतो दुजेयः शत्रः, . अमुक देवदत नामक दुजय शत्रु तो मेरेद्वारा 


ह है ५ हब 
. हनिष्ये च अन्यान्‌ बराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम री जा डका, अब दूसरे पामर निवेल शत्रुओंकी 


भी में मार डाल गा, यह बेचार गरीब मेरा कया 
करेंगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं । में 
इशवर हैँ, भोगी हैँ, सत्र प्रकारसे सिद्ध हैँ तथा 


कै 


एते करिष्यन्ति तपखिनः सर्वेधा अपि न 
अस्ति मत्तत्य ईश्वरः अहम अहं भोगी सबेग्रकारेण 








..च सिद्ध: अहं संपत्नः पुत्रैः पौजेः नप्तमिः ने उतरपौत्र और नातियोंसे सम्पन्न हूँ। मैं केवल . 


मनुष्य | 
केवल मानुष$ अह बलवान्‌ सुखी च्‌ अहम एव साधारण मनुष्य ही नहां हूं, बल्कि बड़ा बल्वान्‌ 


ये तु भ्रमि ओर सुखी भी में ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर 
अन्ये तु भूमिभाराय अवतीर्णाः ॥ १४॥ भाररूप ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १४॥ 
द क्‍ द >>&€#>6&23«« 


आद्योपमिजनवानस्मि को(न्योएस्ति सदृशों मया। 


यह्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 

आब्यो धनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ स॒प्त-। मैं घनसे सम्पन्न हैँ और बंशकी अपेक्षासे 
पुरुष श्रोतियत्वादिसंपन्नः तेन अपि न मम अत्यन्त कुलीन हूँ, अथोत्‌ सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय 
तुस्यः अख्ति कश्रित्‌ कः अन्यः अस्ति सदृशः आदि गुणोंसे सम्पन्न हूँ | सुतरां, घन और कुछमें 
तुल्यो मया कि च॒ यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान्‌ | भी मेरे समान दूसरा कौन है ? अर्थात्‌ कोई नहीं 





... अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यों मोदिष्ये है। मैं यज्ञ करूँगा अथात्‌ यज्ञद्वारा भी दूसरोंका 
हुए च॑ अतिशयं प्राप्यामि इति एवम्‌ 


अपमान करूँगा, नट आदिको धन दूँगा और 

--अतिशय हृषको प्राप्त होऊंगा; इस ग्रकार 
वे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अथोत्‌ नाना ग्रकारकी 
अविवेकभावनासे युक्त होते हैं ॥ १५। क्‍ 


अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम्‌ 
अविषेकभावम्‌ आपन्ना3 | १५॥ 
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अनेकचित्तविश्नान्ता 
असक्ता: 
अनेकचित्तविश्रान्ता उक्तप्रकारें! अनेकेः 


चित्ते! विविध श्रान्ता अनेकचित्तविश्रान्ता 
मोहजाल्समावता मोहः अविषेकः अज्ञान तदू 
एवं जालमू इबव आवरणात्मकत्वात्‌ तेन 
समावुताः प्रसक्ता: कामभोगेषु तत्र एवं निषण्णाः 
सन्‍तः तेन उपचितकृर्मषाः पतन्ति नरके 
अशुचो वेतरण्यादों ॥ १६॥ 
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मोहजालसमावृताः 


कामभोगेषु पतन्ति नरकेएशचों॥ १६ ॥ 


उपयुक्त अनेक प्रकारके विचारोंसे श्रान्तचित्त 

ए ओर मोहरूप जाहूमें फँसे हुए, अर्थात्‌ अविवेक 

ही मोह है, वह जालकी भाँति फँसानेवाला होनेसे 

जाल है, उसमें फंसे हुए, तथा विषय-सोगोंमें 

अत्यन्त आसक्त हुए-उन्हींमें गहरे डूबे हुए मनुष्य, 

उन भोगोंके द्वारा पापोंका सन्नय करके, वेतरणी 
आदि अशुद्ध नरकोंमें गिरते हैं | १६ | 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः 


क सी 

यजन्त नामयज्ञेस्त 

आत्मसंभाविता: सबंगुणविशिष्टतया आत्मना 

एवं संभाविता आत्मसभाविता न साधुमि$; 

स्तब्धा अप्रणतात्मानी घनमानमदान्विता धन्त- 

निमित्तो मानो मंद। च तामभ्यां धनमान- 

मदाभ्याम्‌ अन्धिता यजन्ते नामयज्ञें: नाममात्रेः 

यज्ञेः ते दम्मेन धर्ध्यजितया अविधिपूर्वक 
विहिताड्रेतिकतेष्यतारहिते! | १७ ॥। 


दी 6 पूः पी द 
दम्भेनाविधिपूवंकम्‌ ॥ १७ ॥ 

हम (8 

ओर वे अपने आपको सबंगुणसम्पन्न मानकर, 
आप ही अपनेको बड़ा माननेवाले, साधुपुरुषोंद्वारा 
श्रेष्ठ न माने हुए, स्तब्घ--विनयरहित, धनमान- 
मदान्वित--घनहेतुक मान ओर मदसे युक्त पुरुष, 
पाखण्डसे, अथोतू धर्मध्वजीपनसे, अविधिपूर्बक-- 
विहित अंगकी कतंव्यताके ज्ञानसे रहित केवल 
नाममात्रके यक्ञोंद्वारा पूजन किया करते हैं || १७॥ 


>>&6%&236« 
अहंकारं बल दर्प काम॑ क्रोध च संत्रिताः 


मामात्मपरदेहेणु 
अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो विद्यमाने! 


अविद्यमानेः 


विद जी ॥। 


गुणे! आत्मनि अध्यारोपितेः 
विशिष्टमफ्‌ आत्मानम्‌ अहम इति मन्यते सः+ 
अहंकार! अविद्याख्यः कष्टतमः स्दोषाणां 
मूल सवोनथप्रवृत्तीनां च तथा बल परामिभव- 
निमित्त कामरागान्वित दर्प दर्पों नाम यख 
उद्धवे धर्म _अतिक्रामति सः अयम््‌ अन्त+ 
करणाश्रयो दोषविशेषः । 


प्रद्धिषन्तोभ्यसूयकाः 


| १८ ॥ 
अहंकार--हम-हम' करनेका नाम अहंकार 
है, जिसके द्वारा अपनेमें आरोपित किये हुए 
विद्यमान ओर अविद्यमान गुणोंसे अपनेको युक्त 
मानकर मनुष्य हम हैं! ऐसा मानता हे उसे 
अहंकार कहते हैं। यह अविद्या नामका बड़ा 


कठिन दोष, समस्त दोषोंका ओर समझ्त अनर्थमय 


प्रवृत्तियोंका, मूल कारण है | कामना ओर 
आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये 
होनेवालत्र बल, दर्प---जिसके उत्पन्न होनेपर 
मनुष्य धमेको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तःकरण- 


के आश्रित उस दोषविशेषका नाम दर्प है । 





् 
का... 


 तस्ादू अपि यान्‍न्ति अधमां निमद्ठष्टतमां 
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काम स्व्यादिविषयम्‌, क्रोषण अनिश्वविषयम्‌ तथा स्री आदिके विपयमें होनेवाढा काम और 


किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाला क्रोष, 
इन सब्र दोषोंको, तथा अन्यान्य महान्‌ दोषोंको 
, अवलम्बन करनेवाले हे । 


एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषानू संश्िताः 


मी हे का के कक 
कि च ते माम्‌ इंश्वरम्‌ आत्मपरदेद्देप खदेहे.. इसके सिवा वे अपने ओर दसरोंके झरीरमें 


प्रदेहेषु च तद्वुद्धिकमंसाक्षियृत माँ प्रद्िपन्तो: खत उनकी बुद्धि और करममके साक्षी, मुझ इश्वरसे 
मच्छासन ठप करनेबाढ-मेरा आज्ञाकों उछद्दन करके चलना 
जलासनातबवातत्व अद्पद ते छुकन्ता हीं मुझसे द्ेष करना है, सो वैसा करनेबाले-- 


भ्यसूर 5 दि रे $ गुणे | 
जम्यसूयका: सत्मागरातना जुर्णबु असह- ओर सन्मागेम स्थित पुरुषोके श॒ुर्णोको सहन न 





माना। ॥१८)।। करके, उनकी निन्‍्दा करनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ 
ः +-ज्यक क ब#०--९- ः 
तानहं॑ द्विषतः ऋरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १६॥ 


तानू अह सबान्‌ सन्‍्म्रागप्रतिपक्षय्ृतान्‌ सन्‍्मागके प्रतिपद्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोंके 
साधुद्रेषिणो द्विषतः च मां ऋरान संसारेष एव साथ ह्ेप करनेवाले उन सत्र अश्युभकमकारी क्र. 
नरकसंसरणमार्गेंतु नराधमान्‌ अधर्मदोषवच्चात नराधमोंको, वे पापादि दोषेसे युक्त होनेके कारण, मैं. ल्‍ 


क्षिपामि ग्रक्षिपामि अजस बन रंव्रार संसारमें-नरक-प्रप्तिके मार्गमें, जो प्रायः 


कमंकारिण आउरीषु एवं क्ररकमंप्रायासु व्याप्र- | हैं उनमें ही, सदा गिराता हैँ । 'क्षिपामि' इस 
सिंहादियोनिष क्षिपामि इति अनेन संबन्ध३१९। | क्रियापदका, योनिषु' के साथ सम्बन्ध है ॥ १९॥ 
“ 67“<88-98- 

आछुरा यानिमापतन्ना सूढा जन्मान जन्‍्म॑नि | 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥ २० ॥ ः 
आसुरी योनिम्‌ आपन्नाः प्रतिपत्ना मूढा जन्मनि | . वे मूह--अविवेकीजन, जन्‍्म-जन्ममें यानी 
जन्मनि अविवेकिनः ग्रतिजन्म तमोबहुलासु | प्रत्येक जन्ममें आंसुरी योनिको पाते हुए अथात्‌ 
एवं योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तों मूढा | जिनमें, तमोग्रणकी बहुता है, ऐसी योनियोंको ._ 
माम्‌ ईैश्वरम्‌ अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः | पाते हुए, नीचे गिरते-गिरते मुझ ईश्वरकों न पाकर, 
| उन पूर्वप्राप्त योनियोंकी अपेक्षा मी अधिक अधम- 
गतिम्‌। ा गतिको प्राप्त होते हैं।...*- 
माम्‌ अप्राप्य एवं इति न मत्याप्ती काचिदू |. सुझे प्राप्त न होकरां ऐसा कहनेका तात्ये 


यह है: कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ माकको भी न 
अपि आणशड्वा अस्ि अतो मच्छिष्टसाधुमागंस पाकर: वयोकि नर आधिका लो उत्क टिये आर 


अप्राप्य इत्यथे ॥ २० ॥ . आइज्वाही नहीं है ॥ २०॥ - 


इट कि! 


मन जम जअल + करन जम कक 
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सर्वया आसुर्याः संपदः संक्षेप' अयम्‌ | अब यह समस्त आउुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा... * 
उच्यते, यसिन्‌ त्रिविधे सर्व आसुरसंपद्भेद/ः ता है। जिन (कामादि) तीन भेदोंमें, आखुरी 


हे अपि कस भे ति ५ रे सम्पत्तिके अनन्त भेद्‌ होनेपर भी सतर्कता अन्तमौव 
अनन्तः आप अन्तभवात, यट्यारहारण  - जता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब 


ह ९ (३ हैं 5 कि 
परिहतः च्‌ भवति, यद्‌ मूल स्वस्थ अनथेस | दोष नष्ट हो जाते हैं और जो सब अनर्थेके मूल 
तदू एतद्‌ उच्यते-- कारण हैं, उनका वर्णन किया जाता है-- 


त्रिविधं। नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मनः 
कामः क्रोघस्तथा लोभस्तस्मादेतलयं त्यजेत॥ २१ ॥ 


त्रिविध॑ त्रिप्रकारं नरकस्य ग्राप्तों इदं द्वारा आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके 
नाशनम्‌ आत्मनों यदृ द्वार प्रविशन एवं नहयति | दोष, नरकप्राप्तिके द्वार हैं। इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मेचित्‌ पुरुषाथोय योग्यो न मवति | ढी आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषार्थ- 
इति एतद्‌ अत उच्यते द्वारं नाशनम्‌ आत्मन | के योग्य नहीं रहता । इसलिये ये तीनों आत्माका 
इ्ति। द नाश करनेवाले द्वार कहलाते हैं । 


. कि ततू, कामः क्रोधः तथा छोमः तस्माद्‌ | वे कौन हैं ? काम, क्रोध और लोभ | सुतरां 

एतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ू । यत एतदू द्वार नाशनम्‌ | इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये। क्‍योंकि ये 

आत्मनः तस्तात्‌ कामादित्रयप्रएतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनों आत्माका नाश करनेवाले हैं, इसल्यि इनका... 

त्यागस्तुतिः इयम्‌ ॥२१॥ त्याग कर देना चाहिये। यह त्यागकी स्तुति है॥२ १॥.. 
“5०68-०8 

एतैविंमुक्तः कौन्तेय... तमोह्ारे खिभिनेर: 

क्‍ आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २२॥ 


एतैः विमुक्तः कोन्‍्तेय तमोद्वार: तमसो नरक | ढे डुन्तीपुत्र ! दुःख ओर मोहरूप अन्धकारमय 
*खमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तेः ए्तेः नरकके द्वारखरूप इन कामादि तीनों अवशु्ःोसे | क्‍ 


लक े छूठा हुआ मनुष्य आचरण करता है-साधन करता 
त्रिमिः विम्नुक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति | किम। | है। क्या साधन करता है? आत्मकल्याणका 


आत्मनः श्रेयो यत्मतिबद्ध। पू नाचरति तद- | साधन, पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नहीं 
पगमाद्‌ आचरति ततः तदाचरणादू याति करता था, अब्र उनका नाश हो जानेसे करता 


मर है है, ओर उस साधनसे (वह ) परमगतिको, अर्थात्‌ 
परां गति ग्ोक्षम्र अपि इति ॥२२॥ मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है ॥ २२॥ 


१2050 00000 00-00 :0-90 0 0३५ 





स्वेस्य एतस्स हे आसुरसंपत्परिवजेनस् . इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके त्यागका ओर 


है आचुर 2 | कल्याणमय आचरणोंका, मूल कारण शात्र है, शाख्र- 
ह ण शा पा ७२७ ६३७५ ४ 
अैयआचर सच शास्र कारणम, शासत्रमाणाद्‌ प्रमाणसे ही दोनों किये जा सकते हैं, अन्यथा 


उमय॑ शक्य कतुं न अन्यथा अतः... नहीं, अतः--..... 
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यः शाखस््रविधिमुत्लतज्य बतेते कामकारतः । 

नस सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिसम ॥ २३ ॥ 
यः शालविधि कतेव्याकतंव्यज्ञानका रण विधि- जो मनुष्य शाखके विधानको, अथात्‌ कर्तव्य- 
प्रतिषेधार्यम्‌ उत्तव्य त्यकत्वा वर्तते कामकारतः अकर्तव्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
आदेश हैं उसका, छोड़कर कामनास प्रयुक्त हुआ 


कामग्रयुक्तः सन्‌ न जी _इस्पारयेयोग्यताम ' अर्वता है, वह न तो सिद्धिको-पुरुषार्थकी योग्यताको 
अवाप्नोति। न अपि अखिन्‌ लोके छुखन्‌ , न अपि ता है, न इस छोकमें सुख पाता है और न परम- 


परां ग्रकृश गति खर् मोक्ष वा ॥२३॥ _ गति--खग या मोक्षकों ही पाता है ॥२३॥ 
दाता कक कं ण- 


तस्माच्छा्ं प्रमाणं ते का्योकायव्यवस्थितों । 


870... | कक 3] हे | (रे 2] | 
ज्ञाला शाखविधानोक्त कम कतंमिहाहेसि ॥ २४ ॥ 

तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तब. सुतरां कतंव्य ओर अकर्तव्यक्री व्यवस्थामें तेरे 
कार्योकार्यव्यवस्थितों क्तेव्याकतेव्यव्यवस्थायाम्‌ | लिये झ्ात्र ही प्रमाण है, अथात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
| साधन है। अतः शाख-विधानसे कही हुई बातकों 

समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है| शाख- 
विधान शासत्रेण विधान शाख्रविधानं कुयोंद्‌ न द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि यह कार्य कर, . 
22 + $ $ ! ख- वि १ 
कुर्याद्‌ इति एवं लक्षणं तेन उक्त खकर्म यत्‌ | | 7 कर हें शाज-वघान है, उससे बताये 


£ ६ | हुए स्वकर्मको जानकर तुझे इस कर्म-क्षेत्रमें कार्य . 
तत्‌ कर्त॑म्‌ इह अर्दसि | इह इति क्माथिकार- | करना उचित है । 5ह' शब्द जिस भूमिमें करमोंका . 
भूमिप्रदशनाथ्थम्‌ इति ॥२४॥ 





अतो ज्ञात्वा बुदृध्वा शालविधानोक्त विधिः 





अधिकार है उसका लक्ष्य करवानेवाला है ॥२४॥ 
... -अहिविवालक परम +- 
इति श्रीमहाभारते शतसाहखथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म 
पर्वेणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम 
पोडशोउध्यायः ॥ १६॥। 
--३+२७०९७६८॥-- 
इति श्रीमत्परमहंसपतिजकाचारयगोविन्दभगवध्यूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकरसगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये संपद्धिभागयोगो नाम 
षोडशोडध्यायः ॥ १६॥ 








४ है > ४ रु 9५ ; 
| $:+ ५ , ५ डी 27, जी का ३ जे 
... संत्तदराबज्च्याय; क्‍ लत जा 
.. तस्मात्‌ जासं गम्राणं ते” इति भगवद्धाक्यादू |. 'खुतरां तेरे छिये शास्त्र ही प्रमाण है! 
लब्धप्रश्ननीज-- ......_| भगवानके इस कथनसे ग्रश्नका बीज मिलनेपर--- 
अजुन उवाच--- द .. अजुन बोला-- 


टू  ि आर 


शाख्रविधिमुत्संज्य यजन्त श्रद्यान्बिता 


शक 


8३. 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्तमाहों रजस्तमः ॥ १॥ 


१ के 
+ प | 


के 


ल्‍्र न न्‍ ४ पि न्‍ 5६, + 


ये केचिदू अविशेषिता! शाखविधि शाख- | जो कोई साधारण मनुष्य, शात्र-विधिंको -शाख- 


विधान श्रुतिस्मृतिशास्रचोदनाम्‌ _ उत्सज्य | को आज्ञाको, अर्थात्‌ श्रुति-स्थृति आदि शास्रोके .. 
प्रित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्यया | विधानको, छोड़कर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्धिसे 


जात 


आस्तिक्यबुद्धया अन्विताः संयुक्ताः सेंन्त) | . | 37 नानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हैं | हा 








हि भ् 


आर पड + ४५ इक 


हे े श्रुतिलक्षणं स्परतिलक्षणं वा केखित्‌ शाख्र- | यहाँ ये शाखविधिमुत्सूज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता:” 
वेधिम्‌ अपश्यन्तो बृद्धव्यवहारदशेनादू एवं | इस कथनसे श्रुतिरूप या स्वृतिरूप किसी मी... 
श्रद्धानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह “ये शाखके विधानको न जानकर, केवल बृद्ध-व्यवहारः- दी 
शास्रविधिम्‌ उत्सुज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः! |» आदर मानकर, जो श्रद्धापूवेक देवादिका 
इति एवं गृहनन्ते | ये पुनः कश्वित्‌ शाखविधिम्‌ | > करते हैं, वे ही मनुष्य ग्रहण किये गये हैं । 


किन्तु जो मनुष्य कुछ शात्रविधिको जानते हुए भी, 


देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह “थे शास्रविधिमृत्सुज्य , हैं, बे “ये शा्रविधिमुत्सज्य यजन्ते' इस कथनसे 
यजन्ते! इति न परिशद्यन्ते |... ग्रहण नहीं किये जा सकते । द 





कसातू, ० 7०-किस डिये ( ग्रहण नहीं किये जा सकते ) ! 


ट पु % 5४.७ अ - 


श्रद्धया अन्वितत्वविशेषणात्‌ | देवादिपूजा- | . उ०-श्रद्धासे युक्त हुए ( पूजन करते हैं ) ऐसा 
विधिपर किचित्‌ शास्त्र पश्यन्त. एवं तद्‌ | विशेषण दिया गया है इसलिये । क्योंकि देवादिके 
पूजाविषयक किसी भी शाख्रको जानते हुए ही, उसे 
इति न | स्‍“दपूरवक छोड़कर, उस शाद्रद्वारा विधान की हुई 
देवादिकी पूजामें श्रद्धासे युक्त हुए बर्तते हैं, ऐसी 

कल्पना नहीं की जाँ सकती । अतः पहले बतढाये 
हुएं मनुष्य ही ये शात्रविधिमुत्सज्य यजन्ते 
अद्भयाब्विता:ः इस कथनसे ग्रहण किये जाते हैं । 





पूजायां श्रद्यया- अन्विता) अवतन्‍्ते 


_ शक्ये कल्पयितुं यसात्‌ तख्ात्‌ पूर्वोक्ता एवं 
ये शास्रविधिप्॒त्सूज्य यजन्ते श्रद्ययान्विता 
इति अन्न गृद्यर 











द अभि व्यक्त+ खमाव उच्यते दतोीों जाता 3 श्रद्धा-तीन ग्रकारकी होती है । सच्चगुणसे 


....._ यदि एवं ततः कि खादू इंति उच्यते-- 
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आहो कि सत्य निष्ठा अवख्थानम सी है! साचिक है ? राजस है ? अथवा तामस है : 
आहोखिदू रज१ अथवा तमः। एतदू उक्त यानी उनकी खिति साच्चिकीहे या राजसी या 
मव॒ति या तेपां देवादिविषया पूजा सा कि तामसी है? कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 
साक्यिकी आहोखिद राजसी उत तामसी जो देवादिविषयक पूजा हैं, वह सात्तिकी है 


इति ॥ १॥। _ राजसी है ? अथवा तामसी है 7 ॥ १॥ 
_*.8+ - 
सामान्यविषय। अय॑ ग्रइनो न अग्रविभज्य-. यह प्रश्न साधारण मनुष्योंके विषयमें हे तो 
आतवचनम्‌ अहोते शंत-- - भी इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित 
भगवाबुवाच---. .. नहीं, इस अमिप्रायसे श्रीमगवान्‌ बोले 


त्रिविधा सवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां छण ॥ २॥ 
: त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा। यंखाँ. जिस निष्टाके विषयमें त्‌ पूछता है, मनुष्योंकी वह 
खमावजन्य श्रद्धा-जन्मान्तरमे किये हुए धम-अधम 


आदिके जो संस्कार मत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
जन्मान्तरकृता धमोदिसंस्कारो म्रणकार उनके समुदायक्रा नाम खभाव हे, उससे उत्पन्न 


निष्ठायां त्वं प्च्छसि देहिनां सा खमावजा | 


उत्पन्न हुई देवपूजादिविषयक श्रद्धा साच्िकी हें, 
खभावजा । सातिकी सचनिश्वता देवपूजादि- ,जोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 


विषया, राजसी जोनिशृता यक्षरक्ष)पूजादि- विषयक श्रद्धा राजसी हैं और तमोगुणसे उत्पन्न 


विषया तामसी तमोनिई।ता ग्रेतपिशाचादि- हे शत पिशाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा 
 तामसी हैं । ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है। उस 
पूजाविषया एवं त्रिविधा तार उच्यसानां आगे कही जानेवाली ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 


श्रद्धा शरण २॥ . . तू सुन ॥२॥ 


 सच््वानुरूपा सबस्थ श्र भवति भारत । 
श्रद्धामयोपयं पुरुषो यो यच्छुडः स एबं सा ॥ रे॥े 
. सच्चानुरूपा. विशिष्टसंस्कारोपेतान्तः- | हे भारत | सभी ग्राणियोंकी श्रद्धा ( उनके ) 
करणानुरूपा सर्वेस्थ  प्राणिजातख श्रद्धा | मिन्न-मिन्न संस्कारोंसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 
होती है । 
यदि ऐसा है तो उससे क्‍या होगा? इसपर कहते हैं-- 





तेषान्‌ एवंभतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत््वम्‌ ब हे कृष्ण ! इस प्रकारके उन मनुष्योंकी निष्ठा कौन- 
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श्रद्धामयः श्रद्धाप्राय/ अय॑ पुरुष: संसारी | यह पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है | 
जीवः । कर्थ यो यच्छुद्रो या श्रद्धा यख | क्योंकि जो जिस श्रद्धावाल्ा है अर्थात्‌ जिस 
जीवस्य स यच्छूद्र४ स एव तच्छूद्धानुरूप एवं | जीवकी जैसी श्रद्धा है, वह स्वयं भी वही हे, 
सजीव)॥ ३॥ . अथांत्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप ही है ॥ ३॥ 
“«-<<78०-०पल कई. (ककइमककी रैट००-+-- ५ सा 
ततः च कार्येण लिझ्लेन देवादिपूजया सलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ (उन 
श्रद्धाओंके कारण होनेवाली ) देवादिकी पूजासे, 
सात्तिक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर छेना 
चाहिये, यह कहते हैं--- 


जन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 


प्रेतान्भूतगणांश्ान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 
यजन्ते पूजयन्तिसात्तिकाः सच्चनिष्ठा देवान्‌ | सात्विक निष्ठावाले पुरुष, देवोंका पूजन करते हैं, 
कक क्‍ धर हे | राजसी पुरुष, यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो 
यक्षरक्षांसि राजसा:, प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च सप्तमात- तामसी मनुष्य हैं, वे प्रेतों और सप्तमात॒कादि भूत- 
कह कादीनू च अन्‍्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ | गणोंका पूजन किया करते हैं ॥ 9 ॥ 
+>हैं६6४६०३६- 
एवं कार्यतों निर्णीताः सच्चादिनिष्ठा!। इसप्रकार कार्यसे जिनकी सात्तिकादि निष्ठाओंका 


शास्विध्युत्सगें तत्र कथिद्‌ एव सहसेष देव- निर्णय किया गया है उन ( स्वाभाविक श्रद्धावाले ) 
न हजारों मनुष्योंमे कोई एक ही शाख्रविधिका त्याग 
पूजादितत्परः सच्वनिष्ठो भवति बाहुलथेन | होनेपर देवपूजादिके परायण, सात्तिक निष्ठायुक्त 
हा होता है | अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी 
द तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एवं ग्राणिनो निष्ावारे ही होते हैं । कैसे # ( सो कहा 
भवन्ति, कथम्‌-- जाता है-) 
अशास्रविहितं घोर॑ तप्यन्ते ये तपो जनाः 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः. कामरागबलान्विताः॥ ५॥ 

अशास्रविहितं न शाख्रविहितम्‌ अशाख्रविहितं | जो मनुष्य, शास्रमें जिसका विधान नहीं 
घोर पीडाकर प्राणिनाम आत्मनः च तप$ तप्यन्ते | है ऐसा, अशाख्रविद्देत और घोर, अर्थात्‌ अन्य 
निवेतेयन्ति ये तपो जनाः ते च दम्भाहंकारसंयुक्ता 
दम्मः च अहंकारः च दम्भाहंकारों ताभ्यां 
संयुक्ताः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबढान्विता: 
कामः च रागः च्‌ कामरागोौ तत्कृतं बल 
कामरागब्ल तेन अन्विताः कामरागबठेः जनित बलसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
वाअन्विता॥ ५॥............... |औओर बस्से युक्त होकर तपते हैं ॥ ५॥ 


॒ 





अं गंकीणीाकीज शी जकी की जी जी का कम आज आन कक आय कसा शा फाया न 
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सत्तादिनिष्ठा अनुमेया इति आह-- 





ग्राणियोंकी और अपने दरीरकों भी पीड़ा 
पहुँचानेवाछा, तप, दम्भ और अहंकार-इन 
दोनोंसे युक्त होकर, तथा कामना और आसक्ति- 














लक 





.. भवति प्रिय इृष्ट; तथा यज्ञः तथा तपः तथा 
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करशयन्त रशरारथ भसतग्राममचतसः । 
मां चवान्तःशरारस्थ तान्वडयासुरानश्रयान्‌ 


कशयन्तः कृशीकुवन्तः शरीरस्थ॑ भूतग्रामं वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमें स्थित इन्द्रियादि 
करणसपुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनों मां च एवं करणेकि रूपने परिणत भूतसमझुदायको कर 
का शक ु  शरीरके भीतर अन्तरात्मार्पसे स्थित, उनके कम 
तत्कमबाइसाहक्षभ्रूतम्‌ अन्तःशरीरत्थ कशेयन्तोी और बुद्धिके साक्षी, सुझ इंश्वरकों मी, कृश (तंग) 
मदनुशासनाकरणम्‌ एव्‌ मत्कशंन तान्‌ विद्धि करते हुए---मरा अ ज्ञाको न मानना हा सु कृ 
करना है, सो इस प्रकार मुझे कृश करते हुए. 
आसुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्रयों येपाँ ते आसुर- ( घोर तप करते हैं ) उनको त्‌ आखछुरी निश्चयवाले 
-. .- जान। जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आसुरी 


निश्चया। तानू पाररणाथ्थे वोांड्धे इहॉंते निश्चयवाले कहलाते हैं | उनका संग त्याग करनेके 


उपदेश || ६ ॥ | लिये तू उन्हें ऐसे जान, यह उपदेश है ॥ ६ ॥ 
--:क+९०४७६:॥--- 


आहाराणां च रखस्निः्धादिवगंत्रयरूपेण... रसयुक्त ओर स्रिग्ध आदि भोजनोंमें, अपनी 
भिन्नानां यथाक्रम॑ सास्विकराजसतामस- रचिंकी अधिकतासे अपना साचिकत्व, राजसत्व 
पुरुषप्रियत्वदशनम्‌ इह क्रियते | रखस्निग्धा-, ० तीस राहुल अर तासस चिह्नों- 
दिपु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण अदरक त्याग और साखिक चिहयुक्त 
लिड्लेन सासिकर्त राजसत्व॑ तामसल॑ च। वर गण करनेके ढिये, यहाँ रवासिख 


आदि ( वाक्योंद्वारा वणित ) तीन वर्गोर्मं विभक्त 
द्द ॥|| 
बुदृध्वा रजस्तमोलिज्ञानाम्‌ आहाराणां परिवर्ज- _. दरें, क्रमसे सास्िक, राजस और तामस 


नाथ सचालज्ञानां च उपादानाथस्‌ ? पथी पुरुर्षोकी ( प्रथक-पुृथक ) रुचि दिखायी जाती 
यज्ञादीनाम अपि सच्चादिगुणभेदेन त्रिविधत्व- है| वेसे ही सात्तिक आदि गुणोंके भेदसे यज्ञादि- 
प्रतिपादनम्‌ इहराजसतामसान वुद्ध्वा के भेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 


ता है, कि राजस ओर तामस यज्ञादिकों 
कर्थ नु॒नाम परित्यजेत्‌ सा्विकान्‌ एवं जानकर किसी प्रकार छोग उनका त्याग कर दें. 


अनुतिष्ठेद्‌ इति एवम्‌ अथेम-- और सात्तिक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करें--- 
आहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिम॑ श्वणु ॥ ७॥ 

आहारः तु अपि स्वस्थ भीक्तः त्रिविधो भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंकों तीन प्रकारके 


आहार प्रिय-रुचिकर होते हैं। वेसे ही यज्ञ, तप ओर 
दान भी (तीन-तीन ग्रकारके होते हैं) उन आहारादि- 


का यह आगे कहा जानेवाछा भेद सुन ॥ ७॥ 
“असतआ+ मनन 


दान तेषाम्‌ आहारादीनाँ भेदम्‌ इमं वक्ष्यमाण 
श्रणु ॥ ७॥ 





छा "कह “कक कि “केक "कं “गज स्‍फिलन जता कि पा पक / कहर पतन “कद का फ ,्ी ९७०॥ लक किक किला किक १५७ किक के 


आमड्गवद्राता 





| मे आम 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविषधनाः .. . 
रस्याः सखिग्घा; खिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रिया: ॥८॥ 


आइः च सत्त च बल च आरोग्य च 


सुख च ग्रीतिः-च तासां विव्धना आयुः- 
सत्वबल्ारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः ते च॑ 


खाविनों देहे, हवा हृदयप्रिया आहारा 
साहिकप्रियाः सात्त्विकय इष्टा: ॥ ८ ॥ 


र्स्था 
रसोपेताः खिग्पाः स्मेहवन्तः स्थिराः चिरकाल- 


आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और श्रीति 
इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य--रसयुक्त, 
खिग्ध--चिकने, स्थिर---शरीरमें बहुत कालठ्तक 
( साररूपसे ) ठहरनेवाले ओर हृद्य---हृदयको प्रिय 
लगनेवाले ऐसे आहार ( भोजन करनेके पदार्थ ) 


-। सात्तिक पुरुषको प्रिय--इृष्ट होते हैं ॥ ८ || 


कट्वस्डलवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिनः.. | 


आहारा राजसस्येष्ट 


कड़॒। अम्लो लवणः अत्युष्णः अतिशब्दः 


कट्वादिषु सबंत्र योज्यः अतिकटुः अतितीक्ष्ण 
इति एवं कट्वम्लछवणाटुण्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन 
आहारा राजसस्थ इृष्टा दुःखशोकामयप्रदा 
दुःखं च शोक॑ च आमय॑ च ग्रयच्छन्ति इति 
दुःखशोकामयश्रदाः ॥ ९॥ 


दुःखशोकामयग्रदाः ॥ ६&॥ क्‍ 

कड़वे, ख्टे, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, 
रूखे और दाहकारक, एवं दुःख, चिन्ता और 
रोगोंको उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ जो दुःख, शोक 
और रोगोंको उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस ह 
पुरुषको प्रिय होते हैं । यहाँ अति शब्द सबके 
साथ जोड़ना चाहिये, जेसे अति कड़वे, अत्यन्त 


.. | खट्टे इत्यादि || ९ ॥ 





यातयाम गतरसं पूति पयुषितं च॑ यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामध्यं भोजन तामसग्रियस ॥ १०॥ 


. यातयाम॑ मन्दपक्क॑ निर्वीर्यस्‍्य गतरसेन 
उक्तत्वाद्‌ गतरस रसबियुक्त पूति दुर्गन्धं 
पथुषित च पक्क॑ सद्‌ राज्यन्तरितं चयद्‌ 


_उच्छिष्ठमू अपि च भुक्तशिष्टम्‌ अपि अमेध्यम्‌ | 


अयज्ञाह भोजनम्‌ इद्शं तामसप्रियम ॥ १०॥ 


अथ इदानीं यज्ञ त्रिविध उच्चते-- 
द अफलाकाह्लिभियत्ञो 





यातयाम---अधपका,._ गतरस--रसरहित 
पूति---दु्गन्धयुक्त और बासी अथांत्‌ जिसको पके. 
50 एक रात बीत गयी हो, तथो उच्छिए-. 
खानेके पश्चात्‌ बचा .हुआ ओर अमेध्य---जो 
पज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामंसीं मनुष्योंको 
प्रिय होता है | यहाँ. यातयामका अर्थ अधपका 


किया गया है क्योंकि निर्वार्य ( सारहीन ) भोजनको 


'गतरस' शब्दसे कहा गया है ॥ १० ॥ 


अब तीन ग्रकारका यज्ञ बतलाते हैं--- 


घिदृशे य इज्यते | 


यश्व्यमबेति मन; समाधाय -स सातक्त्विक: ॥ ११॥ 


५ढ 
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अफलाका ड्िमि अफलाधिमि।  यहों फल्कीइच्छा न करनेवाले पुरुषोंद्वारा, शाख्रविधिसे 

विधिदष्ट: शाख्चोदनाइष्टो यो यज्ञ इच्यते नियत किये दुए जिस यज्ञका अनुष्टान किया जाता हैं, 

[ यज्ञ करना ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 

करना ही कतब्य है इस प्रकार मनका समाधान करके 
क्रो 


निवत्येते यथ्टव्यमू एवं इति यज्ञखरूप- 
निवेतेनम्‌ ण्च कार्यम्‌ इति मनः समावाय न 


धर अथात इससे मुझे रुपाथ सिद्ध नहीं करना 
अनेन पुरुषार्थो मम कतेव्य इति एवं निश्चित्य है! ऐसा निश्चय करके, जो यज्ञ किया जाता 
स साच्िको यज्ञ उच्यते ॥ ११ ॥ है, वह साच्चिक् कइलछाता है ॥ ११ 
-डी०४झ9-है>- 
5. श्र के (३ हक करे 
आंससधांच तु फल दम्साथमाप चव यतू्‌ 


62००... 22775... 


इज्यत मरतश्रष्ठ त॑ यज्ञ वाीड्ध राजसम्‌ ॥ ११२॥ 


अभिसंधाय उद्दिश्य फल दम्माथभ अपि हे भरतकुछमें श्रेष्ठ अजुन » जो यज्ञ फलके 
च एवं यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि डद्देश्यतते ऑर पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, | 


राजसम्‌ ॥| १२॥। ' उस यज्ञकों तू राजसी समझ || १२ ॥ 
--१कनरु8 ४७2८१०-- 
विधिहीनमसटष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते॥ श३॥ 
विधिहीन॑ यथाचोद्तिविपरीतम्‌, असृष्ठानं जो यज्ञ शाल-विधिसे रहित--शालरोक्त 
ब्राह्मणे्थो न सृष्ट न दत्तम्‌ अन्न॑ यसित यज्ञे “कारसे विपरीत और असृष्ठान्न होता है अर्थात्‌ 


.. स असृशन्नः तम्‌ असृशन्नम्‌, मनत्रहीन सन्त्रतः जिस यज्ञमे ब्राह्मणोंकी अन नहीं दिया जाता तथा 
.. खरतो वर्णतः च वियुक्त मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌ 


| 


न्त्र, खर ओर वण्णसे रहित, एवं 
बतलायी हुई दक्षिणा ओर श्रद्धासे भी रहित होता 
उक्तदक्षिणारहित श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी-तमोगुणसे 
परिचक्षते तमोनिवंतं कथयन्ति ॥ १३॥| .. किया हुआ बतलते हैं।॥ १३ ॥ 











अथ इदानों तपः त्रिविधम उच्यते-- | अब तीन ग्रकारका तप कहा जाता है--- 
9 आय. 4. $ न *ध 
देवदिजगुरुप्राज्ञपूजनं शोचमाजवम्‌ । 


#%३. 


बरह्मचयमहिंसा च शारीर॑तप डच्यते ॥ १४॥ 
देवाः च दविजाः च गुरवः च ग्राज्ञा/ च| देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान-ज्ञानी इन 


देवद्िजगुरुपाज्ञः तेषां पूजन देवहिजगुरु सबका पूजन, शोच---पवित्रता, आजव--सरल्ता, 
| ब्रह्मचय ओर अहिंसा यह सब शरीरसम्बन्धी--- 

प्राज्ूपूजन शाॉचिन आजम ऋजुत्व ब्रह्मचयस  जारीरद्वारा किये जानेवाले, तप कहे जाते हैं; अर्थात्‌ 
अहिंसा च श्रीरनिवेत्य शारीरं शरीरप्रधानेः | शरीर जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और 
8९, ः 
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5 3. 


वि व कद | श्रीमद्गगवद्गीता 
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सर्व! एवं कार्यकरणेः कत्रादिभिः साथ्यं शारीर॑ | करणोंसे जो कतोद्ारा किये जाये वे शरीरसम्बन्धी 





वि मय शनि न कक आम कक मी बी कलम कल अल 5.8 5. / 9. 





तप उच्यते | पश्चेते तस्य हेतव:” इति तप कहलाते हैं | आगे यह कहेंगे मी कि 'डन 
वक्ष्यति ॥ २४७॥। | ' (सब कामों) द्दे ये पॉच कारण हे इत्यादि ॥१४॥ कक 


अनुद्गंगकरं वाक्‍्य॑ सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । > 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाद्ययं तप उच्यते॥ १५॥ 


अनुद्वेगकर॑ग्राणिनाम्‌ अदुःखकर वाक्य । जो वचन किसी पग्राणीके अन्तःकरणमें उद्देग 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय ओर 

हिते दृष्टाच्टाथ । हितकारक हैं; अथोत्‌ इस ठोक ओर परलोकमें 
अलुद्वेगकरत्वादिभिः धर्म: वाक्य विशेष्यते | | हित करनेवाले हैं। यहाँ उद्देग न करनेवाले' 
इत्यादि लक्षणोंसे वाक्यकों विशेषित किया गया है 

विशेषणधरमसमुचयाथेःः चशब्दः । परप्रत्याय- | और 'च' शब्द सब छक्षणोंका समुच्चय बतलानेके 

हे बी लिये है ( अतः समझना चाहिये कि ) दूसरेको. 

नाथ श्रयुक्ततण वाक्यरय सत्याग्नयाहताई | किसी बातका बोध करानेके लिये कहे हुए वाक्यमें 


े विद ली ० य त्यता,प्रयत क पर न-+- 
हेगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिमिः वा दि सत्यता,प्रियता, हितकारिता औरअलुद्धिमरता-- 

इन सबका अथवा इनमेंसे किसी एक, दो या... 
हीनता स्थादू यदि न तदू वाझर्य तप३ | तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है । 


सत्य॑ प्रियहिंतं च यत्‌ प्रिय 








तथा सत्यवाक्यस्थ इतरेषाम्‌ अन्यतमेन | जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
द्वा्यां त्रिभिः वा हीनतायां न वाछय- गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, बसे 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यस्थ अपि इतरेपास्‌ | ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन... 

अन्यतमेन द्वाभ्यां ; 2 गो ह॒ हि है 
39 कि ५ त्रिमिः वा हीनस | गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, ... 
वाद्ययतपरतवम्‌ । तथा हितवाक्यख अपि |. (हतकारक वचन भी यदि अन्य एक, दो य 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन द्वाम्यां त्रिमिः वा हि कक व 
वियुक्तसय न वाद्ययतपस्त्वम्‌ । तीन गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है । 


कि पुनः तत्‌ तपई, पू०-तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है ! 


उ०-जो वचन सत्य हो और उद्देग करनेवाला न 

पे ८५ कल 
हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी 
परम तप है। जसे, हे वत्स ! तू शान्त हो, खाध्याय... 


....यत्‌ सत्य वाक्यम्‌ अनुद्वेगकर प्रियहितं च 
यत्‌ तत्‌ परम तपो वाद्ययम्‌ । यथा शान्‍्तों 


“री । 22१32 धर 4 गं च्‌ आई ' है सर है कर द 
। के रे सर योग क्‍ जल 4 | और योगमें स्थित हो / इससे तेरा कल्याण होगा 
ते श्रेयों भविष्यति 3 खाध्यायाभ्यतन च एवं | इत्यादि बचन हैं| तथा यथाविधि खाध्यायका अभ्यास... । 
संथाविधि वाव्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥.. | करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १७॥ 
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मनःप्रमाटद: सोम्यत्व 
भमावसशुद्धारत्यतत्तपां 

मनःप्रसादों मनसः; प्रशान्ति! खच्छतापादन 
सनसः प्रसाद) | 
आहु 


पके कर 


मुखादिग्रसादकायों अन्तःकरणस्थ 
वृत्ति$, मौन वाक्संयमः अपि मनःसंश्रमपूवको 


भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्चते सनःसंयमी 
 मनका निरोधर अथांत्‌ सत्र ओरसे साधारणभावसे 


मोनस्‌ इति | आत्मविविग्रहो मनोनिरोधः सवतः प्न्का निम्रह और भलीग्रकार भावकी घुद्धि 


सामान्यरूप आत्मविनिग्रहों वाग्विषयस्स एवं पे 
रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है । केवल 
मनसः नम इ ।।भावसंशुद्धिः 5 हे 
नसः सयमो मोनम्‌ इति विशेष .. वबाणीविषयक्न मनके संयमका नाम मोन है और 
 सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह 
' है-यह भेद है 


मर 4 


परः व्यवहारकाले अमायावित्व भावसंणशुद्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते || १६॥ 


नयत्व यत्‌ू सामनसम्‌ कं 
पे गे कहते हैं वह मुखादिकों प्रसन्न करनेवाढी अन्तः- 


 कऋरणकी शान्त-इृत्ति, मौन-अन्तःकरणका संयम, 








मानमात्मविनिग्रहः | 
मानसम्ृच्यत ॥ १६ ॥॥ 


मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी शान्ति-खच्छता 
सम्पादन कर लेना, सॉम्यता-जिसको सुमनसता 


क्योंकि बाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
होता है, अतः कायसे कारण कहा जाता है 


अथात्‌ दसरोंके साथ व्यवहार करनेमें छछ-कपठसे 


१६ || 


६६>:6#०:3+* 


यथोक्त॑ कायिकं वाचिकं मानस च तपः 


तप्ठ नरः सच्चादिभेदेन कथ त्रिविध भवति 
इति उच्यते-- 


श्रद्यया परया 
अफलाकाह्लिमियुक्तेः 


श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धया परया 


प्रकृष्टया 


उपयुक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
मनुष्योंद्रारा किये जानेपर, साक्िक आदि भेदोंसे 
तीन ग्रकारके केसे होते हैं ? सो बतछाते हैं--- 


तप्त तपस्तल्रिविध॑ नरें: । 
सात्तविक॑ परिचक्षते ॥ १७॥ 


जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन ग्रकार- 





तप्तम्‌ अनुष्ठितं तपः तत्‌ प्रक्वतं त्रिविध॑ त्रिप्रकारमू का काय्रिक, वाचिक ओर मानसिक तप, जो 
अधिष्ठानं नरे: अनुष्ठात॒भिः अफलाकाह्लिमिः फल्मकांक्षारहित और समाहितचित्त पुरुषोंद्वारा 
फ्लाकाहरहितेः युक्ते: समाहितेः यद्‌ इंद्श उत्तम श्रद्भापू्क्त--आस्तिकबुद्धिपूवक किया 
तप तत्‌ साखिक॑ सचनिद्वत॑ परिचक्षते जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष साचविक-- _ 
कथयन्ति शिष्टा। ॥ १७॥ सच्वगुणजनित कहते हैं | १७॥ ल्‍ 
द द द --23+<4७ हा 

सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेब यत्‌ | 


 क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 





४7 + सका 
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सत्कारमानपूजारथ सत्कारः साधुकार। साधु; | जो तप सत्कार, मान और पूजाके छिये किया. के 
जाता है-यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपखी है, ..' 
ब्राह्मण है, इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है 
मानन प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तदथ पूजा | उसका नाम सत्कार है। ( आते देखकर ) खड़े 
हो जाना तथा ग्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
नाम मान है । पैर धोना, अचेन करना, भोजन 
सत्कारमानपूजार्थ दम्मेन च एवं यत्‌ क्रियते कराना इत्यादिका नाम पूजा है। इन सबके लिये 

क्‍ जो तप किया जाता है ओर जो दम्भसे किया 
तप तद्‌ इह श्रोक्त कथित राजसं चल कादा- | जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है। 


चित्कफलत्वेन अध्रवम ॥ १८॥ तथा अनिश्चित फलवाछा होनेसे नाशवान्‌ और 
कप अनित्य भी कहा गया है ॥ १८॥ क्‍ 


सूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः क्‍ 


परस्योत्सादना्थ वा तत्तामसमुदाह्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

मढ्म्राहेण अविवेकनिश्रयेन आत्मनः पीडया | जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या... 

क्रियते यत्‌ तपः परस्य उत्सादनाथ विनाशाथ वा 2“ बुरा करनेके लिये मूढ़तापूवेक आग्रहसे 
थ नपूवक निश्चयसे किया जाता है, 

व तो ते लत हम रहे .। अथात्‌ अज्ञानपूवक निश्चयसे किया जाता है, वह 

तामसी तप कहा गया हैं ॥ १५९॥ 
“या औऔ-+-- का 
दानीं दानभेद उच्यते-- अब दानके भेद कहे जाते हैं--- व 


दातव्यमिति यदह्ानं दीयतेषन॒ुपकारिणे । 
देशे काले च पात्र च तद्दानं साक्तिवक॑ स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


दातव्यम्‌ इति एवं मनः क्ृत्वा यद्‌ दानं दीयते | जो दान 'देना ही उचित है” मनमें ऐसा 


अनुपकारिण प्रत्युपकारासमर्थाय समर्थाय अपि विचार करके अनुपकारीको, जो कि पग्रद्युपकार 

.थ ज्‌ के 5 हि करनेम॑ समथ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 
निरपेक्ष दोयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादो काे प्रकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको 
संक्रान्त्यादो पात्रे च पडड्भविद्वेदपारगे इत्यादौ | दिया जाता है, तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यमूमिमें, 
तद्‌ दान॑ साच्िक स्वृतम || २०॥। द संक्रान्ति आदि पुण्यकाल्‍में ओर छ्हों अंगोंके सहित 
वेदको जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्नकों दिया 

जाता है वह दान सात्विक कहा गया है || २०॥ 
जाओओ॑।|।ै-0०<>0--- 

यत्तु प्रत्युषकाराथ फलमुद्दिय वा पुनः 


परिक्षिष्ट॑ तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 


अय॑ तपखी ब्राक्षण इति एवम्‌ अर्थ मानों 


पादग्रक्षालनाचेनाशयित॒त्वादिः तद्थ च तपः 








कक 




















. इति निर्देशः त्रिविधो नामनिर्देशों त्रह्मणः स्थृत 
.. चिन्तितो वेदान्तेषु बह्मविज्धिः । ब्राह्मणाः तेन 
द निदेशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता 


यत ठु दान प्रत्युपकाराथ काले तु अं मां पा. जो दान प्रतद्युपकारके छिये अर्थात्‌ कालान्तरमें 
प्रत्युपकरिष्यति इति एवम्‌ अ्थ फू वा यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानख मे भविष्यति अच्टम्‌ हंते तदू इस दानसे मुझे परछोकम फल मिलेगा ऐसे उद्देश्य- 
उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्निष्ठ खेदसंयुक्त तद से छेश--खेदपूवंक दिया जाता है, वह राजस 


राजस स्पृतम ॥२१॥ . कहा गया है ॥२१॥ 





अदेशकाले. यद्दानमपात्रेन्यश्च॒ दीयते | 
असत्कृतमवज्ञात॑ तत्तामसमुदाह॒तम्‌ ॥ २२ ॥ 
. अदेशकाले अपुष्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि- जो दान अयोग्य देश-काढ्में अर्थात्‌ अश्ुद्ध 


।क्‍ द्ोर्ण फ् हल - . वस्तुओं ओं म्लेच्छ दिसि यु मं (तथा 
संकी्ण अकाले पुषण्यहेतुत्वेन अग्रख्याते | | हि दिसें युक्त पापमय ह देशमें, तथा 

म दिविशेषरहिते .. . उण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
संक्रान्त्यादिविशेषरहिते अपात्रेभ्य: च॒ मू्ख- से रहित काल्में और मूर्ख, चोर आदि अपात्रोंको 


तस्करादिशभ्यो दशादेसपत्तों च असत्कृत प्रिय दिया जाता हैं तथा जो अच्छे देश-काछादिमें मी... 


बिना सत्कार किये--प्रिय वचन, पाद-प्रक्षालन 
तर चनपादप्रक्षालन पूजादिरदितम्‌ अवज्ञात वात्र ओर पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान 


.. परिमवयुक्तं यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌ ।२२। , करते हुए दिया जाता है, वह तामसी कहा गया है २२ 


-क४+२० ७०८८५ ल्‍ 
 भज्ञदानतपश्नभृतीनां सादुगुण्यकरणाय | यज्ञ, दान और तय आदिको सदगुणसम्पन्न 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- ; बनानेके ढिये यह उपदेश दिया जाता है---- 


. ७» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणख्रिविधः स्म॒ृतः। 
बाह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्र विहिताः पुरा॥ २३॥ 


ओ तत्सद्‌ इति एप निर्देशों निर्दिश्यते अनेन | ओम, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मका .. 
निर्देश है। जिससे कोई वस्तु बतछायी जाय उसका... 
नाम निदेश है, अतः यह ब्रह्मका तोन ग्रकारका 

म हैं, ऐसा वेदान्तमं ब्रह्मज्ञानियोंद्रारा माना गया... 
है | पूर्वकालमें इस तीन प्रकारके नामसे ही .. 


निर्मिताः 28%] पूवम्‌ इति निर्देशस्तुत्यथम्‌ | ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं । यह बह्मके 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


: उच्यते ॥२३॥ नामकी स्तुति करनेके लिये कहा जाता है ॥२१५॥ 


0५८१६: ० 
अच-->टछछबलर३यघतयतत तय 


तस्मादोमित्युदाहत्य. यज्ञदानतप+क्रियाः । 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम ॥ २४ 
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तस्माद्‌ ओम्‌ इति उदाहत्य उच्चाये यज्ञदान-।. इसडिये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणों- 
तपःक्रिया यज्ञादिखरूपाः क्रिया। प्रवर्तन्ते | की शाख-विधिसे कही हुई यज्ञ, दान ओर तपरूप 
विघानोक्ताः शाख्चोदिताः सततं सबेदा बकह्म- | क्रियाएँ ब्रह्मके ओम! इस नामका उच्चारण करके 
+ । | ( [ हे [ | हे 
वादिनां ब्रह्मदनशीलानाम्‌ ॥।२४॥ ही सवेदा आरम्म की जाती हैं ॥२४॥ 
्ि +++->०वी (2०0 १८--- 
तदित्यनमिसंधाय. फर्ल॑ यज्ञतपःक्रियाः 
दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्त मोक्षकाद्लिमिः ॥ २५॥ 
तद्‌ इति अनमिसंघाय तद्‌ इति ब्रह्माभिधानम्‌ | तत' ऐसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 
अल मनलीड ५ टी जप: * अमल ट * न्‍ ३७ ग मल रक 
उच्ाय अनाभसवाय वे कूमगर के। उद्त तय और कर्मोके फछको न चाहकर नाना प्रकारकी 
क्रिया यज्ञक्रिया/ च तपःक्रियाः च यज्ञतप३- 


क्रिया दानक्रियाः च विविधाः शप्षेत्रहिरण्य- रह भी 
प्रदानादिलक्षणाः क्रियन्ते. निवत्यन्ते आदिका दान करनारूप क्रियाएं मोक्षको चाहने- 
हे मोक्षकाडक्षिमि : मोक्षाथिप्रि: मुम्क्ष॒मिः ।|२५।॥ ' वाले मुमुक्षु पुरुषोंद्यारा की जाती हैं ॥२०॥ 


“55-20<>0._->>- क्‍ 
ऑतच्छब्दयोः विनियोग उक्तः अथ 
दानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते-- 
सड़ावे साधुभावे च सदित्यतत्ययज्यते । 
. अशस्ते कमेणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥ २६॥ 


यज्ञ और तपरूप तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 


. ओम और तत्‌-शब्दका प्रयोग तो कहा गया, 
अब सत्‌-शब्दका प्रयोग कहा जाता है--- 


 सद्भावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्थ | अविद्यमान वस्तुके सदूभावमें यानी जैसे 
पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुभावे असबृबृत्तस अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्न होनेमें, तथा साधुभावमें 
का अर अथात्‌ बुरे आचरणोंवाछे असाधु पुरुषका जो 
असाधोः सदृबृत्तता साधुभावः तसिन्‌ | सदाचारथुक्त हो जाना है उसमें, 'सत” ऐसे इस 


साधुभावे च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं ब्रह्मणः | अह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वहाँ 

वी ० त्‌ः ब्द्‌ थ रथ | 
प्रयुज्यते तत्र उच्चते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि | "ये शब्द कहा जाता । हैत | हे 3.08 विवाह 
5 ० आदि मांगलिक कमोमें भी 'सत' शब्द प्रयुक्त 
विवाहादो च॒ तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते प्रयुज्यते | होता है अर्थात्‌ (उनमें भी) 'सत” शब्दका प्रयोग 





इति एतत्‌ ॥२३१॥ ढ़ ..... किया जाता है ॥२६॥ का 
| “-*:3+९०४७४६९१०-- 
यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
..... कम चेवष तदर्थीय॑ सदित्येवानिधीयते॥ २७॥ 













नस कस उसक टपडक 7० 





 अश्वद्धयया, तपः ततन अनुाहठतम्र अश्वद्धया, तथा 
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यज्ञे यज्ञकमंणि या ख्िति। तपसि च या रा जो यज्ञकर्मम स्थिति है, जो तपमें स्थिति है 


स्थिति! दाने च या स्थिति: सा च सद इति अर जो दानम स्थिति हैं, वह भी 'सत्‌ हैं ऐसा. 
उच्यते विदृद्धि3, कर्म च एव तदर्थीयम अथवा रा हू जाता है । तथा उन यज्ञादिके 
जाल अंक त लेदर 'छिये जो कम हैं अथवा जिसके तीन नामोका 
यस्य मिल जा क यज्ञदान- प्रकरण चल रहा है, उप ईश्वस्के लिये जो कम 
तपोर्थीयम्‌ ईश्वराथीयम्‌ इति एतत्‌ | सद्‌ इति है. बह भी 'सत है! यही कहा जाता है। इस _ 
एवं अमिधीयते | तदू एतदू यज्ञतपआदिकम प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कम, यदि 
असाच््विक॑ विशुणम्‌ अपि श्रद्धापूवेक ब्रह्मणः  असाचिक और विगुण भी हों तो भी श्रद्धापूर्वक . 
अभिधानत्रयग्रयोगेण सगुण साचिक संपादित परमात्माके तीनों नम्मोंके ग्रयोग्से समुण और 
भवति ॥ २७॥  साच्विक बना डिये जाते हैं ॥ २७॥ 

हल (. ७. सके कक । 

तत्र च सवंत्र श्रद्धाम्रधानतया सब संपाधते. क्‍योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही _ 
यसात्‌ तसात्‌ू-- . सब कुछ किया जाता है, इसलिये--- क्‍ 


अश्रद्यया हुतं॑ दत्त तपस्तप छूतं॑ च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पाथे न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ 
अश्रद्धया हुतं हवन॑ कृत दत्त च ब्राह्मणेम्यः बिना श्रद्धांके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धाके 
ब्राह्मगोंको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा. 


भी जो कुछ बिना श्रद्धाके किया हुआ स्तुति- 
अश्रद्यया एवं छत यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ ,प्स्कारादि कर्म है, वह सत्र, हे पार्य ! मेरी प्रापिके 


कि शी 


सवम््‌ असद्‌ इति उच्यते मह्राप्तिताधनमार्ग- साथनमार्गसे वाह्य होनेके कारण असत्‌ है, ऐसा. 


कहा जाता हैं। क्‍योंकि वह बहुत परिश्रमयुक्त 


बाह्यतवात्‌ पार्थ ।न च तद्‌ बह्ायासम्‌ आप 
दि रे होनेपर भी साधु पुरुषोंद्वारा निन्दित होनेके कारण 


है प्रेय फ्लाय नो आपि हहाथे साधुर्नि न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला होता है ओर. 


निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८॥ क्‍ | न इस छोकमें ही सुखदायक होता है ॥ २८ ॥ 
। ' -््-20<>»02<::-७»- 
. इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवंणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्ण।जुनसंवादे श्रद्धाव्रयविभागयोगोी नाम 
सप्तदशोञ्ध्यायः ॥ १७॥ 


् 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छेकरभगवतः 
कृतो श्रोमगवद्गीतामाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
... सप्तदशोडध्यायः ॥ १७॥ 





5 ह ' 
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हक आम, क्‍  अष्टदशोध्ध्यायः 


. सर्वेथ एवं गीताशाखखस अथे! अखिन्‌ | इस अध्यायमें समस्त गौता-शाखका आशय 


० कर ९ रे रस आ वे क | त्पय क्र फे कक |] 
है अध्याये उपसंहत्य सबेः च वेदाथों वक्तव्य और वेदोंका सम्पूर्ण ताथ्यर्य इकट्ठा करके कहन 


हर ३ ढ का है, इस अभिप्रायसे यह अठारहवाँ अध्याय आरम्भ 
...._ इति एबम्‌ अथः अयस्‌ अध्याय आरभ्य जल हम | 


....  सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथेः| इस अध्यायमें पहलेके सभी अध्यायोंमें कहा 
. अखित अध्य पजवंगगिगी अत ते सम्गासि: (है अभिप्राय मिलता है | तथापि अर्जुन केबल 
सनन्‍्यास और त्याग--इन दो शब्दोंके अर्थोका 


त्यागशब्दाथयोः एव विशेष बुभुत्सु/ उवाच-- | भ्लेद जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है-- 
- अजुन उवाच-- अजुन बोला-- 

४ न्‍्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम । 
त्यागस्य च हषीकेश प्रथकृशिनिषूदन ॥ १॥ 


. संन्यासस्थ संनन्‍्यासशब्दाथेयय इति एतद्‌ महात्राहो : हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन 
रा हे महाबाहो तत््वं त्य भावः तत्त् याथात्म्यम्‌ | मै संन्यासका अथोत्‌ संनन्‍्यास-शब्दके अर्थका और 
* "क8३+ कट पल पक का व्यागका अर्थात्‌ या जम] गजल बीत क्‍ 
क्‍ इतरेतरविभागतः । केशिनिषृदन । खरूप अलग-अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ। 





केशिनामा हयच्छ्या असुरः त॑ निषूद्ति- भगवान्‌ वासुदेवने छछसे घोड़ेका रूप धारण 


सी ध्तोप करनेवाले केशि नामक अछुरको मारा था, इसलिये 
कक पन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्नान्ना संबोध्यते | | >स ( क्रेशिनिषदन हि 


.. अजुनेन ॥ १॥ सम्बोधित किये गये हैं ॥ १ ॥ 3-३ 
तत्र तत्र निर्दिशे संन्यासत्यागशब्दों न| पहले अध्यायोंमें जिनका जगह-जगह निर्देश 


निडाण्ठताथों पूवंषु अध्यायेषु अतः अजुनाय किया गया है, वे संन्यास और त्याग--दोनों शब्द 


हा बते तक्तिर्ण स्पशथयुक्त नहीं हैँ, इसलिये ( उनका स्पष्ट अर्थ 
....  पृष्ठवते तन्रिणेयाय-- 


कक शी जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाले अ्जुनको उनका. है द 
... श्रीमगवाबुवाच-- | निर्णय सुनानेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले--- 
... कास्यानां कमणां न्यासं संन्‍्यासं कक्‍यो बिदुः 


सवेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 


























मी 
आते 





 परित्यागः 


वा अथों 





काम्यानाम्‌ अश्वमधादात्नां कमंणां न्यास पारे- क्‍ 





शाकरमाष्य 


त्याग संन्यास संन्यासशब्दाथ ६ आल ख, 


प्रापइस्य अनलुष्ठान॑ कवयः पण्डिताः केचिद्‌ 
न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते हैं । 


बिंदु: विजानन्ति । 


नित्यनमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां सबवे- 
कमंणाम्‌ आत्मसबान्धितया ग्राप्तयथ फलस 
 रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सब- 
_कर्म-फर-त्याग हैं, उसे ही त्याग कहते हैं, अर्थात्‌ ल्‍ 


सबवकमंफलत्याग। ते पग्राहुः 
कथयन्ति त्याग त्यागशब्दार्थ विचश्षणाः 
पृण्डिताः । 


यदि | जी कप मर 
यदि काम्यकमपरित्यागः फलपरित्यागो | 
( खरूपसे ) त्याग करना हो ओर चाहे समस्त 
_ कर्मोंका फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकारसे संन्यास 


वक्तव्यः स्वेधा अपि त्यथागमात्रं 


शब्दों इव जात्यन्तरभूताथों । 


न नित्यनेमित्तिकानां कमेणां फलम्‌ एवं. ह र 
का खि 35 शक क ' नेमित्तिक कर्मोका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ 
. नास्ति इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेषां फल- 


त्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः । 


“४ 
सट्टा 
४ (४४ 
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कितने ही बुद्धिमानू-पण्डित छोंग, अश्वमेधादि 
सकाम कमके त्यागकों संन्यास समझते हैं, अथांत्‌ 
कतव्यरूपसे ग्राप्त, ( शाख्विहित ) सकाम कमोके 


कुछ विचक्षण--पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाले नित्य-नेमित्तिक संपूर्ण कर्मोंके, अपनेसे सम्बन्ध 


धत्याग' शब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतलते हैं । 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोंका 


कर भे और त्याग इन दोनों शब्दोंका अर्थ तो, एकमात्र त्याग 
_ सन्यासत्यागशब्दयो; एके अर्थो ने घटठपठ- |. -.. लक भ 
लक ही है। ये दोनों शब्द 'वड़ा' ओर 'बख' आदि शब्दों - 


' की भाँति भिन्न जातीय अर्थके बोधक नहीं हैं | 


ज्॒ एप दोष, नित्यानाम्‌ अपि कमणां 


भगवता फलवच्चस्थ इृष्टत्वात्‌ । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ 'अनिष्टम्रिष्टम्‌! इति “न तु संन्यासिनास्‌ 


इति च | संन्यासिनाम्‌ एवं हि केवर्ल कम 


| 


_ 'फलासंबन्ध दशयन्‌ असंन्यासिनां नित्यकर्म- 


पृ०-जब ऐसा कहा जाता हैं, कि नित्य और 


बन्थ्याके पुत्रत्यागकी भाँति, उनके फलका त्याग 
करनेके लिये कैसे कहा जाता है ! 


उ०-नित्यकर्मोका भी फल होता है---यह बात 
भगवानको इष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है 
क्योंकि भगवान्‌ खय॑ कहेंगे कि 'मरनेके बाद कर्मों- 


का अच्छा-बुरा ओर मिला हुआ फल असंन्‍्या 
सिरयोकी होता हे, 'संन्यासियोकी नहीं! 


इस प्रकार वहाँ केवल संन्‍्यासियोंके लिये कमंफठका 


फलग्राप्ति. भवत्वत्यागिनां प्रेत! इति | अभाव दिखाकर, असंन्यासियोंके छिये कर्मफलकी 
दशयति ॥२॥ | ग्राप्ति अवश्यम्मावी दिखलायगे ॥२॥ 
-“है-*<58-०-है 


त्याज्यं दोषबद्त्यिके कम प्राहुमेनीषिणः । 
यज्ञदानतप/कर्म न॒त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 


5७ 
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व्याज्यं स्यक्तन्यं दोषवद्‌ दोष अस्य अस्ति 
इति दोषवत्‌ | कि तत्‌ कम बन्धहेतुत्वात्‌ 
सम एवं । अथवा दोषों यथा रागादिः 
व्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ इति एके प्राहः मनीषिणः 
पण्डिताः सांख्यादिदश्टिम आश्रिता अधि- 
कृतानां कमिणाम्‌ अपि इति ! 

तत्र एवं यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्‌ इ्ति 
च अपरे। क्‍ 

कर्मिण एवं अधिकृतान्‌ अपेक्ष्य एते 
विकलपा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिनः अपेक्ष्य । द 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 





प्रोक्ता इति कर्माधिकारादू अपोद्धता ये न 


पु 4 


तान प्रति चिन्ता । 


ननु कर्मयोगेन योगिनास” इति अधिकृताः 


| हे कथ 


पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह सर्वेशास्रोपसंहार- 
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कितने ही सांख्यादि मतावरम्बी पण्डितजन कहते 
हैं कि जिसमें दोष हो वह दोषवत्‌ है। वह क्या है? कि 
बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कर्म दोषयुक्त हैं, 
इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योंके लिये 
भी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राग-देष आदि दोष 
त्यागे जाते हैं, वेसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य हैं। 

इसी विषयमें दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान 
और तपरूप कमे त्याग करनेयोग्य नहीं हैं । 

सब विकल्प, कर्म करनेवाले कमाधिकारियोंको 

लक्ष्य करके ही किये गये हैं । समस्त भोगोंसे विरक्त, 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियोंको लक्ष्य करके नहीं । 





( अभिप्राय यह कि ) सांख्ययोगियोंकी निष्ठा 
ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हूँ 
इस प्रकार जो (संन्यासी) कमोधिकारसे अछग कर 


दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं .. 


करना है । ' 


पृ ०-कर्मेयोगियाँकी निष्ठा कर्मयोगसे कही... 


गयी है! इस कथनसे जिनकी निश्ठाका विभाग पहले 
किया जा चुका है, उन कमाधिकारियोंके सम्बन्धमें, 





प्रकरणे यथा विचायन्ते तथा सांख्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा विचायेन्ताम्‌ इति । 


(का 


. न, तेषां मोहदु/खनिमित्तत्यागालुपप्तेः । 


न कायक्रेशनिमित्तानि दुःखानि साँख्या 


न 


आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधमेस्वेन 


ह 


+ 
हः 


ण्ब्‌ दशितत्वात्‌ “अत$3 ते न: कायक्रेशदुःख- 
भयात्‌ कर्म परित्यजन्ति | 


न अपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति 


| 





जिस प्रकार यहाँ गीताशाखके उपसंहारप्रकरणमें 
किर विचार किया जाता है, वैसे ही, सांख्यनिष्ठा- 
वाले संन्यासियोंके विषयमें भी तो किया जाना 
उचित ही है । 
उ०-नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह या 
दुःखके निमित्तसे होनेवाला नहीं हो सकता। ' 

. (भगवानूने क्षेत्राध्यायमें ) इच्छा और द्वेष आदि- 
को शरीरके ही धर्म बताया है इसलिये सांख्यनिष्ठ 
संन्यासी शारीरिक पीडाके निमित्तसे होनेवाले दुःखों- 
को आंत्मामें नहीं देखते। अतः वे शारीरिक छेशजन्य 

दुःखके भयसे कर्म नहीं छोड़ 


तथा वे आंत्मामें कर्मोका अस्तित्व भी नहीं 


का परित्याग किया जा सकता हो । 


ते।... 75 


देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मो- 
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. वक्ष्यति च ज़ानस्थ या परा निष्ठा! इति। तस्ताद्‌ 


. तामसत्वाधपेक्षया संन्यास उच्यते न झुख्यः 


इति हेतुबचनादू मुख्य एव इति चेत्‌ ॥. 


एव. यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानाशक्तिमन्तम्‌ 


शांकरमाष्य अध्याय १८ ३६७ 









शुणानां कम न एवं काँचत्‌ करामि इते सारे कम गुणोंके हैं, में कुछ भी नहीं करता 
ऐसा समझ्नकर ही वे कर्मसंन्यास करते हैं, क्योंकि 
सब कर्मोकी मनसे त्यागकर' इत्यादि वाक्यों- 
इत्यादिनिः हि तत्चविदः संन्यासप्रकार उक्त+। द्वारा तचनज्ञानियोंके संन्‍्यासका ग्रकार € ऐसा ही ) 
क्‍ बतछाया गया हैं | 

तसाद्‌ ये अन्ये अधिकृताः कमंणि अतः जो अन्य आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपृवक या शारीरिक क्लेशके 
भयसे कर्मोका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही 
फायक्लेशभयात्‌ च ते एवं तामसाः त्यागिनो तामस और राजस त्यागी हैं। ऐसा कहकर, आत्म- 
ज्ञानरहित कमोधिका रियोंके कमे-फर- त्यागकी स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस व्यागियोंकरी 
ज्ञानां कमफलत्यागस्तुत्यथंम । _निन्‍्दा की जाती है । 
'सर्वारम्भपरित्यागीः मौनी? संतुष्टो येन. क्योंकि 'सर्वॉसस्मपरित्यागी' 'मौनी' 'संतुशो 

| येन केनचित्‌' “अनिकेतः स्थिरमति» इत्यादि 


केनचित्‌” “आनिकेतः स्थिरमातिः इति गुणातीत- >> बे मर ता 
हे की हक | विशषणासत ( बारह॒व अध्यायम ) और गुणातीतके 





हि ते संन्यसन्ति । सर्वकमांणि मनसा संन्यस्य' 


अनात्मविदो येषां च मोहात त्यागः संभवति 


राजसाः च इति निन्धन्ते कर्मिणाम अनात्म- 


_ हक्षणे च परमार्थसंन्यासिनों विशेषित॒त्वात्‌ । ठक्षणोंमें भी यथार्थ संन्यासीको प्रथक्‌ करके कहा 


गया है, तथा 'ज्ञानकी जो परानिष्ठा है” इस 
प्रकरणमें भी यही बात कहेंगे, इसलियि यहाँ यह 
ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः॥ .. वचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोंके विषयमें नहीं है। 


| 
क्रमेफलत्याग एवं साच्चिकवेन गुणेन . कर्मफल्त्याग ( रूप संन्यास ) ही सात्विकतारूप 
' गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस त्याग- 
की अपेक्षा गोणरूपसे संन्यास कहा जाता है। 
स्वेकमसंन्यासः । यह ( सात्तिक त्याग ) सबकमंसंन्यासरूप मुख्य 


| 


संन्यास नहीं है । 


सर्वेकमेसंन्यासासंभवे च्‌ न हि देहमता” पू०-न हि देहभ्ृता' इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे 
यह पाया जाता है, कि खरूपसे सर्व कर्मोका संन्यास 
असम्मव हैं, अतः: कमेफल्त्याग ही मुख्य सन्‍्यास है | 
न, हेतुबचनस ॒ स्तुत्यथेखात्‌ | यथा. उ०-यह कहना ठौक नहीं, क्योंकि यह 
' हेतुयुक्त कथन कमफल्त्यागकी स्तुतिके लिये है 

जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोंका अनुष्टान 
करनेमें असमर्थ और आत्मज्ञानरहित अजुन- 
के लिये विहित होनेके कारण 'वत्यागा- 


अजुनम्‌ अज्ञ प्रति विधानात्‌, तथा इंदम्‌ अपि | उछान्तिरनन्तरम” यह कहना कर्मफल्त्यागकी 


त्यायाच्छान्तिरनन्तरम? झंते कमफलत्यागस्तुति 





२६६ ... श्रीमड्भगवद्दीता 
'न हि देहमृता शक्यम्‌! इति कमफलत्याग- | स्त॒तिमात्र है। वेसे ही 'न हि देहभृता शक्‍्यम' 
स्त॒त्यथ वचनम्‌ । यह कहना भी करमफल्त्यागकी स्तुतिके लिये ही है। 

न स्चेकर्माणि मनसा संन्यस्थ न एवं | क्‍योंकि 'सब कर्मोको मनसे छोड़कर न 
करता हुआ ओर न कराता हुआ रहता है! इस 
पक्षका अपवाद, किसीके द्वारा भी दिखलाया 
अपवादः केनचिद्‌ दशेयितुं शक्यः । | जाना सम्भव नहीं है । 

तस्मात्‌ कमेणि अधिकृतान्‌ प्रति एवं एप | छतरां यह संन्यास ओर त्याग-सम्बन्धी विकल्प... 
संन्यासत्यागविकरपः | ये तु परमाथद्र्शिनः | कर्माधिकारियोंके विषयमें ही है | जो यथार्थ ज्ञानी 
सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं स्वेकमें- | सांख्ययोगी हैं, उनका केवछ स्वेकर्मसंन्यासरूप 
संन्यासलक्षणायाम्‌ अधिकारों न अन्यत्र इति ज्ञाननिष्ठामें ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः 
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कुबन न कारयन आस्ते इति अस्थ पश्चस्य 





न ते विकल्पाहाः | वे विकल्पके पात्र नहीं हैं।. का 
तथा उपपादितम्‌ अस्ाभिः वेदाविनारिनमस! यही सिद्धान्त हमने 'बेद|विनाशिनम! इस 
इति अखिन प्रदेश तृतीयादो च॥ ३॥ | *डोककी व्याख्यामें ओर तीसरे अध्यायके आरम्ममें 
सिद्ध किया है ॥ ३॥ | 
+-ज्आाछ ९७० | है. ० पर |॒ 
तत्र एतेषु विकल्पभेदेषु-- | इन विकल्पभेदोमें-- ..... 





निश्रयं श्णु मे तत्र त्यागे भमरतसत्तम। .... 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीर्तित:ः ॥ 8॥ 





निश्चय शरण अवधारय मे मम बचनात्‌ तत्र | हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठमम अर्जुन ! उस पूर्वदर्शित 
वयाग न्यास पके -०- | व्यागके विषयमें, अथोत्‌ त्याग-संन्‍्यास-सम्बन्धी 
योग. त्यागसन्यासविकर उवादाशित  ( पोके विषयमें, त्‌ मेरा निश्रय सुन, अर्थात्‌... 
भरतसत्तम भरतानां साधुतम । वचनोंसे कहा हुआ तत्त्व भी प्रकार समझ |. 
. त्यागो हि त्यागसंन्यासशब्दवाच्यो हि यः| त्याग और संन्यास-दब्दका जो वाच्यार्थ है वह 
अथेः स एक एवं इति अभिग्रेत्थ आह त्यागो | एक ही है, इस अभिप्रायसे केवछ त्यागके नामसे... 
हि इति । पुरुषव्याप्र | त्रिविधः त्रिप्रकार! ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं। हे पुरुषसिह ! ' 
तामसादिप्रकार! संप्रकीतितः शास्नेषु सम्यक | ( उस) त्यागका शाखत्रोंमें तामस आदि तीन प्रकारके 
कथितः हर 0 भेदोंसे भली प्रकार निरूपण किया गया है | 37 
यस्मात्‌ू तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास-| जिससे कि आक्षज्ञानरहित कर्माधिकारी-कर्मी 


शब्दवाच्यः अथः अधिकृतस्स कर्मिणः पुरुषका ही त्याग-संन्यास-शब्दका वाच्यार्थ 


जा नि ( सनन्‍्यास ) तामसः आदि भेदोंसे तीन प्रकारका 
अनात्मज्ञसय त्रिविधः संभवति न परमाथथे- ट 
अं के स्थ त्रिविधः संभवति न पा होना सम्भव है, परमार्थज्ञानीका नहीं' यह अभिप्राय 


द्शिन इति अयम्‌ अर्थो दुज्शानः तख्राद्‌ अन्र | समझमें आना बड़ा कढिन है, इसलिये इस विषयों 

















पावनानि उक्तानि सन्नम आसक्ति तेषु त्यक्त्वा 
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तत्त्व न अन्यो वक्तु समथेः । तखाद्‌ निश्चय यथार्थ तत्व वतछानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है, 


परमाथ शाखाथेविषयमस्‌ अध्यवसायम््‌ ऐश्वर अतः त्‌ मुझ इश्वरका शास्तरोंके यथार्थ अभिप्रायसे 


शणु ॥४)।॥ युक्त निश्चय सुन ॥४॥ 
७ >> ७ 
कः पुनः असो निश्रय इति अत आह--.. वह निश्चय क्या है ? इसपर कहते हैं--- 


यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यं कार्यमेब तत । 


27५. ७. 


यज्ञा दान तपश्चव पावनान मर्नीषिणास्‌ ॥ ५॥। 


यज्ञों दान तप इति एतत्‌ त्रिविध कर्म न यज्ञ, दान और तप, ये तौन प्रकारके कर्म . 


व्याय्यं न स्थक्तव्यं कार्य करणीयमर एवं तत्‌ | जलवा नहीं हे अर्थात्‌ इन तीनोंका त्याग. 
3 क्‍ करना उचित नहीं है, इन्हें तो ही चाहिये 

कसादू यज्ञों दानं तपः च एवं पावनानि: के ओऔ उस खनन पी हे 
जा क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोंकी 
विशुद्धिकारणानि मनीषिणां फ्लानभिसंधीनाम्‌ अथ्ीत्‌ फल-कामना-रहित पुरुषोंको, पवित्र करने- 


इति एतत्‌ ॥५॥ वाले हैं ॥५॥ 
पा -+>२४००७४६५-- 


5... एतान्यपितु कमाणि सड़ु त्यक्त्वा फलानि च । 


5 


कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चत मतमसुत्तमस्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि जो पवित्र करनेवाले बतलाये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ, 


| दान और तपरूप कर्म भी तद्बिषयक आसक्ति 
ओर फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, 


! । 
फलानि च तेषां त्यकत्वा परित्यज्य कतंव्यानि 
॥ 5 मम न 7 अर्थात्‌ आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक ही इनका. 


बे श्ति अनुष्ठेयानि इति मे मम निश्चित मतम्‌ | अनुष्ठान करना उचित है | यह मेरा निश्चय किया 
. उत्तमम्‌ । ' हुआ उत्तम मत है | 





. निश्चय शुरु मे तत्र” इति ग्रतिज्ञाय पावनत्व इस विषयमें मेरा निश्चय खुन इस प्रकार _ 
प्रतिज्ञा करके ओर ( उनकी कतंव्यतामें ) पावनत्व- 


.. च हेतुम उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि रूप हेतु बतछाकर जो ऐसा कहना है कि, ये _ 


कम किये जाने चाहिये! 'यह मेरा निश्चित उत्तम 


_कतेव्यानि इति एतद्‌ निश्चित मतम्‌ उत्तमम्र्‌ शत है? यह प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंहार 


ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है 


इति प्रतिज्ञाताथोंपसंहार एव न अपूर्वार्थ बचनम्‌ क्‍ 
क्योंकि 'एतानि' शब्दका आशय ग्रकरणमें अत्यन्त . 


. एतानि अपि इति प्रकृतसंनिक्ृष्टाथेतीपपत्तेः | निकटवर्ती विषयक्रों ही लक्ष्य कराना होता है । 
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. काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥९॥ 
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आसक्तियुक्त ओर फलेच्छुक मनुष्योंके लिये 
दि ५. . ७. | थयपि ये (यज्ञ, दान ओर तपरूप ) कर्म बन्धनके 
अपि कमांणि मुम्ुक्षोः कर्तेव्यानि इति अपि- | कण हैं, तो भी मुमुक्षुको ( फछ-आसक्तिसे रहित 


शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य होकर) करने चाहिये, यही “अपि' शब्दका 
अभिप्राय है । यहाँ ( यज्ञ, दान ओर तपसे अतिरिक्त ) 


अन्य ( काम्य ) कर्मोको लक्ष्य करके 'एतानि' 
साथ “अपि' शब्दका प्रयोग नहीं है। 
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सासड्रस्य फलाथिनों बन्धहेतव एतानि 


एतानि अपि इति उच्यते । 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कमेणां फला- |. छुछ अन्य ठीकाकार कहते हैं, कि नित्यकमोंके 
भावात सद्ढ त्यक्त्था फलानि च इति न| का अभाव होनेके कारण उनको फड और 


उपपथ्चते। एतानि अपि इति यानि काम्यानि आसक्ति छोड़कर कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता, 
| | ( अत: ) 'एतान्यपि' इस पदका अभिग्राय यह है कि 


कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि | जो नित्यकर्मोंसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी 
( + ९0 कस डर 
कृतेव्यानि किमुत यज्ञदानतपांसि नित्यानि | करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप “नित्य- 


इ्ति। कर्मोके विषयमें तो कहना ही क्या है । 


तद असत्‌, नित्यानाम्‌ अपि कमेणां फल-|. यह अर्थ ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि “यज्ञो 
वत्त्वस्य उपपादितत्वात्‌ । थज्ञो दानं तपश्चैव | दान॑ तपश्च व पावनानि' इत्यादि वचनोंसे “नित्य- 
पावनानि? इत्यादिवचनेन । कर्मोंका भी फल होता है! यह सिद्ध किया गया है । 


नित्यानि अपि कमाणि बन्धहेतुत्वाशइुया | नित्यकर्मोंकी भी बन्धनकारक होनेकी आशंकासे 
| छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 


जिहासोः सुसुक्षीः कुतः काम्येषु प्रसह्ूई । कर्मोमें केसे हो सकती है ! 


'दूरेण हवरं कर्म” इति च निन्दितस्वात्‌ . रैंसके सिवा 'सकाम कम अत्यन्त निरृष्ट है/ 
इस कथनमें काम्यकर्मोकी निन्‍दा की जानेके 
थज्ञार्थात्क्मणोउन्यत्र” इति च काम्यकमेणां | कारण और “यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कमे 


बन्धनकारक है! इस कथनसे काम्यकर्म बन्धन- 


_बन्धहेतुत्त्य निश्चितत्वात्‌, ैगुण्यविषया | कारक माने जानेके कारण, एवं 'बेद्‌ त्रिगुणात्मक 


वेदा:” “त्रैविद्या मां सोमपा:” 'क्षाणे के (संसार) को विषय करनेवाले हैं! 'तीनों वेदों को 
दा: “्रेविद्या मां सोमपा:? “क्षैणि पुण्ये मत्यछाकें | जोननेबाले सोमरस पीनेवाले” 'प्रुण्य क्षीण 


होनेपर मुत्युकोकमें आ जाते हैं” ऐसा कहा 


.. विश्वन्ति! इति च द्रव्यवहितत्वात्‌ च न | जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मोंका विषय 


बहुत दूर व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी ( यह सिद्ध 
होता है कि ) 'एतान्यपि' यह कथन काम्यकर्मोके 
विषयमें नहीं है ॥ ६ ॥ 











किन जी मटर 








ाकालानइामसापकनकतसशप पाप त्युतवा पाल 7 हज पा: 


_राजसं रजोनिशत्त त्याग न एवं त्यागफल ज्ञान- वह ( ऐसा ) राजस त्याग करके, त्यागका फल 


... लहमेद्‌ न एवं लभते ॥ ८ ॥ मोक्षरूप फछ, नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


डा कः पुनः सात्त्विकः त्याग+-- .. तो फिर सात्तविक त्याग कोन-सा है ! 





. ०-८ . काय कतेव्यम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म नियतं नित्य | हे अजुन ! करना चाहिये--कर्तव्य है, ऐसा 
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तस्ताद्‌ अज्ञय अधिकृतस मुमुक्षोशः--. . अतः आत्न्ञानरहित 
“ लियेड#ल 


नियतस्य तु संनन्‍्यासः कमेणो नोपपचते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
नियतस्य तु॒नित्यस्थ संन्यासः परित्याग/ . विहित-नित्यकर्मोका संन्यास यानी परित्याग . 
कर्मणो न उपपद्ते अज्ञस्य पावनत्वस्स तो) नहीं वन सकता। क्योंकि अज्ञानीके लिये. 


े है हि _नित्यकम छुद्धिके हेतु माने गये हैं | अतः मोहसे 
लीड जगत लत  अज्ञानपू्वंक ( किया हुआ ) उन नित्यकर्मोका . 
परित्यागः । पे _ परित्याग ( तामस कहा गया है ) । क्‍ 
नियतं च अवश्य कतेव्यं त्यज्यते चइति. नियत अवश्य-कर्तव्यको कहते हैं, फिर उसका . 
त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 


[2 प्रति [आन जम गेहनि $ प्रित्याग $ । है 'नमि हे 
विश्रतिषिद्धमू अतो मोहनिमित्तः परित्याग | मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है। मोह ही 


2 फन्‍/ १३,४४१, 


कर्माधिकारी मुमुश्षुके 


- - तामसः परिकी्तितो मोहः च _तम इति ॥ ७॥ | तम है, यह प्रसिद्ध है ॥ ७॥ 


मिल 
कि च-- |... तथा-- 

दुःखमित्येव यत्कम कायक्रेशभयात्त्यजेत्‌ । 

स कला राजसं त्यागं नेव त्यागफर्ल लभेत्‌ ॥ < ॥ 
हुःखम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म कायक्लेशभयात्‌ !._ समस्त कम दुःखरूप हैं, ऐसा मानकर जो कोई 


शरीरदुःखभयात्‌ त्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स झत्वा शारीरिक क्लेशके भयसे कर्मोको छोड बैठता है, . 


पूर्वकरस सर्वेकर्मत्यागस फर्ल मोक्षाख्यं न अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक्ष किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका 





कार्यमित्येव. यत्कम॑ नियतं क्रियतेषज़ुन । 
.. सड़ुत्यक्त्वा फल चेव स त्यागः सात्त्विको मतः॥ & ॥ 


क्रियते निर्वेत्येते हे अज्ुुन सह त्यक्वा फर्ल च | समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर 
एव । कक सम्पादन किये जाते हैं | 





8४०० ..... श्रीमद्भगवद्गीता 


विशिमिमिलििमिनमििकी मी नमन नकल क ली न अल शतक पेन पका कक कफ कक ककत्क करा शंशरम काका कत्क- काका कक कार काका का आपात आम आालत कक का आरा आरा आज. भात्कासमभा का भ३ कक का फमकाकात कैट 


आकर रा के 2० किट कह ३ कर जटिल कस 2058९ ९५४४४ ०४० उह ता 
बन लय ८ पे ध 8 3.7५, टन मीए जे # 5० ५-९ जल आल जा॥ शी५ # ९ ६.८ ९.० परी टच लीफ 5 ली पड ४ बट 5लीिलीि 5 ध५४5८०० टेप कज ५ ॥ ५४ *० 400 04000 2660 /00॥0 २0066 00 0०७४७४४७४४७७४७५७४७७४७४७४७७ 24043 04307 67400 ७६ ६:8+॥७०७६०- 
हे 3 _# ओह ता... ।. कै ३ 8... जे के ४० + काल 5. ज्ट ५५. है ४... 3०4 '-/ ९-4 न्‍ बा | 


नित्यानां कर्मणां फलवच्चे भगवद्गचनं |. नित्यकर्मोका फछ होता हैं, इस विषयरमे 


प्रमाणण अवोचाम । अथवा यद्यपि फल न | हिंले भगवानके वचनोंका प्रमाण दे चुके हैं। 
श्रयते नित्यय्य करण! तथापि नित्य | वा यों समझो, कि यद्यपि नित्यकर्मोंकरा फछ 


५ डक अत .. , | नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
कम कतस्‌ आत्मसरकार प्रत्यवायपारहार वा | /यत्ता कर ही छेता है कि किया हुआ नित्यकर्म 


फल करोति आत्मन इति कल्पयति एवं अन्न, | अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रत्यवायकी निवृत्तिरूप 
तत्र तामूं अपि कल्पनां निवारयति फल | फल देता है, सुतरां 'फल त्यक्त्वा' इस कथनसे 
त्यकत्वा इति अनेन, अतः साधु उक्त सह्ढ | ऐसी कल्पनाका भी निषेध करते हैं। अतः 'सह्ठं 


त्यक्वा फल च इति।_ व्यक्त्वा फर्ल चा यह कहना बहुत ही उचित है। 
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सव्यागो नित्यकर्मंस सद्डफलपरित्याग/ | वह त्याग अर्थात्‌ नित्यकर्मोमे आसक्ति और 


"सात बिल कत जे सिवा फलका त्याग. सात्तिक--सत्तगुणसे किया हुआ 
त्वकः सर मतः ) हे 
मल जम अामसतः।  स्याग साना गया है। 


:..ननु कमेपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति | प्‌०-तीन पग्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है । उसमें तामस ओर राजस तो 
च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्त | ्याग बतछाये गये प रन्तु तीसरे ( सात्तिक ) त्यागकी 
जगह ( कर्मोका त्याग न कहकर ) आसक्ति और 
फलका त्याग कैसे कहते हैं ? जेसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण आये हैं, उनमें दो तो वेदके छहों 
अज्ञोंको जाननेवाले हैं ओर तीसरा क्षत्रिय है, 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है । 


उच्यते यथा त्रयों ब्राह्मणा आगताः 


पडड़विदो दो क्षत्रियः तृतीय इति तद॒त्‌ । 


त्याग: कथम्‌ इह सड़फलत्यागः, तृतीयत्वेन 


न एप दोष, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थथ उ०-यह दोष नहीं है, क्‍योंकि त्यागमात्रकी 


त्वात्‌ । अस्ति हि कमसंन्यासस्थ फलामिसंधि- | तासे कर्मफलत्यागकी स्तुतिके लिये ऐसा 

द | कहा है। कमसंन्‍्यासकी ओर फलासक्तिके त्यागकी, 
त्याग्य॒च त्यागत्वसामान्य तत्र राजस- | त्यागमात्रमें तो समानता है ही । उनमें (खरूपसे) 
तामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया  कर्मफला- | *मेंके व्यागको राजस और तामस त्याग बतछाकर 
उसकी निन्दा करके, 'स त्यागः साचक्विकों मतः' 
इस कथनसे कमंफल ओर आसंक्तिके त्यांगको सात्विक 
व्याग बतठाकर उसकी स्तुति की जाती है ॥ ९ ॥ 


भिसंधित्यागः साक्ष्रिकत्वेन स्तूयते स त्यायः 
सात्तिको मतः” इति ॥ ९॥ 


.... यःभ्तु अधिकृतः सड्डें त्यक्ता फलाभिसंधि जो अधिकारी, आसक्ति और फछ-वासना छोड़कर 
....च नित्य कम करोति तस्थ फलरागादिना | नित्यकर्म करता है, उसका फछासक्ति आदि दोषोंसे 
.. अकलपीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्येः च दूषित न किया हुआ अन्तःकरण, नित्यकमोंके अंनु- 
_ औ . कममिः सस्क्रियमाणं विर  घानद्वारा संस्क्ृत होकर विश्ुद्ध हो जाता है । 
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विशुद्ध प्रसन्नग आत्मालोचनशक्षम सवति 





तस्थ एव नित्यकमानुष्ठानेन विशुद्धान्त+ कर 


आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्थात 
तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह-- 

न द्ेष्यकुशर् कमे 
त्यागी सच्त्ससमाविष्टो 





शरीरारम्भद्वारण संसारकारणं किम अनेनः 


ज्ञानोत्पत्तितन्निष्ठाहेतुत्वेन मोशुकारणमस्‌ इद्स्‌ 





हा हट] न्‍्म स्क्कर जो, फटा 


अपश्यन्‌ अनुषड्ं प्रीति न करोति इति एतत । 

कः पुन असो, त्यागी पूर्वोक्तेन सह्भफल- 
परित्यागेन तद्दान्‌ त्यागी यः कमंणि सक्ञ 
स्यक्त्वा तत्फल॑ च नित्यकर्मानुष्ठायी 
त्यागी । 


कदा पुनः असौ, अकुशल कम न हेष्टि 


कुशले च न अनुषजते इति उच्यते-- 


इति एतत्‌ 


अत एवं च मेधावी म्ेधया आत्मज्ञान- 
तद्बान्‌ मेधावी 
मेधावित्वाद एवं छिन्नसंशयः छिन्नः अविद्या- 
कृत) संशयो यस्थ आत्मखरूपावखथानम्‌ एवं आत्मखरूपमं स्थित हो जाना ही परम कल्याणका 
अन्यत्‌ किंचिदू इति | साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चकते कारण 


लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः 


प्र निःश्रेयससाधन न 
एवं निश्चयेन छिन्नसंशयः । 
प्‌ 





इति एवं न अनुष्जते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 


कप न मी ७. 
देष्टि अकुशल्म्‌ अशोमन काम्यं कम 


इस प्रकार उनसे दे 
कुशले शोभने नित्ये कमंणि सच्चश॒द्धि- 


| अपना कोई प्र 
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अताजकत लत तापकाअतर+- तन 


' नहीं करता और 
' सो कहते हैं--- 
सत्वसमाविष्टो यदा सच्चेन आत्मानात्म- 
»*.. विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्ठटः संव्याह्ः संयुक्त 





हैः ऊऋर अस्त अन्तकर आब्यात्मक 
( देपशा 25 का ४. 
विपयक्ती आलोचनाम समथ होता हैं। अतः इस 
0३ ०५+धर बंद: आ कम जमहन्‍्थ "४7० उंसप्या समझो जि न हो पक टी 
अझार नत्यक्रमाक अचन॒ष्टानस अहसका अन्त 
कक अरे लेन ०-४ जिया कक हु 5 | पलन्ककम के न पूशका» ् रे कह के 
नर 'जशुद्ध ह गया हैं एव जा आत्मज्ञान 
हा भंसुएंट श्झ्‌ढ उ्च्क्ा उस 8 मजे [सत्र | ्त अ्रकार 
क्र 29: हज ३ - थक 7 ही डे 
मत क्‍्चाते हांतों हैं, वह कहना हैं, इसाडर्य 


संधावां छिन्नसशयः ॥ १० ॥ 
अकुशढू-काम्यक्र्मोंसे ( वह ) हेष नहीं करता 

अर्थात्‌ काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाझे होनेके कारण 

घंसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्‍या प्रयोजन है 


शल-शुभ-नित्यकरमोंमे आसक्त नहीं होता | 


अर्थात्‌ अन्तःकरणकी जुद्ि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसम॑ स्थि होनेसे नित्यक्रम मोक्षके कारण हैं, 


उनमें आसक्त नहीं होता। यानी उनमें भी ._ 
योजन न देखकर प्रीति नहीं करता |. 


इस अ्षकता 


वह कोन हैं? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 


त्यागसे सम्पन्न है, अर्थात्‌ कमोंमें आसक्ति . 
[न 


ओर फ 
ओर उनका फल छोड़कर नित्य कर्मोंक्ा अ 


धक 


करनेवाला हैं, ऐसा त्यागी । क्‍ 
ऐसा पुरुष किस अवस्थामें, काम्यकर्मोंसे द्वेष _ 
नित्यकर्मोम आसक्त नहीं होता १ 


जब कि वह साकच्तिक भावसे युक्त होता है। 
अथात्‌ आत्म-अनात्म-विषयक विवेक-न्ञानके हेतु- 
खरूप सच्चगुणसे भरपूर-भलीग्रकार व्याप्त होता है । 
इसीलिये वह मेधावी है, अथोत्‌ आत्मज्ञान-रूप 
बुद्धिसे युक्त है। मेधावी होनेके कारण ही छिन्नसंशय 
है----अविद्याजनित संशयसे रहित है। अथात 


| संशयरहित हो चुका है 











४०२ ..... श्रीमद्रंगवद्गीता 
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यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेव प्रकारेण | जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगके..' 
कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्‌ |अलुष्ानद्वारा ऋमसे बविश्यद्धान्टःकरण होकर, 
जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम | जन्मादि विकारोंसे रहित और क्रियारहित आत्माको 


'समस्त कमोंकी मनसे त्यागकर' 'न कुछ करता 
ह प नेव ५ च कप 
मनसा संन्यस्य” निव कुर्वक्ष कारयन्‌ आर्सानः” | और न कराता हुआ रहनेवाला” ( आज्षाज्ञानी ) 





/ ९५७७४ ६.४ ४.0.४ 





नेष्कम्येलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम अच्लुते । निष्कर्मतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है | 
इति एतत्‌ पूर्वोंक्तय कमयोगस्य प्रयोजनम्‌ |. इस प्रकार इस शछोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्ममोगका.._ 
अनेन छोकेन उत्तम ॥१०॥ फल बतढाया गया है ॥१०॥ 


कर 





ये पुनः अधिक्ृतः सन्‌ देहात्माभिमानि-| परन्तु जो पुरुष कमाधिकारी है और शरीरमें. 
के हे श आत्माभिमान रखनेवाला होनेके कारण देहघारी 
स्वेन देहभृद्‌ अज्ञः अबाधितात्मकर्दृत्वविज्ञान- या लव हक 
। ज्ञानी है, आत्मविषयक कतृत-ज्ञान नष्ट न होनेके 
तया अहं कर्ता इति निश्चितबुद्धि! तस्य कारणजो "मैं करता हूँ' ऐसी निश्चित बुद्धिबालय 


अशेषकर्मपरित्यागस्थ अशक्यत्वात्‌ कर्मफल- | है उससे कमका अशेष त्याग होना असंभव होनेके 


अं ; व आधिकग कारण, उसका कमफल्त्यागके सहित विहित कर्मों 
त्यागेन चोदितकमोनुष्ठाने एवं अधिकारों न अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके त्यागमें नहीं। 


तच्यागे इति एवम्‌ अर्थ दर्शयितुम्‌ आह-- | यह्न अमिप्राय दिखलानेके लिये कहते हैं... 
न हि देहभ्॒ता शकयं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः ; 
यरतु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिघीयते॥ ११ ॥ 


न हि यस्ताद्‌ देहरता देह ब्रिमति इंति| उदेहघारी-देहको घारण करे सो देहधारी, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार शरीरमें आत्माभिमान रखनेवाला..... 
देहभ्रत्‌ कहा जाता है, विवेकी नहीं। क्योंकि... 
हि पिधेकी स हि “ेदाविनाशिनम्‌? इत्यादिना 'बेदाविनाशिनम्‌ ््यादि छोकोंसे वह ( विवेकी ) । 
९ कि है कतापनके अधिकारसे अछ्ग कर दियागयाहै। अतः... 
क्वृत्वाधिकारादू निवतितः अतः तेन देहभृता (यह अमिप्राय समझना चाहिये कि)जिसकारण उस. 
अज्ञेन न शक्य॑ त्यक्तुं संन्यसितुं कमोणि | रेहधारी-अज्ञानीसे समस्त कर्मोंका पूर्णतया त्याग... क्‍ 
किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये जो तत्व-..... 
ज्ञानरहित अधिकारी, नित्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
अधिकृतो नित्यानि कमोणि छुवेन्‌ कर्मफलत्यागी | डैआ उन कर्मोके फलका त्यागी है, अर्थात्‌ कर्म- 
मम हट फलकी वासनामात्रकों छोड़नेवाछा है, वह कमे. 
हे कर्मफलामिसंधिमात्रसंन्यासी के ्यागी द श्ति करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अवध त्यागी 
: अमिधीयते कर्मी अपि सन्‌ इति स्तुत्यभिप्रायेण। (कहा जाता है।... का 























देहभूद्‌ देहात्माभिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते ने 








अशेषतो निःशेषेण । तस्राद्‌ यः त॒ अज्जः 
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 तखात्‌ परमाथदशिना एवं अदेहभृता 
दृहात्मभावरहितेन अशेषकमेसन्यासः शक्यते 
कतुम्‌ ॥ ११॥ 


आाऊ. 


'पर कपल "भतार पाकर हक! ैआ' 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि देहात्मामिमानसे 
रहित परमाथज्ञानीके द्वारा ही निःशेषनावसे कम- 


संन्यास किया जा सकता है ॥ ११॥ 


नचख्थ॑।<०-*-- 


कि पुनः तत्‌ प्रयोजन यत्‌ सं्वेकमपरि- 
 चह् क्या 


त्यागात्‌ स्वाद इति उच्यते-- 


सब कर्मोक्ता त्याग करनसे जो फल होता है 
इसपर कहते ह-+-- 


अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलस | 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य नत॒ सन्‍्यासिनां छचित ॥ १२ ॥ 


अनिष्ठ नरकतियंगादिलक्षणम्‌ इप्ठं देवादि- 
लक्षण मिश्रम्‌ इष्टानिष्टसंयुक्त मनुष्यलक्षणं चर. 


एवं त्रिविध॑ त्रिग्रकारं कर्मणो धर्माधमेंलक्षणस्व 
फल्म्‌ | 


बाहद्यानेककारकव्यापार निष्पन्न 


अविद्याकृतम्‌ इन्द्रजालमायोपरम महामीहकरं _ मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, 


... प्रत्यगात्मोपसर्पि इंच फर्णुतया लूयम्‌ अदशर्ने दो और 
साररहित होनेके कारण तत्काठ ही छूय-नष्ट हो 
जाता हो, उसका नाम फल है। यह फल 
व्याख्या है । 

तद्‌ एतद्‌ एवंलक्षणं फूर्ल भवति अत्यागिनाम्‌ 
अज्ञानी कॉमणाम अपरमसाथसन्याशसना सत्य अं 
शरीरपातादू ऊध्बेम्‌। न त॒ परमार्थसंन्यासिनां 
केवलज्ञाननिष्ठानां 
_ वास्तविक संन्‍्यासियोंकी, कभी नहीं मिलता । 


गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिवचनम्‌ । 


परमहसपारत्राजकादनी 
कचित्‌ । 


हि. केवलसम्यग्दशननिष्ठा अविद्यादि- 


संसारबीज॑ न॒ उन्मूलगन्ति कदाचिद 


_ अनिष्टमिश्रित मलुष्ययोनिरूप, 
 पुण्य-पाउरूप कर्मोक्ता फल त 
सद्‌ 


9 प 


अनिष्ट---नरक और पश्चु-पद्ठी आदि योनिरूप, 
इष्ट-- देवयोनिरूप तथा. मिश्र-इष्ट और 
इस प्रकार यह 
प्रकारका होता है | 
जो पदा्थ वाद्य करता, कम, क्रिया आदि अनेक 
कारकोंद्वारा निष्पन्न हुआ हो ओर वाजीगरकी 


एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और 
शब्दकी 
ऐसा यह तीन ग्रकारका फल, अत्यागियोंकोी 
र्थात्‌ परमार्थ संन्यास न॒ करनेवाले कर्मनिष्ठ 


अज्ञानियोंकों ही, मरनेके पीछे मिछता हैँ। 
आप कप स्ि हज : 
केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित परमहंस-परित्राजक 


क्योंकि ( वे ) केवछ सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संसारके बीजरूप अविद्यादि दोषोंका मृलोच 





० इत्यर्थः ॥ १२॥ द नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता ॥ १२ 


अतः परमार्थदर्शिन एवं अशेषकमसंन्या- . इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मामे 


अविद्यास आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी 
सित्व॑ संभवति अविद्याध्यारोपितत्वाद्‌ आत्मनि , ज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कमोंका अशेषतः त्यागी 


क्रियाकारकफलानां न तु अज्ञख अधिष्ठा- हो सकता है। कर्म करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर ) 






चातिग * #कतनडिनन+मत »+ 








न सलकृणनलनीनाएगाए “कि »  * 
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नादीनि क्रियाकत णि कारकाणि आत्मत्वेन | कतो-क्रिया आदि कारकोंको, आत्मभावसे देखने 
पश्यतः अशेषकमेसंन्यासः संभवति। तद एतढ्‌ | वाला जज्ञानी, संपूर्ण कर्मोंका अशेषतः त्याग नहीं कर 
उत्तर! इलोके! दशयति-- सकता। यह बात अगले श्छोकसे दिखाते हैं -- 
पञ्बमानि महाबाहों कारणानि निबोध में । 
५ रख हि (0 रे रो 
सांख्ये क्ृतान्ते प्रोक्तानि सिडये स्वेकमणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
पशञ्च॒ इमानि वस्ष्यम्ाणानि हे महाबाहों | हे महाबाहो ! इन-आगे कहे जानेवाले पाँच 
कारणानि निरवतेकानि निवोध मे सम्र इति । | कारणोंको अर्थात्‌ कर्मके साधनोंको, तू मुझसे जान । 
उत्तरत्र चेत/समावानाथ वस्तुवेषम्य-|  अगछे उपदेशमें अर्जनके चित्तको छगानेके 
प्रद्शनाथ च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया | और अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कढिनता 
हु दिखानेके लिये, उन पाँचों कारणोंको जाननेयोग्य 
स्तीति । क्‍ क्‍ बतलाकर, उनकी स्तुति करते हैं । 
सांख्ये ज्ञातव्या। पदार्था! संख्यायन्ते। जिस शाख््में जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या 
यसिन्‌ शास्रे तत सांख्यं वेदान्तः | छृतान्‍्ते | ( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात्‌ 
मे अपे'हापाई 4 प ञे न न उसीक वि पण हे। 'कत! 
इति तस्थ एव विशेषणं कृतम्‌ इति कर्म उच्यते | दे दे। र ही उसका विर हे # 2 
“कि कमको कहते हैं, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ 
तस्य अन्तः कृतस्थ परिसमाहिः यत्र स| .... 5 हि के आर 
वॉनत कमीन्य हति- पंत" शबच | समाप्ति हो जाती है वह क्तान्ता है-- 
ढै हा किक हक पे हि रे 0. | यानी कर्मोंका अन्त है। “यावानर्थ उदपाने 
उदपाने” सर्व कमाखिले गा सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' 
इति आत्मज्ञाने सल्लाते सवकमेणां निवृत्ति | इत्यादि वचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
दशयति । कर्मोंकी निद्वत्ति दिखलाते हैं । 
अतः तसित्‌ आसलमज्ञानाथथें सांख्ये। इसल्यि ( कहते हैं कि ) उस आक्षज्ञानप्रद 


कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तिनि कथितानि सिद्धये कतानत-साख्यम याना वंदान्तशात्रम॑ समस्त कर्मो- 
की सिद्धिके लिये कहे हुए (उन पाँच कारणोंको तू 









निष्पत्त्यथ सर्वकमंणाम्‌ ॥ १३ ता क्‍ मुझसे सुन ) ॥ १३१ ॥ 
द द -"अशिस्लतलपक पा िपक- 
कानि तानि इति उच्यते-- वे ( पाँच कारण ) कौन-से हैं ? सो बताते हैं-- 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं॑ च पृथग्विधम्‌ | 
विविधाश्र पृथक्वेष्टा देव चेवात्र पद्यमसम्‌ ॥ १४ ॥ 


अधिष्ठानम्‌ इच्छाद्रेषसुखदुःखज्ञानादीनाम |. अधिष्ठान--5चछा-द्ेष, खुख-दुःख और ज्ञान 
का क्‍ | आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता-- 
.. अभिव्यक्ते; आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम, तथा | उपाधिस्वरूप भोक्ता जीव, भिन्न-भिन्न प्रकारके 
अब शक | करण--शब्दादि विषयोंको ग्रहण करनेवाले 
. कर्ता उपाधिलक्षणो मोक्ता, करण च श्रोत्रादिक | श्रोत्रादि अछग-अछूग बारह करण, नाना प्रकारकी 





रा । " विरुध्यते ॥१५॥ 








शाकरभाष्य अध्याय १८ 8४०४५ 
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प्राणापानाया॥, देवच एव दवश्ू एवं च अत्र एतेषु | पॉँचकी संख्याकों पूण करनेवाढा कारण दूव हैं । 


चतुषु पत्र पश्चा्नां प्रणम्‌ आदित्यादि अर्थात्‌ चश्षु आदि इन्द्रियोंक अनुग्राहक सूर्यादि . 


चह्॒राचजुग्राहकम्‌ ॥१४॥ देव हैं ॥१४॥ 


“- 24२७ ४२६६:॥--- 
शरीरवाडसनोमियेत्कम॑ प्रारसते  नरः | 
न्‍्याय्यं वा विपरीतं वा पद्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 

. शरीराड्मनोमिः यत्‌ कम त्रित्रिः एते। मन, वाणी और शरीरसे अर्थात्‌ इन तीनोंके 
प्रारमते निवेतेय्ति नरो न्याय्यं वाधम्य शाखीयम्‌, द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-बममय-शास्रीय 
विपरीत वा अशाद्धीयम््‌ अधम्येम्र | यत्‌ च अधिवा पम-विरुद्ध--अशाञ्रीय कम करता है, उन 
अपि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद्‌ अपि जाके थे उप्ुक्त पौँच हेठ यानी कारण हैं। जीवनके 
पूरवकृतथमोधमेयो! एवं कार्यम्‌ इति न्याव्य- हा कु हम ड ह आए व धयक हे 

ता ह. ड्ट छुए पु 
विपरीतयोः एवं ग्रहणेन ग्ृहीतमू। पत्च ९ के ही परिणाम हैं | अतः न्याय ओर विपरीत 
यथोक्ताः तस्य सर्वे एवं कमेणी हेतव 


 कारणानि | ग्रहण हो जाता है । 


३”. 


| 

ह | 
| हर ही इ $ । 
ननु अधिष्ठानादीनि सबेकर्मणां कारणानि 


क्‍ पृ०-जब कि अधिष्ठानादि ही समस्त कर्मोंके 
कथम्‌ उच्यते शरीरवाइमनोमिः कम ग्रारभते | कारण हैं, तब यह कैसे कहा जाता है कि मन, 
इति। वाणी ओर शरीरसे कर्म करता हैं? 

न एप दोष, विधिग्रतिषेधलक्षणं सर्वे कमें | 5०-यह दोष नहीं है । विदित और निषेधरूप 
सारे कर्म शरीर, वाणी ओर मन इन्हीं तीनोंकी 
प्रधानतासे होनेवाले हैं, तथा देखना-सुनना आदि 
. चे जीवनलक्षणं त्रिधा एवं राशीकृतम्‌ उच्यते | जीवननिमित्तक चेष्ााए भी उन्हीं कर्मोंकी अंग 


ठ शरीर भूत हैं, इसलिये समस्त कर्मोको तीन भागोंम बाँठकर 
; आरमते इति, फलकाले अपि 
द रीरादिमिः आरभते इति। फ अपि | ऐसा कहते हैं कि 'जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
.. _तस्परधानेः झुज्यते इति पश्चानाम एवं हेतुत्व॑ न 





शरीरादित्रयग्रधानं तदड्गतया दशनश्रवणादि 





कम करता है। (क्योंकि) फलमोगके समय भी शरीर 
| आदि ग्रधान कारणोंद्वारा ही फछ मोगा जाता है 





' हेतुता ठोक है, इसमें विरोध नहीं है ॥१०॥ 
हे 7 ॥# 
तत्रेव सति कतौरमात्मानं केवल तु यः 
पद्यत्यकृतबुडित्वान्न स॒पश्यति दुमतिः ॥ १६॥ 


अच्विक्पार्पफार 






शब्दाद्युपलब्धये प्रथम नानाप्रकारं दादश- तेष्टाए--श्वास-प्रशास आदि अल्य-अछग वायु- 
संख्यम्‌, विविधाः च प्रथक्‌ चेष्टा वायवीया। सम्बन्धी क्रियाएँ ओर इन चारोंके साथ पाँचवाँ-- _ 


| छुतरां उपयुक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोंकी 


( अन्याय ) के ग्रहणसे, ऐसी समस्त चेष्ााओंका भी 
य्र् द 





हल />फएकाऋफ 
५ आकाडा६ ,....... करण ५, आहत हह्छथट गज मल 
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तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एव (तत्र' शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है 


थथोक्तेः पश्मिः हेतुमिः निर्व््॑य सति क्मणि । | दोनेसे, यानी पहले बतढाये हुए पाँच 
बयां एव अंक अति: सर ._ _ कारणोंद्वारा ही समस्त कम सिद्ध होते हैं, इसलिये, 
तत्र दब सात शत दु्माततस हेतुत्वेन जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचायेके उपदेशद्वारा 
संबध्यते# । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन | तथा तर्काद्वारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अविद्यया परिकर्प्य तेः क्रियमाणस कण | अधिष्ठानादि पाँचों कारणोंके साथ अविद्यासे आत्मा- 
अहम एव कर्ता इति कर्तारम्‌ आत्मान॑ केवल शुद्ध की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोंका 


क्‍ व, वेदान्ताचायों मैं ह। करता हूँ! इस प्रकार केवढ-शुद्ध आत्माको 
है यः पह्यति अविद्वान्‌, कसात्‌, वेदान्ताचार्यो- | (३ कर्मोका ) कर्तों समझता है, ( वह वास्तवमें 


 पदेशन्याये। अकृतबुद्धित्वाद्‌ असंस्क्ृतबुद्धित्वात्‌। | कुछ भी नहीं समझता ) । 


यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्य | तथा आत्माको शरीरादिसे अछ्ग माननेवाढ 
भी, जो शरीरादिसे अछग केवल आत्माको ही कर्तो 
समझता है, वह भी अकृतबुद्धि ही है। अतः 


अकृतबुद्धि! एवं अतः अक्भतब॒द्वित्वाद्‌ नस | असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण, वह भी वास्तवमें 


सम 5 आत्माका या कर्मका तत्व नहीं समझता, यह 
पश्यति आत्मनः तत्च॑ कमंणों वा इत्यथः अविवाया कं क्‍ 


आत्मानम्‌ एवं केवल कतार पश्यति असौ अपि 


अतः दुर्मतिः कुत्सिता विपरीता दुष्ट| इसलिये वह दुर्बुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
विपरीत, दुष्ट और बारंबार जन्म-मरण देनेमें 
कारणरूप हो उसे दुबुंद्धि कहते हैं; ऐसा मनुष्य 
अस् इति दुर्मेतिः स पश्यन अपि न पर्यति, देखता हुआ भी वास्तवमें नहीं देखता। जेंसे 
तिमिररोगवाछा अनेक चन्द्र देखता है, या जेसे 
बारूक दोड़ते हुए बादढोंमें चन्द्रमाकों दोड़ता हुआ 
धावत्सु चन्द्र घावन्तम, यथा वाबाहने उपविष्ट: | “ता है, अथवा जैसे (पाठकी आदि) किसी सवारी- 
जिओ पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरोंके चलनेमें अपना चलना 
अन्येषु धावत्सु आत्मान धावन्तम्‌ ॥१६॥ समझता है (वैसा ही उसका समझना है )॥१६॥ 


अजस जननमरणग्रतिपत्तिहेतुभूता मतिः 


यथा तेमिरिकः अनेक चन्द्रम, यथा वा अश्रेषु 


“आअआ॑|॑|।0<»0<*- 


कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ पश्यति इति तो फिर जो वास्तवमें देखता है (ऐसा) सुबुद्धि 
उच्यते-- द कोन है ? इसपर कहते हैं--- 


_यस्य नाहंकृतो भावों बुड्ियस्थ न लिप्यते । 
.. हत्वापि स इमॉहोकान्न हन्ति न निबघ्यते ॥ १७॥ 











% “ततन्र एवं सति' यह वाक्य द दुमंतित्वमें हेतुरूपसे सम्बन्ध रखता है ।. . 














. न॒ एप दोष), लौंकिकपारमार्थिकरृष्टय- 


पेक्षया तदुपपत्तेः। . 





.. दृष्टिम आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, 
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 यरय शाख्राचायोपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो शाख ओर आचायके उपदेशसे तथा न्यायसे 
न भवति अहंकृतः अहं कर्ता इति एबंलक्षणो न गा ७ ग भीप्रकार छझुद्ध--संस्क्ृत हो 

गे भ प्रत्यय एते कर | ऐसे जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मैं कर्ता 
ते ना पं ण्त के कि क्‍ क हल आकार मॉवेना+ तीन लत होता. 
आवंधया आत्माने कल्पिता। सवकम्णा जे ऐसा समझता हैं कि 'अविद्यासे आत्मामे अध्या- 
कर्तारो न अहम, अह तु तब्यापाराणाँ साक्षि- रोपित, ये अधिष्टानादि पाँच हेतु ही समस्त कर्मोके 
भूत) 'अग्राणो दयमनाः शुओ्रोउक्षरायरतः परः? | केतो हैं, में नहीं हूँ, मैं तो केवढ उनके व्यापारोंका 


( भु० उ० २ १। २ ) केवल अविक्रिय साक्षामात्र, गाणंस राहित, मनसे रहित, शुद्ध+ 
श्रेष्ठ; अक्षरसे भी पर' केवल ओर अविक्रिय आत्म- 
इति एवं पश्यति इति एतत्‌ । सह 5 






गै 


| 


श््त आदः € न्‍्य 









बुद्धि: अन्तःकरण यस्य आत्मन उपाधि- तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 


भूता न लिप्यते न अनुशायिनी भवति इदमू अप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता---अनुताप 


नहीं करता, यानी "मैंने अम्ुक काय किया है उससे 
अहम्‌ अकाष ते गमिष 
ह्प्‌ 2 मम मत मुझे नरकमे जाना पड़ेगा' इस प्रकार जिसकी बुद्धि 


एवं यस्थ बुद्धि! न लिप्यते ससुमतिः स &प नहीं होती, वह्व छुबुद्धि है; वही वास्तवमें 
पत्यति । क्‍ देखता है। 


। 





हत्वा अपि स इमान्‌ छोकान्‌ सवोन्‌ प्राणिन.._ ऐसा ज्ञानी इन समस्त छीकोंकों अर्थात्‌ सत्र 
इत्यथे! । न हन्ति हननक्रियां न करोति ग्राणियोंकों मारकर भी ( वास्तवमें ) नहीं मारता 
न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधमेफलेन अर्थात्‌ हननाक्रेया नहीं करता और उसके 
बध्यते । परिणामसे अथात्‌ पापके फलसे भी नहीं बँघता । 


पृ ०-यदपि यह (ज्ञानकी) स्तुति है, तो भी यह 
कहना सवंथा विपरीत है कि मारकर भी नहीं 
| मारता । 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विग्नतिषिद्धम 
उच्यते यद्यपि स्तुतिः । 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि छोकिक औ 
पारमा्थिक इन दो इश्योंकी अपेक्षासे ऐसा कहना क्‍ 
' बन सकता है । 





| 
। 


| 


देहाय्ात्मबुद्धथा हन्ताहम्‌ इति लोकिकों |. शरीर आदियें आत्मबुद्धि करके “मैं मारनेवाला 


' हैँ” ऐसा माननेवाले छोकिक मनुष्योंकी दृष्टिका 
आश्रय लेकर 'मारकर भी' यह कहा है और पूर्वोक्त 


यथादशितां पारमार्थिकों इष्टिम आश्रित्य न पारमार्थिक इृष्टिका आश्रय लेकर “न मारता है और 


.. हन्ति न निबध्यते इति तदू उभयम्‌ उपपच्ते | न बेँघता है! यह कहा है । इस प्रकार ये दोनों 
एव । छ् | कथन बन सकते हैं । 
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ननु अधिष्ठानादिभिः संभूष करोति एवं |. पू०-कर्तार्मात्मान केव्छ तु! इस कथनमें 


आंत्मा “कर्ता रमात्माने केवल तु इ्ति | केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 


न एप दोष आत्मनः अविक्रियखभावत्वे 


कर [का 


अधिष्ठानादिभि+ संहतत्वाजुपपत्तेः 


है।यह, आ 


विक्रियावतो हि अन्ये! संहनन संभवति 
संहत्य वा कठेत्व॑ खात्‌ । 


तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित्‌ 
संहननम्‌ अस्ति इति न संभूय कठेत्वम्‌ उपपच्चते । 
अतः केवलत्वम्‌ आत्मनः खाभाविकम्‌ इति 
केवलशब्दः अनुवादमात्रमू।.... 
अविक्रियत्व॑ च आत्मनः श्रुतिस्मृतिन्याय- 
प्रसिद्धम्‌ | “अविकायोंउयमुच्यते? “गुणैरेव कमाणे 
कियन्ते! रीरस्थोडपे न करोति इत्यादि 
असकृद्‌ उपपादितं गीतासु एवं ताबत्‌ 
श्रुतिषु च ध्याय्ताव लेलायतवि! ( छा० उ० ७। 


$ ।7 ) इति एवम्‌ आधासु । 
न्यायतः च निरवयवम्‌ अपरत्न्त्रम्‌ 


अविक्रियम आत्मतत्त्मम्‌ इति राजमार्ग! । 


. विक्रियावच्चाभ्युपगमे अपि आत्मनः 
खकीया एवं विक्रिया खस्य भवितुम्‌ अहंति। 
न अधिष्ठानादीनाँ कर्माणि आत्मकरृकाणि 
स्यु | न हि परख कम परेण अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ 


अहंति । य॒त्‌ तु अविद्यया गमितं न तत्‌ तस्य। 





केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 
कि आत्मा ( अकेला कर्म नहीं करता पर ) 
अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलि 
होकर निःसन्देह कर्म करता है । 

उ०-यह' दोष नहीं है, क्योंकि अविक्रिय-खभाव 
होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
होना, नहीं बन सकता। . 


४ रु 
न ञ 


विकारवान्‌ वस्तुका ही अन्य पदार्थोंके साथ 
संघात हो सकता हे ओर विकारी पदाथे ही संहत 
होकर कतो बन सकता है।... 


निविकार आत्माका, न तो किसीके साथ संयोग 
हो सकता है ओर न संयुक्त होकर उसका कर्तृत्व 


ही बन सकता है। इसलिये (यह समझना चाहिये 


कि ) आत्माका केवरत्व खाभाविक है, अतः यहाँ 
केवल शब्दका अनुवादमात्र किया गया है । 


आत्माका अविक्रियत श्रुति-स्थवृति और न्यायसे 
प्रसिद्ध है। गीतामें भी यह विकाररहित कह- 
लाता है! 'सब कम गुणोंसे ही किये जाते हैं 
आत्मा शरीरमें स्थित हुआ भी नहीं करता! 
इत्यादि वाक्‍्योंद्वारा अनेक बार ग्रतिपादित है और 
“मानों ध्यान करता है, मानो चेष्ठा करता है! इस 
प्रकारकी श्रुतियोंमें भी प्रतिपादित है।... 

तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि 
आत्मतत्त अवयवरहित, खतन्‍त्र और विकार- 
रहित है । ऐसा मानना ही राजमाग्ग है । 


यदि आत्माको विकारवान्‌ मानें तो भी इसका 
खकीय विकार ही अपना हो सकता है | अधिष्ठा- 
नादिके किये हुए कम आत्म-कतृक नहीं हो सकते । 
क्योंकि अन्यके कमोंको बिना किये ही अन्यके 
पल्‍ले बाँच देना उचित नहीं है । जो अविद्यासे 
आरोपित किये जाते हैं, वे वास्‍स्तवमें उस 
हीं होते | क्‍ पक हे 








ही 


कप 


है 


अक 








> | सब्कडचक, प5: पड र डर 


४. कर बककसपकननक >तन्‍+ -ा * ६४० है 











अथ उपसहृतः 


शॉंकरमसाष्य अध्याय १८ 2० ६ 





यथा रजतत्वं न शक्तिकाया।। यथा वा तल- 


मलवब्त्व बाले। गामितम आंवद्यया न आकाशस्थ | 


कस कु टी. 


तथा आधष्ठानादाबाक्रया आप तपाम एवं झृत 
ने आत्मन+ । 


तस्माद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंक्ृतल्वबुद्धिलेपा- 


भावाद विद्यान्‌ न हन्ति न निवध्यते इति । 
नायं॑ हन्ति न हन्यते! इति प्रतिज्ञाय 
“न जायते! इत्यादिहेतुवचनेन अविक्रियत्वम्तू 
आत्मन उक्ला वेदाविनाशिनम? इति विदुब+ 
कमोधिकारनिवृत्ति शाखादों संक्षेपत उक्ला 
मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसद्भ कृत्वा हह 


उपसंहरति शाद्धाथेपिष्डीकरणाय विद्वान्‌ 


न हन्ति न निबध्यते इति । 


एवं च सति देहभन्चाभिमानानुपपत्तों 


पी पक थे ५ ५ | 
अनिष्टादि त्रिविधं कमंणः फल ने भवति इति. 


की निवृत्ति कहकर, 


पट में आरोपित चाँदीपन सीपका नहीं होता 
एड जैसे मुखोंद्रारा आकाशमें आरोपित की हुई 


> 


अल्ककननकू- 


] आकाशकी नहीं हो सकतीं, वेसे हूँ. 
अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंके विकार भी उनके ही 


हैं, आत्माके नहीं | 


क ही कहा हैं कि 'मैं कतो हूँ 
र बुद्धिके छेपका अभाव है 
कारण, पृर्ण ज्ञानी 'न मारता है ओर न बंबता है। 


न्‍. 5५ पे ओ 
दूसर अध्यायम् 'यह आत्मा न मारता है ओर न 


मारा जाता है! इस प्रकार प्रतिज्ञा करके,'न जायते' 


स्यादि हेतुयुक्त बचनेंसे आत्माका अविक्रियत् 
ब्रतछाकर, फ़िर 'विदाविनाशिनम! इस श्छोकसे 
उपदेशके आदिम विद्वानके डिये संक्षेपर्ते कमोधिका र- 
जगह-जगह प्रसंग छाकर, 
वीच-बीचमें जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी 


कर्मात्रिकारकी निद्वत्तिका, अब शातत्रके अर्थका 


8 हूँ 


संग्रह करनेके डिये 'विद्वान्‌ न मारता है और न बँबता 


है! इस कथनसे उपसंहार करते हैं । 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि, विद्वान देहधारी 


| पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविद्या- 


ह च ( * कर कक न 4२५. म््‌ । के हे | हे है 
अविद्याकृताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तेः संन्यासिनाम्‌ 6 समस्त कर्मोंका संन्यास हो सकता है, इसलिये 


8 ७ का &; हे (6 
_ संन्‍्यासियोंकरी अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कमंफलछ 


नहीं मिडख्ते। साथ ही यह भी अनिवाय हैं, कि 


उपपन्न॑ तह्रिपयेयात्‌ च इतरेषां भवति इंति 


तू पं हु | श ६22॥ । ५ नस (५ नि 
एतत्‌ च अपरिहायम्‌ इति एवं गीताशास्र हैं | इस प्रकार यह गीताशाख्रके अर्थक्रा उपसंडार 


| क्रिया गया | 


स एप स्ववेदाथसारों निपुणमतितिः 
पण्डितेंः विचाये ग्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 
| 


दूसरे ( कमोविकारी ) इसमे विपरीत होते हैं इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कमफल (अवश्य) मिख्ते 


ऐसा यह समस्त वेदोंके अथेका सार, निपुणबुद्धि- 
वाले पण्डितोंद्रारा विचारपृवंक घारण किया जाने 


योग्य है। इस विचारसे हमने जगह-जगढ़ ग्रकरणों- 


रशिर अल अदपकर ह 
प्रकरणविभागेन दशितः असामिः शासत्र- का विभाग करके, शाख-न्यायाजुसार इस तत्त्वको 


न्यायानुसारेण ॥१७॥ 


दिखलाया है ॥१७॥ 


णुर 








कण परत 
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त्रिविया त्रिप्रकारा कर्मचोदना । 


है 56 ३ श कद आर | 5) 
कमसग्रहः। कम एप हि त्रिष्र समबेति तेन 
अय॑ त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 








हि 


| 
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#*९५ 0५ #$ (३ का. ; 
अथ इदानीं कमणां प्रवतेकम्‌ उच्चते-- .. इस अकार शाखके आशयका उपसंद्धार करके 
| | अब कर्मोका प्रवर्तक बतछाया जाता है--- 


न॑ ज्ञेय॑ परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना 


आग 6.0 


करण कम कर्तेति त्रिविधः कमसंग्रहः॥ १८ ॥ 


कः जज हर आप अं चछ | सफ (्‌' ज्ञ नें जे 
ज्ञान ज्ञायते अनेन इति सब विषयम्‌ अविशेषेण ज्ञान--जिसके द्वारा कोई पदाथ जाना जाय । 
हि रु ५ ९ (९ 
यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-भावसे सवे-पदार्थे-विषयक 


ज्ञान कहा गया है। बेपते ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमें 


4 


क 


-्ध्टं 


उच्यते | तथा ज्ञेय ज्ञातव्यं तदू अपि सामा- 


न्येन एवं सवेम उच्यते। तथा परिज्ञाता उपाधि- | आनेवाला पदार्थ, यह मी सामान्य-भावसे समस्त- 


हक 


| कक) शो * > 7 ह कप द्य प्‌ भर 3 थ धि न 
लक्षण: अविद्याकल्पितों मोक्ता इति एवड | / है न ह। तथा परिज्ञाता अ त्‌ उपाधि 
तक 0. युक्त अविद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन 


वयम्‌ उपास आवशुपाण सर्वकमणां प्वतिका | दीनोंका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कर्मोकी ग्रवतंक तीन प्रकारकी 'कमंचोदना' है । 


ज्ञानादीनां हि त्रणाणां संनिपाते हानों-| क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोंके सम्मिलित 
रु होनेपर ही त्याग ओर ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
पादानादिग्रयोजनः सरंकमोरस्मः स्थात्‌ । | हैं, ऐसे समस्त कर्मोंका आरम्म होता है । क्‍ 


तवतः पश्चमिः अधिष्ठानादिभिः आएरब्ध॑ | अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंसे जिसकी उत्पत्ति 
क्‍ / तथा मन, वाणी ओर शरीररूप आश्रयोंके 


वाइमनाकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीयूत त्रिषु | भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कर्म, 
करण आदि तीन कारकोमें संग्रहीत हैं | यह बात 


करणादिषु संगृद्यते इति एतदू उच्घते-- बरतढायी जाती है--- 


ला 


करण क्रियते अनेन इति बा श्रोत्रादि,अन्तः- _ करण'-जिसके द्वारा कर्म किया जाय, अथोत्‌ 
तब आल कक श्रोत्रादि दश बाह्य इन्द्रियाँ ओर बुद्धि आदि चार 
थे जुद्धयाद, कम इप्सततम कठु। क्रियया अन्तःकरण। 'कर्म-जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और 
क्रियाद्वारा संपादन किया जाय | 'कर्ता-्रोत्रादि 
करणोंकी अपने-अपने व्यापारमें नियुक्त करनेवारू 
उपाधिखरूप जीव । इस प्रकार यह त्रिविध कर्म- 
संग्रह है | 
संगद्यते अज्िन इति संग्रहः कमेणः संग्रह।॥ | जिसमें कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम 
.._ | संग्रह है, अतः कर्मोके संग्रहका नाम कर्मसंग्रह है 
क्योंकि इन तीन कारकोंमें ही कर्म संगहीत है । 
इसलिये यह तीन प्रकारका कम-संग्रह है ॥१८॥ 


व्याप्यमानम्‌, कर्ता करणानां व्यापारणिता 


उपाधिलक्षण इति त्रिविषः त्िप्रकारः कर्मसंग्रह: | 


क> जलन कक. 











शाकरभसाष्य अध्याय 





अथ इदातीं क्रियाकारकफह़क्‍लानां सर्वपाँ.. क्रिया. कारक ऑर फछ सभी त्रिगुणात्मक हैं, 
गुणात्मकृस्वा अत दल अतः सत्य, रज ओर तम इन तीनों गुर्णोके भेदसे 
जाश्सकरत्वाः पच्चरज़म्तमाोंगणभद त। बल र 
3 न 0308 8 72022 उन सत्रका त्रिविब #द बतलाना है। सो 
# 2 8... हक, ट कु के आप 
बत्रावद। चक्तव्य इंत आरब्यत्‌ं-- आरम्त करते हं--- 
४ हे (७ 
ज्ञनं कम च कतोा च त्रिधेत्र गुणसेंदतः । 
हर रे! खे ण्‌ $ ख्य आप भाव कद 
्फ साच्यत गुणसख्यान यथावच्छणु तान्याप।॥ १६ ॥ 
न >क- रे कै ३". ।॒ १. कु हि घ्थ ( । ५ त्‌ 
नम च, कस क्रिया, न कारक पार- यह, कम दाब्दका अथ क्रया हें, कताका 
ह 5 हे 
हि अत्यन्त इष्ट पारिभमाषिक झब्द कारकरूप कमे 
भाषिकम्‌ इप्सिततस कमे, को च निरबंतंक! नह ६ ओ 
5 3032 500 नदतकः नहीं। ज्ञान, कमें ओर कता अथांत्‌ क्रिया करने- 
वाद्य--ये तीनों ही, गुणोंकी संख्या करनेवाले 


क्रियाणां त्रिवा एवं अवधारणं शुणब् लो के 
यार) जाय्यातारक्क ल्‍य अर्थत ऋषि मुनिप्रणीत शात्रमें, गुणोंके 


सत्तादि- 
तीन प्रकारके 


जात्यन्तरामावप्रदशनाथ गुणमेदतः 


३ े 


भेदेन इस्यथे, प्रोच्यते कथ्यते गणसंख्याने 


कापिले शाद्षे, 


पिषये ग्रमाणम्‌ 


यद्यपि विरुष्यते । 
हि कापिला गुणगोंगव्यापरनिरूपणें 


(5. [0 


स्त॒त्यथेत्वेन उपादीयते इते न विरोध: । 





अपि ज्ञानादोनि वड्गेदजातानि गुणमभेदकुता 
शरण वक््यमाणे अर्थे मनासमाधि कु 
इत्यथे। ॥ १९॥ 





तद अपि गुणसंख्यान शासन गुणभोक्त- 
यद्यपि परमार्थ-ब्रह्मकी एकताके विषय ( भगवानू- 
के सिद्ध 
(जीव ) के विषयमें तो प्रमाण है ही । 


एवं परमाथंत्रह्मेकल्वविपोे 


[| 


आदि भेदसे, प्रत्येक तीन- 
बतलाये गये हैं। यहाँ त्रिधाके साथ 
व्द्‌ जोइकर यह आशय प्रकट किया गया 

तीनों पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहां है, 


आन मलिक... हर है ७ तत्व 
रूदस यान सात्वक 


बह गुणोंकी संख्या करनेवाला कापिल्शात्र 


न्‍तसे ) विरुद्ध हैं तो भी गुणोंके भोक्ता 


वे कापिल्सांस्यके अनुयायी, गुण और गुणके 


द  व्यापारका निरूपण करनेमें निपुण हैं। इसलिये 
[आर ९७ कर 5: का 
आभपयुक्ताशत तत्‌ श्रम आप वस्यभाणाया 


उनका श्ञात्र भी, आगे कहे हुए अभिप्रायकी 


स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 


यथावद यथान्याय यथाशा्त्रं श्ृण तानि 


! 
। 
। 


है, सुतरां कोई विरोध नहीं है । 


उनको अथात्‌ ज्ञान, कम और कताको, तथा 
गुणोंके अनुसार किये छुए उनके साक्तिक आदि 
समस्त मेदोंको, त्‌ यधावत--जैसा शासतरमें . 
यानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; अर्थात्‌. 
आगे कही जानेवाढी वातमें चित्त छगा॥ १९॥ 


ल||य>02<20<- 


ज्ञानख तु तावत्‌ त्रिविधत्वम््‌ उच्चते-- 





| कहे जाते 


पहले ( तीन शोकोंद्वारा ) ज्ञानेके तीन भेद 


पक 


ह--- 








8१२ श्रीमद्गगवद्गीता 
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स्बभूतेषु येनेके भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तषु तज्ज्ञानं विड्धि सात््विकम्‌ ॥ २० ॥ 





सर्वभूतेष अव्यक्तादिखावरान्तेषु भूतेषु | जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्तसे ढेकर 
येन ज्ञानेन एक भाव वस्तु भावशब्दों वस्तु-| स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोंमें एकभाव--एक आत्म- 
वाची एकम आत्मवस्तु इत्यथे। । अव्ययं न॒| वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धर्मसे कभी क्षय 
व्येति खात्मना भ्मे) वा कूटखनित्यम्‌ इत्यथ;) | नहीं होता, ऐसा अविनाशी और कूटस्थ नित्य- 
ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति। तत्त्त देखता है | यहाँ भाव शब्द वस्तु-वाचक है । 


त॑ च भावम्‌ अविभक्त ग्रतिदेहं विभक्तेषु देह- | तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्त्तको 


भेदेष॒ न विभक्त॑ तदू आत्मवस्तु व्योमवद अलग-अलग प्रत्येक शरीरमें विभागरहित अथौत्‌ 
हे * | आकाशके समान समभावसे स्थित देखता है, उस 


हि मम . शनि पी. कं 
निरन्तरम्‌ इत्यथः । तद्‌ ज्ञानम अइतात्मदशेन | ज्ञानकों अर्थात्‌ अद्गैतभावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
सात्विक॑ सम्यग्दशन विद्धि इति । लेनेको त्‌ सात्त्विक ज्ञान--पूर्ण ज्ञान जान । 





यानि देतदशनानि असम्पम्भूतानि | जो द्वेतदशनरूप अयधाथ ज्ञान हैं, वे राजस- 
राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ | तामस हैं, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमें साक्षात्‌ 
संसारोच्छित्तये भवन्ति | २० ॥ हेतु नहीं हैं ॥ २० ॥ 


“-कैट्कनु७०७६४२३०-- 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विडि राजसम्‌॥ २१॥ 


प्ृथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरमू अन्यत्वेन | और जो ज्ञान, संपूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ भिन्नान आत्मनः पथग्वि- भिन्न-भिन्न भावोंकी, आत्मासे अछग विलक्षण प्रथक्‌ 
द हि « | रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरमें अलग- 
गन श्थक्‍श्नकारान्‌ भिन्नलक्षणान्‌ इत्यथें।।  अछूग अपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञानं सर्वेषु भूतेष | ज्ञानस्य  शैनकों त्‌ राजल यानी रजोगुणसे उत्पन्न हुआ 


द तलवार के __0 | जान | ज्ञानमें कर्तापन होना अधप्तम्भव है, इसलिये 
. करेल्वासंभवाद्‌ येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यथेंः। « बन, लता हि लव अल शिये मद है कि 


तद्‌ ज्ञानं विद्धि राजसं रजोनिवृत्तम्‌ | २१॥ | 'जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है! ॥ २१॥ 
...... यत्तु कृत्लवदेकस्न्कार्यें. सक्तमहैतुकम्‌ । 
... अतत्वार्थद्ल्प॑च. तत्तामसमुदाहतम्‌॥ र२२॥ 
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की प (200७७ ७४/8क 7,//१७,, 7,२१५. जी “५, 


इव एकस्मिन्‌ कार्ये दहे बहिः वा प्रतिमादों नै 
ठदाबाचू एवं आत्मा इश्वरो वा न अतः 


कपटकममता+ वममसम चासे शजलकअक, 


|] कू 


परम अस्ति इति यथा नम्नक्षपणकादोनां 





शरीरानुवर्ती देहपरिमाणों जीव ईश्वरों वा 
 बरातर है 


पाषाणदाबीदिसात्र इते एवम एकसिन्‌ 
कार्ये सक्तम्‌ | 


यथाभूतः अथः तख्वां: स+ अख ज्ञेयभृतः 
५ 5 का 
थेवद्‌ अहेतुकत्वाद्‌ एवं अल्पं च अल्पविषय- 


तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ इदश 
ज्ञान वश्यते ॥ २२॥ 


जो ज्ञान, किसी एक कारयमें, शरीरमें या शरीर- 
से वाहर प्रतिमा दिमें, स्वेचरतुविषयक संपूर्ण ज्ञानकी 
भाँति आसक्त है, अर्थात्‌ ( यह समझता है कि ) 
यह आत्मा या इश्वर इतना ही है इससे परे और 
कुछ भी नहीं है, जेले दिगम्बर जेनियोंका ( माना 
हुआ $ आत्मा दरीरमें रहनेवाटा ओर शारीस्के 
ओर पत्थर या काष्ट / की प्रतिमा ) 
मात्र ही इश्चर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 


_कार्यम ही आसक्त हैं । 
अहंतुक हेतुबजित नियुक्तिकम अतच्वार्थवद्‌ 
भी रहित है। यथार्थ अर्थका नाम तच्चार्थ है, ऐसा 
अर्ति इति तस्वार्थवद्‌ न तत्वार्थद अतक्चा-  तत्त रथ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तत्त्वार्थ- 

मर युक्त होता 
 अतत्ताथबत्‌ अथात्‌ तत्वाथैेसे रहित होता है | 


त्वाद्‌ अल्पफलतलाद वा ततू तामसम्‌ उदाहतम्‌ | ल्‍ 


न्‍क, आओ च हू 
तथा जो हेतुरहित--यक्तिरह्िित आर तचाथसे 


र॒जो तच्चा्थ-युक्त न हो वह 
एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प हे 
अथवा अल्पविषयक्र होनेसे या अल्प फ्रल्वाढा 
होनेसे अल्प है. वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योंकि अविवेकी तामसी ग्राणियोंमं ही ऐसा ज्ञान 


देखा जाता है | २२ ॥ 


>>ह६*६#ड्रेतन 


अथ कमेणः त्रेविध्यम्‌ उच्यते-- 
नियत॑ 


अफलप्रेप्सुना कमे 


नियत नित्य सन्नरहितम्‌ आसक्तिवजितम 
अरागद्वेषतः कृत शागप्रयुक्तेन हेषप्रयुक्तेन च. 


सड़रहितमरागद्वेषतः 


अब कमके तीन भेद कह्ढे जाते हैं--- 
कृतम्‌ । 
यत्तत्सात्त्विकमु॒च्यते ॥ २१३॥ 

जो कम नियत-नित्य हे तथा सद्-आसक्तिसे 


रहित है ओर फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना 
राग-हेषके किया गया हे, वह साखिक कहा 


कृत रागह्रपतः कृत तहिपरीत॑ कृतम्‌ अराग- , जाता है। जो कम रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर 


: द्वेषतः कृतम्‌ अफठ्ग्रेप्ुना फल श्रेप्सति इति 


प्रेप्सुना करत्रां क्रृतं कर्म यत्‌ तत्‌ साच्विकम्‌ 


उच्यते ॥ २३॥ 


किया जाता हैं, वह राग-द्वेषसे किया हुआ... 
| कहलाता है ओर जो उससे विपरीत हैं वह बिना... 
. फलग्रेप्य। फलतृष्णः तद्रिपरीतेन अफल- | राग-द्रेषके किया हुआ है। जो कर्ता कर्मफलकों 


चाहता है, वह कमफलप्रेप्पु अथात्‌ कमफलकी 
तृष्णावाला होता है ओर जो उससे विपरीत है, 
वह कमफलछको न चाहनेवाला है ॥ २३ || 








का ब्म्टामके 
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यत्त कामप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। । 
क्रियते बहुछायासं॑ तद्राजसमुदाहृतम ॥ २७॥ < 
(६ (5 


नत ठु कामप्छुना फ़लप्रेप्युना इत्यथे। 
साहकारंण वा-- 


साहंकारेण इति न तच्चज्ञानापेक्षया कि 


३8 


। 
जो कम, भोगरूप फलकी इच्छावाले पुरुषद्वारा 
या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ( किया जाता है )। 

। 


इस छोकमें साहंकारेण' पद तच्जज्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं है। तो क्या है! वेद-शास्रको जानने-...' 
वाले छोकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है, क्‍योंकि . 
हि परमाथनिरहंकार आत्मविद्‌ न तस्थ | जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है, उसमें तो 
क्‍ फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्दत्वकी 
आशंका ही नहीं हो सकती | 
. साक्त्किय अपि कर्मणः अनात्मवित्‌ . सात्िक कर्मका भी कर्ता, आत्मत्वक्नो न 
साहंकारः कर्ता किम उत राजसतामसयोः ।...“ेवढ्ा अहंकारयुक्त मतुष्य ही होता है, फिर 
राजप-तामस-कर्मोके कतांकी तो बात हो क्‍या है ! 

लोके अनात्मबिद्‌ अपि श्रोत्रियों निरहंकार | संसारमें आत्मतत््वको न जाननेबाढा भी, बेद- 
उच्यते निरहंकारः अय॑ आह्षण इति । शास्का ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है । 

क्‍ जैसे 'अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है? ऐसा प्रयोग क्‍ 
तस्रात्‌ तदपेक्षया एव साहकारेण वा इति | होता है । छुतरा ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे ही इस 
उक्तम्‌ | पुनः शब्दः पादप्रणार्थः । लोकर्म 'साहकारेण वा! यह वचन कह गया है | 
पुनः शब्द पाद पूण करनेके ढिये है | 


क्रियते बहुलायासं क्रत्रां महता आयासेन तथा जो कर्म बहुत परिश्रमप्ते युक्त है, अर्थात्‌ 


बे ७, , और 
९ सर न्‍ बकरनवालछठ गसकां बे छ्ठ क कक ना 
निवेत्यंते तत्‌ कम राजसम्‌ उदाहतम्‌ || २४॥ रनेवाल | जिसको बहुत परिश्रमसे र॒पाता 
कम राजस कहा गया है ॥ २७ ॥ 


तहिं, लोकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 





कामेप्सुत्ववहुलायासकदेत्वप्रापिः अखि । 





। ए 5-.०«४६२००८-+-- 
अनुबन्ध क्षयं हिंसामनपेक्य च पौरुषम । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 


8 


5 पथाद भावि यदू वस्तु सः अलुबन्ध | अलुबन्धको-अन्तमें होनेवाढा जो परिणाम है 


उच्यते त॑ च अजुबन्धम, क्षयं यस्िन्‌ कर्मणि | उसे अचुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको-कर्मके 


कियमा : | करनेमें जो शक्तिका या धनका क्षय होता हे 
क्रपषमाण गाक्तश्षग) ञ 
शाक्तेक्षय; अथेक्षयों वा साहू ते उसको, हिंसाको-प्राणियोंकी पीड़ाको और पौरुष- 


ये हिंसां प्राणिपीडाम अनपेक्ष्य च पौरुष को-अमुक कर्मको मैं समाप्त कर सकता 


परुषकार शक्नोमि हद कम समापयितुम इति | ऐसी अपनी सामर्थ्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे ढेकर 
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. गौचवर्जितो हर्षशोकानितत इश्प्राहा हम: 





'कृ दताक क्या न े दा 3 पक न्क़्ः हैः च् शत 
ज्वसू सायथ्यम, इशांय एतान तकके इन समस्त मादा अपक्षा न करके 
है 
7 कन्कन है: चकम ० ० ह् 3 टी जनक >मानव तनमन पर कु 2 रे ५ 
अबुननच्दाद ता: पल्य पाल्पान्तात्न माहाद इनका परवाह से करका, जा कम, माहसं-अज्ञानस 
है >मणनमरण युण्क अगर बट का बन ० ह हि दा टन क कि ५ ८ 5 श के 
गीबदकत आरन्यत कम बत ततू तामसे आरन्त किया जाता हैं, बह तामत---तमोगुगपृवेक 





30002 पा मम 
तमीनइत्तम्‌ उच्यते || २५॥ किया हुआ कहा जाता हैं ॥ २७॥ 
डने( लो हो के हर स्‌ ० 
उक्तसक्ञाएइनहजाद घत्यत्साहससान्वतः | 
पति ड्चय * दा लिटिस्टया 5 च्यं ;- ब्श 
'संड्यसडयानावरकार; कता सात्त्क उच्यत॥ || 
मुक्तसद्दी मुक्तः परित्यक्क/ बड़ों गंन से. जो कहा मुक्तसंग है-जिसने आसक्तिका त्याग 
हा हर कै हे 5 ३ तन बन के ० ज कप रिया दर पे 
मुक्तसड्अ। अनहंवादा न अइंबदनशीलो कर दिया है, जो निरहंबादी है-जिसका 'में कतो 
की. हे... 


बत्युत्ताहसमन्वितो घूदि! घारणम उत्साह उद्यम 8 «7 कहनका खमाव नहीं रह गया है, जो 
ताभ्यां तमालितः सयुक्तां ध्ृत्युत्माहससन्दित), इ्ति और उत्साइले युक्त है-घूति यानी घारणाशक्ति 


पार थ 
सिद्बसिद्यो: क्रियमाणख कर्ण: फलसिद्धी। तो नो उस्म- उन देने जो वक्त हैं 
असिद्वौ च पिद्धयसिद्दधों: निर्शिकारः केवल दे करके फहकी सिद्धि होने या न 

होनेमें निर्विकार हैं। जो ऐसा कता है, वह 
शाजप्रमागप्रडक्ता ने फहरागादिना या स उात्विक कहा जाता हैं | जो केवठ शास्रप्रमाणसे 
निर्विकार उच्यते । एबंघूत। कता य। स ही कर्ममें प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 


सात्तिक उच्चते ॥ २६ || | आदियमे नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है॥ २६॥ 
के +त-+-कसनपमबकवड2२३० ०7: क्‍ 


रागी कमफलग्रेप्लुलब्धो हिसात्मकोउशुचिः । 
.... हषशोकान्वितः कता राजसः परिकीतितः ॥ २७ ॥ 
रागी राग। अस्य अज्ञवि इति रागी, कम-. जो कर्ता रागी है-जिसमें राग यानी आसक्ति क्‍ 
ह  फछकी इच्छा रखता हैं, जो लोभी यानी दूसरके _ 
सजाततृष्ण। तीथादो चे खदव्यापारत्यागा । परनम तृष्णा रखनवाल्ा हैं आर तीथोदि ( उपयुक्त 
 देशका ड) में भी अपने घनको खच करनेवाल्य नहीं है । 
हिसात्मकः परपीडाखभावः अशुचिः बाह्यान्तः:. तथा जो हिसातमक-दूसरोंकों कष्ट पहुँचानेके 
खमाववाढा, अश्वुचि-बराहरी और भीतरी दोनों 
ऋरकी शुद्धिसे रहित और हर्ष-शोकतपे डिप्त यानी _ 


इष्टके वियोगने होनेवाझा शोक-इन दोनों प्रकारके 
' भात्रोंसे युक्त है,-ऐसे पुरुषकों ही कर्मोकी सिद्धि- 
कमणः संपत्तिविषत्त्यो! हपशोकी खाता ताभ्यां ्िद्धिमें हर्ष-शोक हुआ करते हैं, अतः जो कर्ता उन 


संयुक्तो य४ कतो स राजसः परिकीतितः | २७॥ । 


हवृशाकाम्याम्‌ आन्तः सयुक्तः तद्य छूत्र॒ चे 


. अनिष्टप्राप्ती इश्वियोगे च शोकः ताम्यां इछ पदार्थक्ी ग्राप्तिमें हर्ष एवं अनिष्टकी प्राप्ति और 
। 


गनोंसे युक्त हैं, वह राजस कहा जाता हैं 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको(छसः 
विषादी दीघसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
अयुक्त: असमाहित;, प्राकृतः अत्यन्तासंस्कृत-'. जो कर्ता अयुक्त है--जिसका चित्त समाहित 
हे बे । नहीं है, जो बालकके समान प्राकृत---अत्यन्त 
जन कलम की । पल बह व तति  संस्कारहीन बुद्धिवाला है, जो स्तब्ध है---दण्डकी 
कस्मेचित्‌ु, शठो भायावी शक्तिगूहनकारी, भाँति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात्‌ 
क्‍ ु अपनी सामथ्येकों गुप्त रखनेवाछठा--कऋपटी है, जो 
नेष्कृतिक--दूसरोंकी बत्तिका छेदन करनमेमें तत्पर 
शीलः कतेव्येषु अपि, विषादी सबंदा अवसन्न- और आडढसी हे--जिसका कर्तव्य-कार्यमें भी 
प्रदत्त होनेका खभाव नहीं है, जो विषादी--सदा 
शोकयुक्त खमाववाढा और दीर्व॑सूत्री है-कर्तव्यों 
यद्‌ अद्य श्रो वा कतेव्य तदू मासेन अपि बहुत विरुम्ब करनेवाढा है अथात्‌ आज या कह 


ं 4 | कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेभरमें भी समाप्त नहीं 
न करोति, यः च एवंभूतः कर्ता स॒ तामस कर पाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा 


उच्यते ॥ २८॥ जाता है ॥ २८ ॥ 


"क-न्य्ि) है) (प७---<- 


नि 0 आय भ यमन १0 0 जय धो या मम 








नेष्कृतिकः परवृत्तिच्छेदनपर, अल्स: अप्रवृत्ति- 





खभावः, दीघ॑सूत्री च कतेव्यानां दीर्॑प्रसारणों 





हक प हा बा 6 ४... ह 
बुड्भेंद॑ ध्रतेश्रेव गुणतस््रिविध॑ श्वणु । जज 
भोच्यमानमशेषेण. पृथक्लेन. घनंजय ॥ २६ ॥ ( 

बुद्ेः भेदं घ्ृतेः च एव भेद गुणतः सत््तादि-। हे धनंजय ! बुद्धिके और ध्वतिके भी सत्तादि 
गुणतः त्रिविध शआण इति सत्नीपन्यास), गुणोंके अनुसार तीन-तीन प्रकारके भेद, तू विभाग- 
... ओच्यमानं कथ्यमानम्‌ अशेषेण निरवशेषतो | पूर्वक संपूर्णतासे यथावतू कहे हुए सुन । यह सूत्र- 
यथावत्‌ पथक्व्वेन विवेकतों धनंजय | रूपसे कहना है । 
दिग्विजये मालुष॑ देव॑ च॒ प्रश्न धनम्‌ | दिगिजयके समय अर्जुनने मनुष्योंका और 
3 8 देवोंका बहुत-सा घन जीता था, इसलिये उसका 
अजयत्‌ तेन असो धन॑जयः अजुनः ॥ २९॥ 5 को 


नाम धनज्लय हुआ ॥ २९ || द 
“डे 2 (:डिैिशओआत«>+ | 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये मयाभये । 

& *% & दिस पी जय | 
अन्‍्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पाथे साक्तिकी ॥ ३० ॥ के 
ते च प्रवृत्ति? प्रवतेन॑ बन्धहेतुःकममाग!, | जो बुद्धि, प्रवृत्तेको--बन्धनके हेतुरूप कर्म- - 

हि द मागको और निवृत्तिको--मोक्षके हेतुरूप संन्यास- 
के असर मारगको, जानती है । बन्ध और मोक्षके साथ प्रवृत्ति 
रे बन्धमोश्समानवाक्यला प्रवृत्तिनिवृत्ती | अरे निदृत्तिकी समानवाक्यता है, इससे यह 
5 7 आलीकि जि कम निश्चय होता है कि प्रवृत्ति और निद्ृत्तिका अर्थ 
गों इति अवगम्यते |... क्‍ कर्ममागे और संन्यासमार्ग ही है 














. नितृत्ति च निवृत्तिः मोश्षहेतुः संन्यासमार्ग, 
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कायाकार्ये विहितप्रतिषिद्धे कतंव्याकतेव्ये 
ब्रतिपेचकों, यानी करनेयोग्य ओर न करनेयोग्यको 


करणाकरण इत एततू, कस, दशकालाब॑- 


पेक्षया दृश्टव्शार्थानां कमंणाम्‌ ! 
भयाभये विभेति असाद्‌ इति भय 
तद्िपरीतम अभय भय च अभय च भयाभय 


 दृष्टादृष्टविषययों) मयाभणयों: कारणे इत्यथ) । 


बुद्धि: सा पाथ सात्तिकी । 
तत्र ज्ञान बुद्ध) वृत्तिः बु 


. ध्ृतिः अपि वृत्तिविशेष एवं चुद्धे! ॥ ३० ॥| 








तथा कतंव्य और अकतब्यको-- विधि ऑर 


भी जानती है! | यह कहना किसके सम्बन्ध 


है देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके इृष्ट ओर 


अदृष्ट फल होते है, उन कमाके सम्बन्ध । 


तथा जो बुद्धि सभथ. ओर अभयको-( जानती 


है )। जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम 


भय हैं आर उससे विपरीतका नाम अभय हैं 
उन दोनोंको, यानी दृष्टाइष्ट-विघयक जो भय आर 


बन्ध॑ सहेतुक मोक्ष च सहेतु्क या वेत्ति विजानाति. हैं उन दोनोंके कारणोंकों जानती हैं, एव 
द  हतुसहित बन्धन ओर मोक्षकों भी जानती हैं, हे 
। पार्थ ! द्धि दी 
_पाथ | वह बुद्धि सात्त्विकी है । 
ड्विः तु बृत्तिमती | 
_वृत्तिविशेष है और बुद्धि बृत्तिवाली है। धृति भी 
 बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही हैं।| ३०॥ 


पहले जो ज्ञान कहा गया हैं, वह बुद्धिकी एक 


यया धरमममधर्म च कार्य चाकायमेब्र च। 
अयथाबत्पजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥ ३१॥ 


यया धर्म शाखचोदितम्‌ अधम च तत्प्रतिषिद्ध 


हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शाखविहित 


काय च अकार्यम्‌ एवं च पू्वोक्ते एवं कार्याकार्ये. धर्मको और शास्रप्रतिषिद्ध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त 


अयथावद्‌ न यथावत्‌ सदता ॥नणयत्र ने 


प्रजानाति बुद्धिः सा पाथ राजसी ॥ ३१ ॥| 


कतंव्य ओर अकतव्यको, यथाथरूपसे-सवतोभावसे 
निर्णयपूवक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥३ १ 


“927२७ ७९०४६२३०-- 


अधर्म धर्ममिति या मन्‍्यते तमसाबता । 
सवोर्थान्विपरीतांश्व॒ बुद्धि: सा पाथे तामसी॥ ३२ 


अधम ग्रतिषिद्धं वम विहितम्‌ इति या मन्यते 
जानाति तमसा आता सती सर्वाथोन्‌ स्वान्‌ 


| 5 


हे पार्थ ! जो तमोगुणसे आबृत हुई बुद्धि. 
अधमंको-निषिद्ध कायको, घम मान लेती हैं, यानी 
शात्रविहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य 


एव ज्ञेयपदार्थोन्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एव अन्यान्य समस्त पदार्थोकी भी, जो विपरीत ही 


विजञानाति बुद्धि: सा पाथ तामसी ॥ २३२॥ 


| समझती है, वह तामसी हैं ॥ ३२ 


_>हन कब 


ण्३ 











७४ ९ [ञ हर हटाना 
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ध्रत्या यया धारयते मनःभप्राणन्द्रियक्रियाः 
क्‍ कप . योगेनाव्यमिंचारिण्या घृतिः सा पाथे सात्त्विकी ॥ ३३॥ 


धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन | “इति' शब्दके साथ दूर पड़े हुए 'अव्यभिचारिणी' 


संबन्धः, धारयते किम, मनःश्राणेन्द्रियक्रिया मन। | हर पक जी 
कक नकल है | द्वारा, अथोत्‌ सदा समाधिमें छगी हुई जिस घारणा- 
च प्राणाः च्‌ इन्द्रयाणि च मनशग्राणेन्द्रियाणि | & द्वारा , समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 


: तेषां क्रिया: चेष्टाः ता उच्छाखमागप्रवृत्तेः सब क्रियाएँ घारण की जाती हैं, अर्थात्‌ मन, 


न्क + | 





 धारयति। धृत्या हि धार्यमाणा उच्छाख्रविषया |“ और इन्द्रियोंकी सब चेष्टाएँ जिसके द्वारा शाख्र- 


हि है हि विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती हैं, ( वह घृति सात्तिकी 
. न भवल्ति । योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या | है) । ( साक्तिकी ) घृतिद्वारा धारण की हुई 


नित्यसमाध्यनुगतया इत्यर्थः इन्द्रियाँ) ही शासत्रविरुद्ध विषयमें प्रवृत्त नहीं होतीं। 
एतद्‌ उक्त भवति अव्यभिचारिण्या ध्रृत्या | कहनेका तात्पर्य यह है कि धारण करनेवाढा 


मभ/आणेन्द्रियक्रिय धारयमाणो योगेन | ० जिस अव्यमिचारिणी ध्रतिके द्वारा 


ते इति मिल «५ | समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी चेष्ठाओंको 
घारयाँत हंते । या एबेलक्षणा हॉतिेः सा पाथे धारण किया करता है। है पाये | वह इसे प्रकोरेकी 


साक्तिकी ॥ ३३ ॥ घृति सात्तिकी है || ३३ ॥ 


का व 


|! 
3 


मन कक मलिक 


यया तु धमकामाथान्धृत्या धारयतेएज़ुन । 
2५ अल व, प्रसड़ेन फलाकाह्ली ध्तिः सा पाथे राजसी॥ ३४॥ 


2 ध 


कामार्थान्‌ धर्म! च काम च अथे) | हे अर्जुन! जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धर्म, 
... च धमकामार्थाः तान धमकामार्थान्‌ ध॒ध््या | काम और अर्थोकों धारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
.... यया धारयते मनसि नित्यकतव्यरूपान्‌ | धतिद्वारा मनुष्य इन सब्रको मनमें अवश्यकर्तव्य- 


- अवधारयते हे अर्जुन । क्‍ रूपसे निश्चय किया करता है । 


.... असन्नेन यस्थ यस्य धमोदेः धारणप्रसज्भ तथा जिस-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण 
क्‍ करनेका प्रसंग आता है, उस-उस प्रसंगसे ही जो 

मनुष्य फल चाहनेवाला है, हे पार्थ ! उसकी जो घृति 
यस्य ध्तिः या सा पार्थ राजसी॥| ३४। । है वह राजसी होती है ॥ ३४ ॥ 


दा 5] .. "फ्रकवदी८क-- 


हा . ययातु धर्म 


+ 


... तेन तेन प्रसद्जेन फलाकाब्ली च भवति यः 





रुप 





| ... . यया खप्त भयं शोकं विषादं मदमेब च। 
हर. न विमुथ्वति दुर्मंघा घतिः सा तामसी मता॥ ३२५॥ 











न या भा का आम मी 


. इति एतदू मे मम भरत | 
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यया खप्न॑ निद्राँ मब॑ त्रासं शोक॑ विषादम्‌. जिस धइतिके द्वारा मनुष्य खप्न---निद्वा, 
अवसाद विषण्णतां मद विषयसेवास आत्मनो . _ « . 

ह  छोड़ता । अर्थात्‌ विषय-सेवनकों ही अपने ड्यि 
बहु मन्‍्यमानो मत्त इत॒ संदस्‌ एवं च सनसि बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर, उन्मत्तकी भाँति 
नित्यम्‌ एव कतैव्यरूपतया कुबेन्‌ न विमुद्चति मदको ही मनमें सदा कतंव्यरूपसे समझता हुआ, 

प्यार मत जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य, इन सबको नहीं 
याँति एवं दुर्भवाः कुत्सतमंधा: पुरुषों य छोड़ता | यानी धारण ही किये रहता है | उसकी 
तस्थ धतिः या सा तामसी मता ॥ ३५॥। | जो ध्रति है, वह तामसी मानी गयी हैं ॥ रे० 0 
-<है-०<१&>०-ह-- क्‍ 

गुणभेदन क्रियाणां कारकाणा च्‌ ्रिधा भंद्‌ गुण-मेदके अनुसार क्रियाओं और कारकोंके 
उक्त) अथ इदानीं फठय च सुखस्य त्रिधा तीच-तीन श्रकारक मंद कहे; अब फलरूप सुखके 
भेद उच्यतैे-- तीन तरहके भेद कहे जाते हैं--- 


सुखं त्िदानीं त्रिविध खणु मे भरतपेंस । 


अम्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति । क्‍ 

सुख तु इदानीं त्रिविध ऋण समाधान कुर.. है भेरतर्षम * जद दे मुझ्ले तीन तरहके 
सुखको भी सुन, अर्थात्‌ सुननेके लिये चित्तको 

समाहित कर 
अम्यासात्‌ परिचयाद्‌ आबत्ते रमते रति जिस सुखमें मनुष्य अम्याससे रमता है अर्थात्‌ 
जिस सुखके अलुभवमे बारंबार आवृत्ति करनेसे 


 भ्रतिपयते यत्र यासिन्‌ सुखानुभव दुःखान्‍्त च॑ मनुष्यका प्रेम हुआ करता हैं ओर जहाँ मनुष्य 


( अपने ) दुःखोंका अन्त पाता हैं अथोत्‌ जहां 
सके सारे दुःखोंकी निःसन्देह निदृुत्ति हो जाया 
प्राप्नोति ॥ ३३॥ करती है 
+*६€६>0७०7>ह*« 


यत्तदग्रे. विषमिव परिणामे$मतोपमस्‌ । 


दुःखावसान दुःखोपशर्म च निगत्छति निश्चयेन | 


तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजस्‌ ॥ ३७ । 

यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्रे पूव प्रथमसानपात . जो ऐसा सुख है, वह पहले-पहलछ--ज्ञान, 
ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्मे अत्यन्तायास- वेराग्य, ध्यान ओर समाधिके आरम्मकाल्म, अत्यन्त 
वे विषम इ शि श्रम-साध्य होनेके कारण, विषके सब्श---ढूुःखात्मक 
पृः कत्वाद।वपस्‌ व्दहु *खात्मक भवात, [2 ॥ होता है । परन्तु परिणाममें बह आल 


ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकर्ज सुखम्‌ अध्तोपमम्‌ । . परिषाकसे उललन हुआ झुख, अदत्क उम्ान है 









#९ के कक गज 


पद कप कद श्रीमद्गरगवद्गीता 
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. ततू खुख सात्िक ग्रोक्त विद्ृद्धिः आत्मनो | वह आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख, 
द : | विद्वानोंद्रारा साखिक बतलाया गया है | अपनी 

बुद्धि आत्मबुद्गि! आत्मबुद्रेः प्रसादों बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसका जो जलकी 

क्‍ भाँति खच्छ निर्मल हो जाना है, वह आत्मबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि- 


न गन प्रसादजन्य सुख है। अथवा, आत्मविषयक या 
उड्भ्रसादजम आत्मविषया वा आत्मावरम्बना | ते अवरम्बन संसद आग बडे 


की लीड न हल | आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकतासे उत्पन्न 
वा बुद्धि! आत्मबुद्धिः तस्मसादग्रकर्षाद वा 

थ के | क छुख आतक्बुड्धिग्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिये वह 
जातम्‌ इति एतत्‌ तस्रात्‌ साचिक तत्‌ । ३२७ ॥ , साच्िक है ॥ ३७॥ 


“2 2992%6#%- 


विषयेन्द्रियसंयोगात्त्तदग्रेडम्तोपमस्‌ 

परिणाम विषमिव, तत्सुखं राजसं स्मृतम | २८ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद. यत्‌ू तत्‌ सुख जायते। जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे 

गन न | उत्पन्न होता है, वह पहले-प्रथम क्षणमें, अमृतके 

जम अथमक्षण अशतोपम|ण अम्रृतसमं परिणामे सद्श होता है, परन्तु परिणाममें विषके समान है। 


विषम्‌ इव बलवीयेरूपप्रज्ञामेधाधनोत्साहहा नि- अभिप्राय यह कि बल, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेधा, 


क्‍ हे हि धन ओर उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
एल्वाद्‌ अधमंतजनितनरकादिहेतुत्वात्‌ च | अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, 


परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषम इब | *  रिणाममें--अपने उपभोगका अन्त होनेके 
क्‍ पल की पश्चात्‌, विषके सद्श होता है; अतः ऐसा खुख 
राजस माना गया है ॥ ३८ || 


-$-०७७-०-३-- द 
त्रे च छुखं मोहनमात्मन: 


निद्राल्स्पप्रमादोत्य॑ तत्तामसमुदाहतम ॥ ३६ ॥ 


.. द्‌ अग्रे च अलुबन्धे च अवसानोत्तरकाले | जो सुख आरम्मोें और परिणाममें भी अर्थात्‌ 
सुख मोहन मोहकरम्‌ आत्मनो निद्रालस्यप्रमादोत्यं | उपभोगके पीछे भी, आत्माकों मोहित करनेवाल्य 
' ह ः ह हु ; हे थ |! ट हो हि उत ।॒ 

"निद्रा च आलुस्य॑ च अमादः च इति एसेम्य: होता है, तथा निद्रा, आल्स्य और प्रमादसे उत्पन्न 


5 अमशिजाति: लेक फल है, अर्थात्‌ जो निद्रा, आल्स्य और प्रमाद- 
... समत्तिष्ठति इति निद्राल्सप्रमादीत्थ॑ तत्‌ | इन तीनोंसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस 












कर ली 


नेमेल्यं सलिंलवत्‌ खच्छता ततो जातंम्‌ आत्म- 








....तत्‌ खुखं राजसं स्पृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यदगग्न चानुबन्धे 


. वास उदाहतु॥३९॥ | कहा गया है॥ ३९। 


ड़ + 






.... इच्छक्धिः अलुष्टेय इति एवम्‌ अर्थ च आक्षणछ्- 


 अनथ उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च उर्वमूलस! 


: ततू पारिमार्यितव्यम्‌” इति च उक्तम्‌ | 
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अथ इदानीं ग्रकरणोपसंहाराथेः शोक इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करने 
आरभ्यते-- क्‍ | बाढा छोक कहा जाता हैं--- 


न तदस्ति प्ृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सत्त्व प्रकृतिजेसुक्त॑ यदेभिः स्वाल्रिमिगुणैः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ू अस्ति तद्‌ न अस्ति प्रथिव्यांवा ऐसा कोई सत्त, अर्थात्‌ मनुष्यादि ग्राणी या 
मनुष्यादि सत्य प्राणिजातम्‌ अन्यदू वा अन्यकोई मी ग्राणरहित वस्तुमात्र, प्रथिवीमें, खगगमें 
अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सच्तं प्रकृतिजे: अथवा देवताओंमें भी नहीं है, जो कि इन ग्रकृतिसे 
प्रकृतितों जाते एमिः त्रिमिः गुणेः सत्तादिभिः उत्पन्न हुए सत्त्वादि तीनों गुणोंसे सक्त अथोत्‌ 
मुक्त परित्यक्त॑ यत्‌ स्थादू भवेद्‌ न तदू अस्ति रहित हो। 'ऐसा कोई नहीं हे इस पृवेके पदसे 
इति पूर्वेण संबन्ध। || ४० ॥। इस वाक्यका सम्बन्ध हैं || ४० ॥ 


--च्>ह<#-7- 


सबेः संसारः क्रियाकारकफ़ललक्षणः सक्व- |. क्रिया, कारक और फल ही जिसका स्वरूप 

कि बंका ' है, ऐसा यह सारा संसार सत्व, रज और तम-इन 

रजस्तमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समूलः जीन गगका व विस्तार है जा मिवालि/ल स्वत है. 

ओ्रीर अनथरूप है, ( पन्द्रहवे अध्यायमें ) वृक्षरूपकी 

क्‍ द कल्पना करके 'ऊध्यमूल्म' इत्यादि वाक्योंद्वारा 
इत्यादिना ! क्‍ ॥ मूल्सहित इसका वर्णन किया गया है | 


त॑ च “असज्ञशस्रेण इढेन छित्ता ततः पद तथा यह भी कहा है कि 'डसकों दृढ़ असज्ञशख्र- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
| खोजना चाहिये। 





उसमें यह शंका होती हैं कि तब तो सब कुछ 
तीनों गुणोंका ही काय होनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती | इसलिये जिस उपायसे 
| उसकी निवृत्ति हो, वह बतढाना चाहिये 


तत्र च सर्वस्थ त्रिगुणात्मकत्वात्‌ संसार 
कारणनिवृित्यनुपपत्तों प्राप्तायां यथा तन्निवृत्ति: 
सांत्‌ तथा वक्तव्यम्‌ | 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 


से च गीताशाखाथ उपसहतेव्य तथा सम्पूर्ण गीताशाखका इस प्रकार उपसंहार 
भी किया जाना चाहिये कि परम पुरुषाथकी 


.  एतावान्‌ एव च सर्वो वेदस्म॒त्यथेः पुरुषाथेम्‌ शिद्धि चाहनेवालोंके द्वारा अनुशन किये जाने- 


ग्य यह इतना ही समस्त वेद ओर स्थृतियोंक 
अमिप्राय हैं अतः: इस अभिग्रायसे ये आह्यण 





० हे पट त्रियविशाम्‌ इत्यादिः आरभ्यते---..... क्षत्रियविज्ञाम' इत्यादि छोक आरम्भ किये 


| जाते हैं--- 








४९९ 
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ब्राह्मणक्षत्रियविशां 
कर्माणि प्रविभक्तानि 


- ब्राक्मणाः च क्षत्रिया। च विश) च ब्राह्मण- 
शक्षत्रियविज्ञ: तेषां ओक्षणक्षत्रियविशां शूद्राणां च 


शुद्राणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
वेदे अनधिकारात, हे परंतप कमोणि प्रविभक्तानि 


इतरेतरविभागेन व्यवस्ापितानि । 

केन, खमावप्रभवैं: गुणेः खमाव ईश्वरस् 
प्रकृति: त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां 
गुणानां ते खमावप्रभवाः तेः, शमादीनि 
कर्माणि श्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 


अथवा ब्राक्णखभावस्य सक््वगुणः प्रभवः 
कारणम्‌, तथा श्षत्रियलभावस्थ स्ोपसजेन 
रजः प्रभव।, वेश्यखभावयय तमउपसजैन 
रजः प्रभव३, शूद्रखभावर् रजउपसजेन तमः 
प्रभवः प्रशान्त्येश्वयेंहामूढताखभावदशेनात 








चतुर्णाम । 


अथवा जनन्‍्मान्तरक्रतसंस्कारः पग्राणिनां 
वर्तमानजन्मनि खकायाभिसुखत्वेन 
अभिव्यक्तः खमावः स प्रभवों येषां गरुणानां 
ते खभावप्रभवा गुणाः क्‍ 





गुणप्रादभावस्थ निष्कारणत्वानुपपत्तेः 
खभावः कारणम्‌ इति कारणविशेषोषादानस | 





कहर 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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शूद्राणां 
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च परंतप । 
खभावप्रमवेगुणेः ॥ 8१॥ 


हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य इन 
तीनोंके और शूद्रोंक भी कर्म विभक्त किये हुए 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपूर्बक निश्चित किये हुए हैं। 
ब्राह्मणादिके साथ शूद्रोंकोी मिठाकर-समास करके न 
कहनेका अभिप्राय यह है कि शूद्द द्विंज न होनेके 
कारण वेद-पठनमें उनका अधिकार नहीं है । 





किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं ? खभावसे 
उत्पन्न हुए गुणोंके द्वारा । खभाव यानी ईश्वरकी 
प्रकृति--त्रिगुणात्मिका माया, वह माया जिन 
गुणोंके प्रभभका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे 


खभावग्रभव गुणोंके द्वारा ब्राह्मणादिके, शम आदि 
कर्म विभक्त किये गये हैं । 


अथवा या समझो कि ब्राह्मणखभावका कारण 
सत्तगुण है, वैसे ही क्षत्रियवभावका कारण 
सत्त-मिश्रित रजोग्रुण है, वैश्यखभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगरुण है और शूद्रखभावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है । क्योंकि उपर्युक्त चारों 
के अनुसार ) क्रमसे शान्ति, ऐश्वर्य, 
चेष्टा ओर मूढ़ता ये अलग-अलग खभाव देखे 
जाते हैं । 





अथवा यों समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरमें 
किये हुए कर्मोके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें 
अपने कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका 
नाम खभाव है । ऐसा खभाव जिन गुणोंकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे खभाव-ग्रभव गुण हैं|... 


गुणोंका प्रादुभाव बिना कारणके नहीं बन 
सकता । इसलिये 'खभात्र उनकी उत्पत्तिका कारण 


है! यह कहकर कारणविशेषका प्रतिपादन / किया 
गया है। 


थ् किम 7-27 ० जैन कु ३३ 2“? पक छ ड 











हक 


द श्ति तद्‌ एव उक्त खभावजम्‌ इति ॥४२॥  'खमावजम पदसे कही गयी है ॥०२॥ 
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एवं खमावप्रभवें: ग्रकृतिप्रभवेः सत्वरज-. इस प्रकार खभावसे उत्पन्न हुए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 


शेप! शा सका लिलपग ववाटीनिन को ता 
न्नु पे || शा | द्वारा अपने-अपने कायके अ्‌ नरूप शमादि कर्म । 


कमाणि प्रविभक्तानि | विभक्त किये गये हैं । 
ननु शास्रप्रविभक्तानि शास्रेण विहितानि .. पृ०-ब्राह्मणादि वर्णोंके शम आदि कर्म तो 
शाखद्वारा विभक्त हैं, अथात शाख्रद्वारा निश्चित किये 


गये हैं; फिर यह केसे कहा जाता हैं, कि सत्त आदि 
सत्त्वादिशुणप्रविभक्तानि इति तीनों गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ! 


ब्राक्मणादीनां शमादीनि कमोणि कथम्‌ उच्यते 


न एप दोष, शास्रेण अपि ब्राह्मणादीनां उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि शाख॒द्वारा भी 
सच्चादिशुणविशेषापेक्षषा एवं शमादीनि ब्राह्मणादिक शमादि कम सच्चादि गुण-मेदोंकी 


से ही विभक्त किये गये हैं, त्रिना गुणोंकी 
कमोणि प्रविभक्तानि न गुणानपेक्षया एव शक उतने रगकओ 
अपेक्षासे नहीं । अतः शाख्रद्वारा विभक्त किये हुए 
इति शास्रप्रविभक्तानि अपि कमोंणि गुणप्रवि- # कर्म, गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं, ऐसा कहा. 


भक्तानि इति उच्यन्ते ॥४१॥ ' जाता है ॥9१॥ 
कानि पुनः तानि कमोणि इति उच्यन्ते--.. वे कर्म कॉनस्से हैं ? यह बतछाया 
जाता है-- 
० चेक 2.0 जबमे  अशिलक, 
शर्मा दमस्तपड शोच क्षान्तिराजवमंब च | 
8 4-५... आओ कक रे 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकम॑ स्वसभावजस्‌ ॥ ४९२ ॥ 
शमो दमः च॑ यथाव्याख्याताथों, तपो जिनके अथेकी व्याख्या पहले की जा चुकी हैं, 
स और वे शम ओर दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि- 
यथोक्त शारीरादि, शौच व्याख्यातम्‌, क्षान्तिः मेदसे तीन ग्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त (दो प्रकारका) . 
क्षमा, आजंवम्‌ ऋजुता एवं च, ज्ञानं विज्ञानम्‌, शोंच, क्षान्ति-क्षमा, आजंब-अन्तःकरणकी सरलता 
तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अथात्‌ शालके 


ह आगमांथ क जीक जा >> । 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिभावः श्रद्धानता आगमार्थषु, _._ पे श्रद्धा-विश्वास , ये सब ब्राह्मणके खामाविक 


क्‍ | ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजाते) कमे ब्रह्मकमं खभावजम्‌ | कर्म हैं अथात्‌ ब्राह्मणजातिके कम हैं | ल्‍ 
.ु यद्‌ उक्तम्‌ स्वभावप्रस्वे: गुणैः ग्रावेभक्षानि!. जो बात “स्वभावजन्य गुणोंसे कम विभक्त 


किये गये हैं? इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ. 


्व्य:22<0- 
शोर्य तेजो धृतिदाक्ष्य॑ युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकम॑ खभावजम्‌ ॥ ४३ | 


बी 






७७०७० 


03000 ,0 50500 0 आय आय आय आज मा चना मी मी आन 


5३ दा / 5 हा, ढक. हक स हट 


शौये शूरत भावः। तेजः आगरुम्यम्‌। | शौर्य-शरवीरता, तेज-दूसरोंस न दबनेका 


धृतिः घारणं सर्वावासु अनवसादों भव॒ति | उंभाव, इति--धारणाशक्ति,जिस शक्तिसे उत्साहित 
ही हि रे मनृष्यका सभी अवस्थाओंमं अनवसाद ( नाशय 
यया ध्रत्या उत्तम्मित्य । दाक्ष्य दक्षूय | 3 3 का पी अवस्वाअम अनवसाद | नाशया 
ही हा शोकका अभाव ) होता है, दक्षता---सहसा प्राप्त हुए 

भाव सहसा अत्युत्पन्नपु कायपु अव्यामोहेन बहुत-से काय प्रॉप बिना घबराहटके प्रवृत्त होनेका 


अबृत्तिः । युद्धे च अपि अपछायनम्‌ अपराड्मुखी- | खमाव, तथा युद्धमें न भागना-शत्रुकों पीठ न 
भावः शत्र स्यः दिखानेका भाव । 
दान देयेषु मुक्तहर्तता । इैश्वस्मावः दान--देनेयोग्य पदा्थोंको खुले हाथ देनेका 
इशवरस मावः प्रशुशक्तिप्रकटीकरणम्‌ खभाव ओर इश्वरभाव यानी जिनका शासन करना 


इशितव्यान्‌ प्रति । ््ि है, उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना । 
क्षत्रकम श्षत्रियजातेः विहित॑ कम क्षत्रकम | ये सब क्षत्रियोंके कर्म अथात्‌ क्षत्रियजातिके 
खभावजम्‌ ॥४३॥ लिये विहित उनके खाभाविक कर्म हैं ॥ 9३ ॥ 
-<8-०७8-०-$-- 


मी, ली. के 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकम स्वभावजम । 
6 (3 # (१ १.2 हैं 
परिचयोत्मक कम शूद्रस्यापि खभावजम्‌॥ ४४॥ 
कृषिगोरक्ष्याणिज्यं कृषि! च गौरक्ष्य च | क्रषि, गोरक्षा. और वाणिज्य--भूमिमें हल 
वाणिज्य च कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं कृषि! भूमेः | चछानेका नाम क्रृषि' है, गौओंकी रक्षा करनेवाढा 
विलेखन गीरक्ष्य गा रक्षति इति गोरक्ष | गोरक्ष' है, उसका भाव “गौरक्ष्य' यानी पशुओंको 
तड्भावों गोरक्ष्य पाशुपाल्य॑ वाणिज्य वणिकृम | पालना है तथा क्रय-विक्रय-रूप वणिक्‌-कर्मका 
क्रमविक्रयादिलक्षू्ण वेश्यकर्म वेश्यजाते! कमे | नाम वाणिज्य! है-ये तीनों वेश्यकर्म हैं अर्थात्‌ 


| 


मानक प 





वेश्यकर्म खभावजम्‌ | क्‍ बेश्यजातिके खाभाविक कर्म हैं । क्‍ 
परिचर्यात्मक शुश्रषाखभाव॑ कर्म शद्वस्य अपि | वेसे ही शूद्रका भी, परिचर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
खभावजम ॥४७७॥ रूप कर्म, खाभाविक है ॥४४॥ 


$ | तिविहि $ पे कक ह ज्‌ तिके उद्दो कर तों हा 
एतेषां जातिबिहितानां कमेणां सम्यग- तिके उद्दे बयसे कहे हुए इन कर्मोका भी 
द ५ - प्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वगंकी ग्राप्तिरूप 
नुप्ठितानां खगेप्राप्तिः फल खभावतः । खाभाविक फल होता है । 
वणो | उभि ये रे ल द पं 8 कु ल्‍ | 
._ वर्णा आश्रमाथ्थ स्वकर्मनिष्ठा: ग्रेत्य कमफ़ठ- | क्योंकि अपने कर्मोंमे तत्पर हुए वर्णाश्रमा- 
पमनभय ततः शोषण विज्िक्लेचाजातिकऋधाया>.... | चैलम्वी मरकर, परलोकमे कर्मों का फल भोग 
मनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलघर्मायु:- | रे तै मरकर, परलीकर्म कर्मोंका फल भोगकर, 4 
पे हअन हे ध बचेहुण कमंफलके अनुसार श्रेष्ठ देश,'काल,जाति,. ., 
अआुतवुत्तवित्तमुखमेधसो जन्म ग्रतिपच्चन्ते (आ० स्मृु० | कुछ) धर्म आयु, विद्या, आचार, घन; खुख और 


कक 0 आए ब , | मेधा आदिसेयुक्त जन्म अहण करते है इत्यादि स्मृति- 
(९।९।₹ / श्त्यादिस्मृतिम्यः पुराणे च वणिनां | न हैं और पुराणमें भी वर्णाश्रमियोंके लिये 


आश्रमिणां च लोकफलभेद्विशेषस्मरणात्‌ ॥ | अछग-अछंग ढोक-प्राप्तिरूप फलमेद बतढाया गया है। 
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की “ओम 2 | अपनी और श 





कारणान्तरात्‌ तु हद वक्ष्यमाणं फलघम--.. परन्तु दसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अजुष्टान करनपर / यह अब वतछाया जानेवाला 
फकछ हाता ६€--- 


+ के 


(१ द २ सिडि $ कप 
स ख कमप्यमिरतः संसिद्धि हमते नरः । 
(0 सिद्धि है हा हा 
खकसनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छशु ॥ ४५॥ 





स्वे स्वे यथोक्तलक्षणभेदे कर्मणि अमिरतः . कर्माबिकारी मनुष्य, उक्त रुक्षणोंवाले अपने- द 


हे कर ८. >> , अपने कमोम अभिरत--तत्प र॒ हुआ, संसिद्धि लाभ 
तत्परः संसिद्धि खकमोलुष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षये रत तायर इआ, ससेद्ध ढा। 
करता ह। अथांतू अपन कमाोका अनुष्ठान करनेसे 


ं क्‍ 
सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालुक्षणां अशुद्धिका क्षय होनेपर, शरीर और इन्द्रियोंकी 
लभते ग्राप्नोति नरः अधिक्ृतः पुरुषः । ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 


कि खकमोनुष्ठानत एव साक्षात्‌ संभि्धो। तो क्‍या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
क्‍ या .. साक्षात्‌ संसिद्धि मिछ जाती है ? नहीं | तो किस 
_ न) कथ तहिं खकमनिरतः सिद्धि यथा यरेन | तरह मिलती है? अपने कर्मों तत्पर छुआ मनुष्य, 


प्रकारेण विन्दति तत शरण ॥ ४५॥ ' जिस प्रकार सिद्धि ठाम करता है, वह तू सुन | ४५॥ 
+>ह>8४७3«« 
पक (३ रु ४.३ (  आक ,. 

यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ | 
रे | सिद्धि लय का (०. । । 
स्वकमेणा तमन्यच्यं सिद्धि विन्द्रति मानव; ॥ ४६ ॥ 
यतो यस्ात्‌ प्रदत्तिः उत्पत्ति चेष्टा वा जिस अन्‍्तयामी इश्वरसे समस्त प्राणियोंकी 
. यज्माद्‌ अन्तर्यामिण ईश्वरादू भूतानां ग्राणिनां प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्ठा होती है और जिस 
.. खाद येन इश्वरेण सकम्‌ इृद जगत तत व्याप्तम, इश्चवसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस इश्वरको क्‍ 
. खकमंणा पूर्वोक्तेन ग्रतिवर्ण तम्‌ इेधवरम्‌ अमभ्यच्य प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतलाये हुए अपने 


 पूजयित्वा आराध्य केवल ज्ञाननिष्ठा- कमाद्वारा पूजकर--उसका आराधना करके मनुष्य _ 
_ योग्यतारक्षणां पिद्धि विन्दति मानवों केवल ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 


. भनुष्यः ॥ ७६॥ | कर छेता है ॥ ४६॥ 
क्‍ ब “-लप्क+9ं००७६४३--- 
३ क्‍ यत एवम्‌ अत+-- . ऐसा होनेके कारण--- 


श्रेयान्खधर्मों विगुण: परधमौत्खनुष्ठितात्‌ । 
खमावनियतं कर्म कुबन्नाप्तोति किल्बिषस्‌॥ ४७ ॥ 





जुडे 








7 सकसकाथी | तक, ५.७... 





#उ् 2 
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4 श्रेयान्‌ प्रशस्थतरः खो धरम! खधर्मो विगुणः.. अपना गुणरद्दित भी धर्म, दूसरेके भली अ्रकार॒. ।& 
नं कि कर घ्‌ जे ३ वि ष़्‌ ३ ० 
.... अपि इति अपिशब्दों द्रष्व्य॥/# परघमोत्‌ | सेन किये हुए पमसे श्रेष्ठटर है। जैसे विषमें हु 


उत्पन्न हुए कीडेके लिये विष दोषकारक नहीं 
ते भर ञ नियत गे ८ की] 
यष्ठितात्‌. खमा्रतियत खभावैन नियतम! यह होता, उसी ग्रकार खमावसे नियत किये हुए कर्मोको 


उक्तम्‌ खमावजय्‌ शत तदू एवं उक्त खम्ताव | ता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता । जो... । 
नियतस्‌ दांत, यथा बधघजात्रुशथ इ्व दूं! ५ [ब१ बात पृ तह 'खभमावजम! इस पदसे कही थी वही ; 


दोषकर तथा खमावनियत कम कुवनू न | यहाँ खभावनियतम! इस पदसे कही गयी है। खमाव- 
आप्नोति किल्बिषं पापम्‌।| ४७॥। से नियत कमंका नाम खभावनियत है ॥ 9 ७॥ 


है नननलत-9 मत क-777+7+++ +-ब9"- है 


| यत क्‌ प्र हः 
न कम्ि। 03205 08 हर 
.... ऊ्रैमिः किल्र्ष ने आमोति इसे उत्तय! री भँति पापकों आप नहीं होता, तथा 
द परधमेः च भयावह इंति। अनात्मज्ञ च न ( तीसरे अध्यायमें ) यह भी कहा है कि दूसरेका 
पा हि कंश्नित्‌ क्षणम्‌ अपि अकमेझुत्‌ तिट्ठति | धर्म भयावह है और 'कोई भी अज्ञानी बिना कर्म 
इति, अत३-- किये क्षणमर भी नहीं रह सकता । इसढिये-- 
ह ह 5 भरे पे | 
। | .. सहज कम कोन्‍्तेय सदोषमपि न त्यजेतु॥.. 


... सवोरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवात्ताः॥४८॥ 











जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज 

| वह क्‍या है ? कर्म । हे कोन्तेय ! त्रियुणमय 
होनेके कारण जो द्ोषयुक्त है, ऐसे दोषयुक्त भी 
अपने सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये। 


सहज सह जन्मना एवं उत्पन्न सहर्ज कि 
तत्‌ कम कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिशुणत्वादू 


त्यजेत्‌ । 
... सर्वार्मा आरम्पन्ते इति आरम्माः सबवे- 


क्योंकि सभी आरम्भ-जो आरम्भ किये जाते 
... करमोंणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ | थे केचि 
। 


हैं उनका नाम आरम्म है, अतः यहाँ प्रकरणके 
अनुसार स्वारम्मका तात्पर्य समस्त कर्म है। 

सो स्वधर्म या परव्रमरूप जो कुछ भी कम हैं, वे 

सभी तीनों गुणोंके कार्य हैं, अतः त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए धुएँसे अप्निकी 
भाँति दोषसे आदत हैं । 


आरम्भमाः खधमोः परधमो। च्‌ ते सर्वे हि 

यस्तात त्रिगुणात्मकत्वम अन्न हेतुः त्रियुणात्म- 

... कल्वादू दोषेण धूमेन सहजेन अश्निः इब 
5 आइता | 
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. अमिव्राय यह है कि स्वर्म नामक सहज- 
कर्मका परित्याग करनेसे ओर परधमंका ग्रहण 
करनेसे भी, दोषसे छुटकारा नहीं हो सकता और 

परचम भयावह भी है; तथा अज्ञानीद्वारा संपूर्ण 
कर्मोंका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं है; 
छुतरां सहज-कमको नहीं छोड़ना चाहिये।..... 


... सहजथ कर्मणः खधरमाख्यसथ परित्यागेन 
..... परधर्मानुष्ने अपि दोषादू न एवं झच्यते, 
.... भयावहः च परधमेः | न च शक्‍्यते अश्षेषतः 
5 गे .. स्थक्तुम्‌ अज्ञेन कर्म यतः तखादू न स्थजेद्‌ 











रत्यथे । 
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# भाष्यकार विगुण शब्दके बाद “अपि? वाक्यशेष मानते हैं इसलिये भाषामें अपि शब्दका अर्थ 














शांकरमाष्य अध्याय १८ 8२७ 
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टकिज एक आह हज आन? हमर कशक मय हनन 


किस अशपतः त्यक्तुम अशक्य कम इति (यहाँ यह विचार करना चाहिये कि) क्या कर्मोका 


[ है 0 अर न! परत: त्याग हांना असः> ह् सटि ये उनका 
न त्यजेत किं वा सहजस्थ कर्मणः त्यागे दोषों त्‌ शा | होना असम्भव हैं, इसलिये उनका ल्‍ 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथग सहज-कमका 





भवति इति । त्याग करनेमें दोष है इसलिये ! 
कि च अतः ... १०-इससे क्या सिद्ध होगा ! 


याद तावदू अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यम्र॒ उ०-यदि यह बात हो कि अशेषतः त्याग होना 
इति न त्याज्यं सहज कर्म एवं तहिं अशकक्‍्य है इसडिये सहज-कर्मोका त्याग नहीं करना 
अशेषतः त्यागे शुण एवं खाद इति सिद्ध चाहिये, तव तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका 
 भवति । | अशेषतः त्याग करनेमें गुण ही है । 


सत्यस् एवम्‌ अशेषतः त्याग एवं न १०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोका पूर्णतया . 
० त्याग हो ही नहीं सकता ( तो फिर गुण-दोषकी 
उपपद्यते इंति चेत्‌ । अल चर 80 
' बात ही क्या है ? ) 


कि. नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषों यथा, उ०-तो क्या सांख्यवादियोंके गुणोंकी भाँति 
सांख्यानां गुणाः कि वा क्रिया एवं मी सदा चढन-खभाववाल्म है! अथवा बौद्ध- 
कारक यथा वौद्धानां पश्च स्कस्चाः क्ूण- / लवण नष्ट होनेवाड़े | रूप; 
कप हज 6८. [वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्काररूप ) पश्च- 
प्रध्येंसिन/ उभयथा अपि कमणः अशेषतः | स्कन्धोंकी भाँति क्रिया ही कारक है ! इन दोनों ही 
: त्यागो ने भवति | कारोंसे क्मोंका अशेषतः त्याग नहीं हो सकता । 


अथ तृतीयः अपि पश्चो यदा करोति तदा हाँ, तीसरा एक पश्च ओर भी हैं कि जबआत्मा 
कर्म करता है, तब तो वह सक्रिय होता है और 


सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा कि ज जब कम नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, 
: पस्‍्तु तदू एवं । तत्र एवं सति शवर्य कर्म रेसा मान लेनेसे कर्मोंका अशेषतः त्याग भी हो 
 अशषतः त्यक्तुम्‌ । सकता हैं । 


: अय॑ तु अखिन्‌ हतीये पक्षे विशेषो न. इस तीसरे पक्षमें यह विशेषता है, किन तो 
के रा द आत्मा नित्य चलनं-खभाववादा माना गया हे और 


.... नित्यप्रचलित॑ वस्तु न अपि क्रिया एवं कारक॑ न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 





क्या है, कि अपने खरूपमें स्थित द्वव्यमें ही 


०7 कि त्‌ हिं व्य ख्थिते व्ये अविद्यमाना क्रिया 
हक 9030 ५ रे | अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हाँ जाता € आर विद्यमान 


.. उत्पद्ते विद्यमाना च विनश्यति । छुद्ध क्रियाका नाश हो जाताहै : शुद्ध द्रव्य, क्रियाकी 


के 


शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और वही 


। : द्रव्य शक्तिमद्‌ू अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहु कारक है । इस प्रकार वेशेषिकमतावल्म्बी 





काणादाः तदू एवं च कारकम्‌ इति।.. कहते हैं। 


कक कवफक 9 यह जज न अहन 7 परतक०-- 
9 लत (विकन “रा लिन ननककरर थ पे नन न कूतन तक ५ +०-+ 








कण बिल ७० +० जिन ए- के टजिलनन वार असतेिकानिट-क 





२८ - -  श्रीमड्रगवद्गीता 
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असिन्‌ पक्षे को दोष इति ? पूृ०-इस पक्षमें क्या दोष है?! 
 अयम्‌ एवं तु दोषों यतः तु अभागवर्त मतम्‌ | 3०-झसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
इदमू।... भगवानको मान्य नहीं है । क्‍ 

कथ ज्ञायते १.  पृ०-यह कैसे जाना जाता है ! 

यत आह भगवान नासतो विद्यते भावः? उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो. असत्‌ 
वस्तुका कभी भाव नहीं होता” इत्यादि वचन 
कहते हैं ओर वेशेषिक-मतवादी असत्‌का भाव 
ओर सतका अभाव मानते हैं । 


5 


इत्यादि। काणादानां हि असतो भाव सतः च 


अभाव इति इद मतम्‌ | 
अभागवतत्वे अपि न्यायवत्‌ चेत को दोष | प्‌ृ०-मगवानूका मत न होनेपर भी यदि न्याय- 


हतिचेत्‌। युक्त हो तो इसमें क्‍या दोष है ! 
उच्यते, दोषबत्‌ तु इदं सवेप्रमाण-. 3०-बतलाते हैं ( सुनो ) सब प्रमाणोंसे इस मत- 
विरोधात्‌ । ््ि का विरोध होनेके कारण भी, यह मत दोषयुक्त है। 
कथम्‌ : द पृू०-किस प्रकार! 


यदि तावदू इथणुकादि द्रव्यं प्राग्‌ू उत्पत्ते!। 3०-यदि यह माना जाय कि दृबणुक आदि 
मर हे ॥ * _८._ | द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत्‌ हुए ही उत्पन्न... 
त्यन्तम्‌ एवं असद्‌ उत्पन्न चे खित॑ कंचित्‌ हो ्जोत रे और कियित कोड जय रहकर फिर आग 
काल पुनः अत्यन्तम एवं असत्त्मम्‌ आपद्चते। | अत्यन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते हैं, तब 
तथा च सति असद्‌ एवं सद्‌ जायते अभावों |? ही मानना इआ कि असत्‌ ही सत्‌ ही जाता 
ली अथोत्‌ अभाव भाव हो जाता है ओर भाव अभाव 
भावों मवति भाव; च अभाव इति । हो जाता है । 


| 
4 
ढ 
!' 


। 


तत्र अभावों जायमानः प्राग्‌ उत्पत्तेः शश- | अर्थात्‌ (यह मानना हुआ कि) उत्पन्न 
कक क्‍ कप | | होनेवाला अभाव, उत्पत्तिसे पहले शश-श्वज्ञकी । 
. विषाणकल्पः समवाय्यसमवायिनिमित्तार्य | भाँति सर्वथा असत्‌ होता हुआ ही, समवायि- 
न है असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी 
कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । | सहायतासे उत्पन्न होता है । 
नच एवम्‌ अभाव उत्पग्ते कारणं वा। रत अभाव इस प्रकार उतपन्नहोता है अबबा..... 
- अपेक्षते इति शक्यं कारणकी अपेक्षा रखताहै--यह कहना नहीं बनता, 
4 अपेक्षते डर 2 ली शविषाणा- | ,बोकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ वस्तुओंमें ऐसा 
हे दीमाम्‌ अदशनात्‌ | ४ नहीं देखा जाता । 
... भावात्मकाः चेदू घटादय उत्पद्यमाना।| हाँ,यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि 
किंचिदू अभिव्यक्तिमात्रकारणस्‌ अपेक्ष्य भावरूप हैं और वे अभिव्यक्तिके किसो कारणकी 
. उल्पदन्ते इति शक्यं ग्रतिपत्मु।.  सहायतासे उप्पन्नहवेतेहैं,तो यह माना जा सकता है॥ 











स््स््प्ज््््््स्च्््य्य्न्स्श्ज्ल्ल् जल ककिनत पप्पू 


हनक कललसणाससफप्मय: 











सत्ता संबन्धो वा कारण॑ वा केनचित्‌ प्रमाणतः 


कल्पयितुं शक्यम्‌ । 


समवायलक्षणः संबन्धः सताम्‌ एव उच्यते इति। 


*. न हि वेशेषिकेः कुलालदण्ड्चक्रादिव्यापारातू | ) कॉर्ये- 


.. असत एवं संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इषो भवति। 


के 


कि च असतः च सद्भावे सत१च असडद्भावे .. तथा असतका सत्‌ ओर सतका असत्‌ होना 
न क्चित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः | वनेपर तो, किसीका प्रमाण मेयल्यवदारं 

हो अल | कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा मान. 
कसाचत्‌ सातू | सत्‌ सद्‌ एवं अस॒द्‌ असदू ढेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा, कि सत्‌ सत्‌ ल्‍ 
एवं इति निश्चयानुपपत्तेः । ही है और असत्‌ असत्‌ ही है।.... 


कि च उत्पय्यते इति द्यणुकादे) द्रव्यस्थ इसके सिवा वे उत्पन्न होता है! इस वाक्यसे 
खकारणसत्तासंबन्धम्‌ आहुः | प्रागुत्पतेशः च आदि द्ब्यका अपने कारण और सत्तासे 

| सम्बन्ध होना बतलते हैं अथात्‌ उत्पत्तिसे पहले 
असत्‌ पश्चात्‌ खकारणव्यापारम्‌अपेक्ष्य कार्य असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके व्यापार- 


खकारण; प्रमाणुतिः सत्तया च समवाय- की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओंसे और सत्तासे समत्रायरूप सम्बन्धके 


लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्ध सत्‌ कारण- द्वारा संगठित हो जाता है ओर संगठित होकर 
समवेत॑ सदू भवति । कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है । 
: तत्र वक्तव्य कथम्‌ असतः सत्‌ कारण भवेत्‌ | इसपर उनको बतढाता चाहिये कि असतका 
कारण सत्‌ कैसे हो सकता है? ओर असतका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी कैसे हो सकता है ? क्‍योंकि 
वनन्‍्ध्यापत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी 
द्वारा प्रमाणपूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता । 











बन्धो वा केनचित्‌ । नहि वन्ध्यापुत्रस्स 











करें) के... कम. कर 


ननु न एवं वशेषिके! अभावस्थ सबन्धः 
कण्प्यते हयणुकादीनां हि द्रव्याणां खकारणेन 


प०-वैशेषिक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं 
मानते । वे तो भावरूप दृथणुक आदि ब्र॒व्योका 
गी अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
बतलते हैं । 


| 
। 
। 
| 
| 





नः संबन्धात्‌ प्राक्‌ सच्वानभ्युपगमात्‌ | उ०-यह बात नहीं हैं । क्योंकि ( उनके. 
कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 


की सत्ता नहीं मानी गयी | अथोत्‌ वेशेषिक-मता- 


. ग्राग घठादीनां अस्तित्वम्‌ इष्यते | न च सद॒वढम्त्री कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी किया 


आरम्म होनेसे पहले घट आदिका अस्तित्व नहीं 
एवं घटाद्राकारप्राप्तिम्‌ इच्छोन्‍्त। ततर चे  आनते और यह भी नहीं मानते कि मिट्टीको ही 
घटादिके आकारकोी प्राप्ति हुई है । इसलिये अन्त 
असतका ही सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है । 


.ननु असतः अपि समवायलक्षणः संबन्धो प०-असतका भा समंवायरूप सम्बन्ध होना 
मी | विरुद्ध नहीं है । हे द 

















/ 
ा 
| 
( 
[ 
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.._ सांख्यस्थ अपि ये परिणामपक्ष; सः अपिं | सांख्य-मतावलम्बियोंका जो परिणामवाद है, 
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न, वन्ध्यापुत्रादीनाम्‌ अदशेन त्‌। | उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्ध्या- 
| पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता । 
- ' घटादे! एवं पग्रागभावस्थ खकारणसंबन्धो अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
| ८ «| घटादिके प्रागभावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
न्ध्यापत्रादेः अ ल्यस्वे 
भवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभ्ावल तुल्थस् होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके 
अपि इति विशेष) अभावस्थ वक्तव्य: अभाषोंका भेद बतढाना चाहिये । 





एक्स अमभावो हुगो! अभाव! सर्वे | एकका अभाव, दोका अभाव, सबका अभाव, 





अभाव प्रागभावः प्रध्यंसाभावः हइतरे- | प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव 


तराभावः अत्यन्ताभाव इति लक्षणतों न इन छक्षणोंसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं 
केनचिद्‌ विशेषों दशयितुं शक्यः । दिखला सकता । 


असति च बिशेषे घटस्य प्राग॒भाव एवं... फिर किसी ग्रकारकी विशेषता न होते हुए भी 


लालादिभिः घटभावमग आपयदते संबध्य यह कहना, कि घठका पग्रागभाव ही कुम्हार आदिके 
ह हम जम पर फ के द्वारा घटभावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल 


आप आप न (३ 
च॑ भावेन कपालाख्येन खकारणेन सवबे- | नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है 


व्यवहास्योग्यः च भवति न तु घट एवं और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है। परन्त 
हि कं . 9 ५. | उसी घठका जो ग्रध्व॑साभाव है, वह अभावत्वमें . 
ने वेपामिता अग्ारत जोंदे जात दोंते। आन होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता। इस तरद 


प्रध्ंसाधभावानां न क्चिद्‌ व्यवहारयोग्यत् | प्रध्वंसादि अमावोंकों किसी भी अवस्थामें व्यवहारके... 
प्रागभावस्य एवं. दवणुकादिद्वव्याख्ययय गये न मानना और केवढ इृबणुक आदिद्ृव्य...| 

तह नामक प्रागभावकों ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके..... 
उत्पत्त्यादिव्यवहाराहत्वम्‌ इति एतद्‌ असः योग्य मानना, असमझसरूप ही है । क्योंकि... 
मझसम्‌ अभावत्वावेशेषाद अत्यन्त्रध्वसा- अल्यन्ताभाव ओर गप्रध्वंसाभावके समान ही प्रागमाव-... 
भावयो) इच । ्ः 


ल्‍ ै 
का भी अभावत्व है, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 
ननु न एवं असामिः पग्रागभावस्य पृ०-हमने प्रागमावका भावरूप होना नहीं 








भावापत्तिः उच्यते । बतलाया है । 5 
भावस्य एवं हि तहिं भावापत्तिः यथा | 3०-तब्रतो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना. ४ 
घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटठापत्ति!। | कहा है, जैसे घटका घटठरूप हो जाना, वखका 


एतदू अपि अमावस्य भावापत्तिवद्‌ एव प्रमाण- | वखरूप हो जाना; परन्तु यह भी अमावके भावकूप 
विरुदयम।...... द होनेकी भाँति ही ग्रमाण-विरुद्ध है । का 











5 323 5 .. ... | उसमें अपूब धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार 
त्ति नाशाजकरणाद वशापक क्या जानेके कारण, वह भी (इस विषयमें ) 
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0 शी यकीन 


अभिव्यक्तितिरोभावाड़ीकरणे.. अपि.. अभिव्यक्ति (प्रकट होना) और तिरोमाव .. 
वि आह मकर | ( छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और 
अभिव्यक्तितिरोभावयीः विद्यमानल्ाविद्यमान- तिरोमावकी विब्मानता और अविद्यमानताका 
निरूपण करनेमें, पहलेकी भाँति ही ग्रमाणसे 


त्वनिरूपणे पूरवंबद्‌ एवं प्रमाणविरोधः । विरोध होगा । 


एतेन कारणआ एवं संख्ानम्‌ उत्पत््यादि इस विवेचनसे 'कारणका कार्यरूपमें लित 
होना ही उत्पत्ति आदि हैं ऐसा निरूपण करनेवाले 
इति एतद्‌ अपि प्रत्युक्तम । | मतका भी खण्डन हो जाता है । 





पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एवं वस्तु अविद्यया. इन सब मतोंका खण्डन हो जानेपर अन्तमें 


कल पक यही गत त् 
उत्पत्तिविनाशादिधरमेंः . नटबद अनेकधा | हे होता है। कि एक ही सत्य तत्व (आत्मा) 
अविबाद्वारा नठकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदि 


विकल्प्यते इति इृद भागवत मतघ उक्तम्‌'नासतों | धर्मोसे अनेक रूपमें कल्पित होता है ।' यही 
क्‍ 


विद्यते भाव: इति अखिन्‌ छोके । संत भगवान्‌का अभिध्राय 'नासतों बिद्यते भावः इस 
छोकरमें बताया गया है। क्योंकि सत्‌ प्रत्ययका 


अत्यय अव्याभिचारादू व्योभचारात्‌ दे भ्रिचार नहीं होता और अन्य ( असत्‌ )प्रत्ययोंका 


.. इतरेपाम्‌ इति । , व्यभिचार होता है (अतःसत्‌ ही एकमात्र तत्व है ) । 


३0 ३25. 


कप कर तहिं. आत्मनः अविक्रियत्वें अशेषतः प्‌ ०-यदि (मगवान्‌के मतमें) आत्मा निर्विकार है. 
द रह हे तो (वे ) यह केसे कहते हैं कि 'अशेषतः कर्मोका 
कमणः त्यागों न उपपय्ते इति । त्याग नहीं हो सकता क्‍ 
यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिता/. उ०-शरीर-<न्द्रियादिरूप गुज चाहे सत्य वस्तु 
धाध्यारोपितम्‌ ल्‍ हों,चाहे अविद्याऋल्पित हों, जब कम उन्हींका धम हैं, 
९ तब आत्मापें तो वह अविद्याध्यारोपित ही है 
. एवं इति अविद्वान्‌ न हि कॉबित्‌ कषणमाप्र कारण भी अज्ञानी अशेषतः कर्मोका त्याग 


अशेषतः त्यक्त' शक्नोति इति उक्तम्‌ ।  क्षणमर भी नहीं कर सकता' यह कहा गया है 


: तड़में) कम तदा आत्मनि अवि 


परन्तु विद्याद्वार अविबदया निद्वत्त हो जानेपर 


विद्वान तु॒ पुनः विद्या अविधायां 
ज्ञानी तो कर्मोक्ा अशेषतः त्याग कर ही सकता हैं। 


| 
। 
। 
| 


। ) ९ कक ए $ क 
07:20 00 0 दि | क्योंकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त, अविद्याते अध्या- 


.. पस्यक्तम्‌ अविद्याध्यारोपितख शेषानुपपत्त+ । 





रोपित वस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता । 





न हि. तैमिरिकच्ट्या अध्यारोपित्म | (यह प्रत्यक्ष ही है कि) तिमिर-रोगसे विकृत .. 
हुई दष्ठिहवारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका 


| * दिचन्द्रादे$ (तामरापशर शवः अवतिए्ठते | द कुछ भी अश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, 
0 मा 5 हाय नही रहती: ] 


'ह «टन यतपनपककानना पान कर ० >ककान-2५कनणन 2 रफ्त क चुनने 

















8३२ .. श्रीमद्गवद्गीता 


अटल पर व कक मी ४२&०८४८ व फक्षतकरप रद किक 2७<255०22 क की त | 
जीआीलरीिआीणीणवीएशीजीीज तीज बी कही की आज ला का सारा या शा आा यनशाक पा पाक आम बी की शा बी की कली आआ ायाउ कक कान य् का कक 





हिट आड़ हज हल व कि 5 भी जा 


॥५५७७ बाय 4४७४६५०७४४७:७४७७४७०८:८ ५>«७७ 


040.00/0५0५0 ७७७ 000 ही की न को पे 





६४४४७४४:७५४:०७: 


आफ जी जी कक 


एवं च॒ सति इदं वचनम्‌ उपपन्न सर्वकर्मारी | खुतरां 'खब कर्मोंकी मनसे छोड़कर' 
मनसा? इत्यादि 'स्वे सत्रे कर्मण्यामिरतः सांशिद्धें | रयादि कथन ठीक ही हैं | तथा “अपने-अपने 


व लेक कर्मोंमे लगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते है! 
लगते नरः” स्विकर्मणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति जज ह 
मानव” इति च ॥४८॥ 





मनुष्य अपने कमोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि 
प्राप्त करता है -यें कथन भी ठीक हैं ॥०८॥ 
“>-++ब्प्जाँ- पटक: 3:- 02:70: 
याच कर्जा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा-| ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताप्रापिरूप जो. कर्म- क्‍ 
योग्यवालक्षणा तखाः फलभूता नेष्कम्येसिद्धि! | जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फलभूत ज्ञान- क्‍ 
ज्ञाननिष्ठाठकक्षणा वक्तव्या इति जोक निश्ठारूप नेष्कम्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये। 
आरभ्यते-- इसलिये अगढा छोक आरम्म किया जाता है-- 


असक्तबुडिः सत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कस्येसि्ि परमां संन्‍्यासेनाधिगचछति ॥ ४६ ॥ 


असक्तबुद्धि: असक्ता सद्गरहिता बुद्धि! जो सतवत्र असक्तबुद्धि है--पुत्र, खी आदि 
अन्तःकरणं यस्थ सः असक्तबुद्धि! सर्वत्र | जो आसक्तिके स्थान हैं, उन सबमें जिसका अन्तः- 














पृत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु । करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका है । 
जितात्मा जितो वशीक्ृत आत्मा अन्तकरणं | जो जितात्मा हैं---जिसका आत्मा यानी अन्तः- 

यस्थ स जितात्मा । करण जीता हुआ है अर्थात्‌ बशमें किया हुआ है।. 
विगतस्पृहो विगता स्पृह्या तृष्णा देहजीवित- | जो स्पृहरहित है-शरीर, जीवन और भोगोंमें... 

भोगेषु यस्ात्‌ स विगतस्पृहः । भी जिसकी स्पृद्दा--तृष्णा नष्ट हो गयी है।...... 


य एबंभूत आत्मज्ञ/ स नष्कर्म्यसिद्धि | जो ऐसा आततज्ञानी है, वह परम नैष्कम्य- 
निर्गतानि कर्माणि यस्मादू निष्क्रियत्रह्लात्म- | सिड्धिको (प्राप्त करता है) | निष्क्रिय अह् ही... 
संबोधात्‌ स॒ निष्कर्मा त्थ भावों नैष्कर्म्य ह पा मत कि ३४ 
क्‍ नेवृत्त हो गये हैं वह “निष्कर्मा' है। उसके भाव-..... 

नेष्कम्प च तत्‌ सिद्धि च सा _ रे * आल रा रु 
के 8 जा कल का नाम न"नेष्कम्य'ं है ओर निष्कमंतारूप क्‍ 
नेष्कम्येसिद्धि नेष्कम्यंख वा पिद्धिः सिद्धिका नाम नैष्कर्मासिद्धि है | अथवा 
निष्क्रियात्मखरूपावथानलक्षणएसय सिद्धि! निष्क्िय आत्मखरूपसे. स्थित होनारूप . 
निष्पत्ति! तां नेष्कम्येसिद्धि परमां ग्रकृष्टां| निष्कर्मताका सिद्ध होना ही नेष्कर्म्यसिद्धि' है। ऐसी 

कमेजसिद्धिविलक्षणां. सयोुक्त्यवस्थानरूपां के कर्मजनित सिद्धिसे का और कब पा 
संन्यासेन सम्यग्दशनेन तत्पूवकेण वा सबेकमे- |. कसी ताक | 
द्वारा, यानी यथाथ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपू्वक सबेन-... 
कमसंन्यासके द्वारा, लाभ करता है; ऐसा.ही कहा... 
हम डक जम री | भी है कि 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता 
. जास्ते! इति ॥४९॥ . | हुआ और न करवाता हुआ रहता है! ॥४९॥ 

















. संन्यासेन अधिगर्छति प्राप्नोति । तथा च उक्तम्‌ 
.. सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वच्न कारय- 























. लक्षणां सिद्धि प्राप्त 





. ग्राप्तिक्रम मे मम बचनादु निव्ोध स्थ॑ 
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पूर्वोक्तिन खकमानुष्ठानेन इश्वराभ्यचन- 


रुपेण जनितां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धि प्राप्नस्य 


उत्पन्नात्मविवेकज्ञानस केवलात्मज्ञाननिष्टारपा आः 


नेष्कम्यलक्षणा सिद्धि येन क्रमेण भवति तद 
वक्तव्यम्‌ इति आह 








इश्वराचनरूप 


नट्ञा-द्राप्तका यकारवता- 


लद्दारा 


कर चका हैं और जिसमें 


हि (2 बजकर अननन ४ मनन का: रास गय '+व००० 
ऊात्सवबधयतका वन्करजझे उत्पन्न हां गया हे 
परुषकों, जिस क्रमसे केवल आत्म-ज्ञाननिष्ठटारूप 
उर्र्जके, जिले कअनसा काल ह | 
7 लक कप मे चेक. 7 कट ० 2 आन टयक 
नंष्क्म्यस दे मिलती है, वह | भीम ।/ अतहाना हे, 
अतः कहते हँ--- 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे 


समासनंव कोन्‍्तेय निष्ठा 


सिद्धि प्रातः सकमंणा इंश्वरं समस्यच्य त्त- 


क्र 


8१०. 


... उत्तराथे+। 


कि तद्‌ उत्तर यदर्थः अनुवाद 
उच्यते । 

यथा येन ग्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म 
परमात्मानम्‌ आप्तोति तथा त॑ प्रकार ज्ञाननिष्ठा- 
निश्रयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 


प्रसादजां का्यरि्रियाणां सिवाय सकता इश्वरकी पृजा करके, 
हक गया बाननठायारता (सर और इच्चियोंकी ज्ञाननिष्ाआतिकी योग्यता- 


सिद्धि प्राप्त इति तदनुवाद हे 


कल जप मी सी हमर पलक शक अमित कद डी अली आफ जी आन मय मल 


कि विस्तरेण, न इति आह समासेन एवं 


संक्षेपेण एव हे 


कोन्तेय । यथा ब्रह्म ग्रामोति 


तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता बह्न- 


प्राप्तित तामू इदंतया दर्शयितुम्र आह निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा हते, निष्ठा पयवसाने पारि 
समाप्निः इति एतत्‌ । कस्य, अक्लज्ञानस्थ या 
परा परसमाह्ठ । 


कोदशी सा, याव्शम्‌ आत्मज्ञानम्‌। कीदक्‌ 
 आत्मज्ञान है । वह केसा है ? जैसा आत्मा है। वह 


तत्‌, यादश आत्मा | कीद्शः असो, यादशो 


भगवता उक्त उपानेषद्राकयें; च न्‍्यायत) च । 
्जुज्‌ पक 


| 
। 
। 





ज्ञानस्य या परा॥ ५० ॥ 
सिद्धिको ग्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अपने कर्मोद्वारा 
उसकी कृपासे उत्पन्न हुई 


रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष--यह पुनरुक्ति . 
कहें जानेबाले बचनेंक्रे साथ सम्बन्ध 


 जोइनेके लिये है 


' लिये पुनरुक्ति 


वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके 
सो बतलाते हैं--- 

जिस ज्ञाननिष्ठटारूप प्रकारसे (साधक ) ब्रह्मको . 
-+परमात्माकीं पाता है, उस प्रकारकों, यानी _ 
ज्ञाननिष्ठाग्राप्तिके क्रमको, तू मेरे वचनोंसे निश्चय- 


| पूषक समझ । 


क्या ( उसका ) विस्तारपृर्वेक (वर्णन करंगे ?) 
इसपर कहते हैं कि नहीं | हे कोन्तेय : समाससे . 
अर्थात्‌ सक्षेपसे ही, जिस ऋमसे ब्रह्मको आप्त होता है, . 
उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको. 
सुन । अन्तिम अवधि-परिसमाप्तिका नाम निष्ठा है। _ 
ऐसी जो ब्रह्मज्ञानकी परमावधि है ( उसको छुन )।. 


वह ( ब्ह्मज्ञानकी निष्ठा ) कैसी है ? जेसा कि. 


(आत्मा) कैसा है? जैसा मगवानने बतलाया है, तथा 


नकद 


| जैसा उपनिषद्वाक्योंद्रारा कह्य गया है ओर जैसा 


न्यायसे सिद्ध 


हु टकभलटज पालन 











नसु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि | १०-ज्ञान विषयाकार दीता है, परन्तु आत्मा 


न क्‍ . न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न 
आकारवान्‌ आत्मा हृष्यते कचित्‌ । “  ऑकॉरवान हीं | 


ननु आदित्यवर्णम्‌” भारूंप/ “सय॑ज्योतिःः |. 3०-किन्तु आदित्यवर्णप्रकाशखरूप खर्य॑- 


ति ज्योति! इस तरह आत्माका आकारवान्‌ होना तो 
इति आकारवत्तम्‌ आत्मनः श्रूयते । शरतिमें कहा है। 


न, तमोरूपत्वप्रतिषेधार्थत्वात्‌ तेषां वाक्‍्या. . "-यद कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य. 


नाम । दव्यगुणाद्याकारप्रतिषेषे आत्मन+ 0 को ३ कम 
8 पट हल अर्थात्‌ आत्मामें द्रव्ययुण आदिके आकारका 
तमोरुपल् ग्राप्ते तपप्रतिषेधाथीनिआदित्यवर्णम्‌” | प्रतिषेध करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 


इत्यादिवाक्यानि, 'अरूपम्‌” इति च विशेषतों | जानेकी आशंका होती है, उसका प्रतिषेध करने- 
द | के लिये ही 'आदित्यवर्णम! इत्यादि वाक्य हैं। 
यर न संबशे 5 है 

रूपप्रतिषेधात्‌ । अविषयत्ात्‌ च क्योंकि 'अरूपम! आदि वाक्योंसे विशेषतः रूपका 


तिष्ठाति रूपमस्य न चक्षपा पश्याति कश्चनेनम | ग्रतिषेध किया गया हे ओर (इसका (आत्माका ) 
रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं ठहरता।इसको (आत्मा- 
को) कोई भी आँखोंसे नहीं देख सकता” यह 
अदब्द्‌ है, अस्पर्श है” इत्यादि बचनोंसे भी आत्मा 
किसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है । 


तस्माद्‌ आत्माकारं ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्म्‌। उतरा जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है! यह 
ः ' कहना युक्तियुक्त नहीं है । 


क्र तहिं आत्मनो ज्ञानम्‌ । सर्वे हि। तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है क्योंकि 


दि मल ५ हल सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके 
यहिषयं ज्ञान तत्तदाकार भवति निराकारः | आकारबाले होते हैं और “आत्मा निराकार है! 


च आत्मा इ्ति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः चच्‌ ऐसा कहा हे । फिर ज्ञान और आत्मा दोनों । 
है 5 हु . | निराकार होनेसे उसमें भावना ओर निष्ठा कैसे... 
उभयोः निराकारत्वे कथ तद्भावनानिष्ठा इति | | हो सकती है £ क्‍ 
 न। अत्यन्तनिर्मलल्वखच्छत्वस्रक्ष्मलो- |. 3०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका 
न जनों बकग अपरल्य अत्यन्त निर्मछ्त्व, खच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है 
पपत्त; आत्मनां जुढ्ं/ च आत्मसमनमेस्या | और बुद्धिका भी आत्माके सदश निर्मेडल्व आदि 


पपत्तेः आत्मचैतन्याकाराभासस्वोपपत्ति: । सिद्ध है, इसलिये उसका आत्मचैतन्यके आकारसे 
ह आभासित होना बन सकता है। 


.._ बुद्धयाभासं मनः तदाभासानि इन्द्रियाणि.. बुद्धिसि आभासित मन, मनसे आभासित 
कर लौकिकैः दे | इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे आमासित स्थूल शरीर है। 
. इनिद्रयाभासः च देह; अतो लोकिकेः देहमात्रे 0 कक हि ता 
मी हा लक इैडमाय | अहम सांसारिक मनुष्य देहमात्रमें ही आत्रदृष्टि 


श्वे०3० ०| २० ) अश्रच्दमस्पर्शम्‌! (का०उ० 


रे । १५ ) इत्याधेः 








एच आत्म क्रियते] . +- - करवैहैं। - या 
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देहचतन्यवादिनः 


चंतन्यावाशेष्ट काय। पुरुष इति आह, तथा: 
अन्य इन्द्रियचेतन्यवादिनः । अन्ये मनश्रैतन्य- 


वादिनः । अन्ये बुद्धिचेतन्यवादिनः 


अविद्यावखत्त आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ । 


_भासता आत्मश्रान्तिकारणम्‌ इति | 


अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम, कि. 
०५ हे ज्ञान विषेय नहीं है । 

द्य व्य हू ए्व्‌ । कक का । 
तहिं, नामरूपाथनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एव रूप आदि अनात्म वस्तुओंका जो आत्मामें अच्या- 
| रोप हैं उसकी निद्धत्ति ही कर्तव्य है। आत्मचैतन्य- 
हे हरेक का विज्ञान प्राप्त करना नहीं हैं। 
पितसबंपदाथोकारेः एवं विशिष्टतया ग्द्य- 
... माणलात्‌ । 


अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान- 
' ब्यतिरेकेण वस्तु एवं न अस्ति इति प्रतिपन्ना 
: प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च खसंविदितत्वाम्युप- 
.. गन. 


कायो न आत्मचेतन्यविज्ञानम्‌, अविद्याध्यारो- 


तस्ताद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्र 
ब्रह्मणि कतेव्य न तु बह्नज्ञाने यत्र 


अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविद्याकल्पितनामरूपविशे 


बाह्याकारनिदृत्तबुद्धीनां तु रब्धगुर्वात्म 


प्रसादानां न अतः पर सुख सुप्रसिद्ध सुविज्ञेय 


च लोकायतिकाः 


गा शेषाकारापहत- 
.... बुद्धित्वाद अत्यन्तप्रसिद्ध सुविज्ेयम्‌ आसच्नतरम्‌ 
| 3 आत्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्धं दुविज्ञेयम्‌ अतिदूरस्‌ बुद्धि श्रमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, दुर्विकेय, _ 
... अन्यद्‌ इब च ग्रतिभाति अविवेकिनास्‌ ल्‍ 





देहात्मवादी लोकायतिक, 'चेतनताविशिष्ट शरीर 
ही आत्मा है' ऐसा कहते हैं, दूसरे इन्द्रियोंको चेतन ._ 


कहनेवाले हैं, तथा कोई मनको ओर कोइ बुद्धिको क्‍ 
_ चेतन कहनेवाले हैं । क्‍ 
ततः अपि अन्तरव्यक्तम्‌ अव्याकृताख्यम 


कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त, 


_ अव्यक्तको-अव्याकृतसंज्ञ़क अविद्यावस्थ ( चिदा- 
 भास ) को, आत्मारूपसे समझनेवाले है | 

सबेत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 
 चेतन्यका आभास ही उनमें आत्मांकी आआान्तिका _ 
कारण है । 


बुद्धिसि लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आत्म- 


अतः (यह सिद्ध हुआ कि) आत्मविषयक 
तो क्‍या विधेय है ! नाम- 


क्योंकि ज्ञान, 


_अविदाद्वारा आरोपित समस्त पदार्थेके आकारमें 
' ही विशेषरूपसे ग्रहण किया हुआ हे | 


यही कारण है कि विज्ञानवादी बोद्ध “विज्ञानसे . 


' अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है! इस प्रकार 


मानते हैं। और उस ज्ञानकों खसंवेद्य माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते |... 

सुतरां ब्रह्ममें जो अविद्ाद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतंव्य है। ब्रह्म- 
ज्ञनके डिये प्रयत्ञ कतंव्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो . 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है । क्‍ 

त्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञेब, अति समीप _ 


ओर आत्मखरूप है तो भी बह विवेकर हित मनुष्योकी, ल्‍ 
विद्याकल्पित. नामरूपके भेदसे उनकी 


अति दूर ओर दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है। 

परन्तु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त हो गयी . 
है, जिन्होंने गुरु और आत्माकी कृपा छाम कर ली _ 
है, उनके लिये इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय, 


७७ आओ... 9. इमली 7 है 
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सासन्नम्‌ आंस्त । तथा च॒ उक्तम्‌ ध्रत्यक्षावगम | .सुखखरूप और अपने समांप कुछ भी नह 


कि! क्‍ ... | 'प्रत्यक्ष-उपलब्ध धमममय' इत्यादि वाक्योंसे भी 
पम्यंमश्‌ इत्यादि... 


.. .. .. यहीं बात कही गयी है | का 


केचित्‌ तु पण्डितंमन्या निराकारत्वादू | कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले यों 


अल की मम कहते हैं, कि आत्मतत्त निराकार होनेके कारण 
हे डक अर बुद्धि नहीं पा सकती, अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 


सम्यण्ज्ञाननिष्ठ इति आहु। । निष्ठा दुःसाध्य ह्ै। ही 


सत्यम्‌ एवम्‌ )गुरुसप्रदायरहितानाम्‌ अश्वुत- : ठीक है, जो गुरु-परम्परा से रहित हैं, जिन्होंने 
जि त्यम्तबहिंविं , | वेदान्त-वाक्योंकोीं (विधिपूर्वक) नहीं सुना है, जिनकी 
वदान्तानास्‌ अत्यन्तबहिविषयासक्तबुद्रीनां बुद्धि सांसारिक विषयोंमें अत्यन्त आसक्त हो रही है, 


द हा , | जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणोंमें परिश्रम 
..सम्यक्प्रमाणेषु अक्ृतश्रमाणाम्‌, तद्िपरीतानां | ,€| किया है, उनके लिये यही बात है। रत जो 


तु लोकिकग्राह्मग्राहकद् तवस्तुनि सद्बुद्धिः | उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो, छोकिक ग्राह्य- ग्राहक 
ु भेदयुक्त वस्तुओंमें सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
नितरां दुशसंपाधा आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण | सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उनको 


आत्मचेतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही 
वस्त्वन्तरस्य अनुपलब्धेः । नहीं होती । 


यथा च एतदू एवम एव न अन्यथा इति | यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है। यह... 

पल पटक >. | बात हम पहले आये हैं गेगवानने : ४. 

अवोचाम | उक्त च भगवता--स्यां जाआते | ० हे ला कमर हा 
५ द भी कहा है कि 'जिसमें सब श्राणी जागते हैं, 


छः कल 


भूतानि सा निश्मा पश्यतों मुनेः” इति । ज्ञानी मुनिकी वही राजि है! इत्यादि | हे 











तसाद बाद्याकारभेदबुद्धिनिवृत्तिः एच्‌ , सुतरां हे कक अवलम्बनमें, है बाह्य गज 
आत्मखरूपालम्बने कारणम्‌। न हि आत्मा कह भेद"बुद्धिकी निदृत्त :पेशछ दे अप , 
नाम कस्यचित कदाचिद अग्रसिद्धः प्राप्यों | के आत्मा कभी किसीके भी लिये अप्रसिद्ध 


पे प्राप्तव्य, व्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता |... 
हेय उपादेयो वा। |  क 5 - कक 0 


300 ऑल | आत्माकी अप्रसिद्ध मान लेनेप तो सभी... 
अप्रसिद्धे हि तस्िन आत्मनि अस्वार्थाः 5 
दे की मु प्रवृत्तियोंकी निर्थंक मानना सिद्ध होगा । इसके... 


सवाः प्रवृत्तयः प्रसब्येरत्‌ । न च देहाद्रचेत- | सिवा न तो यह कल्पना क्री जा सकती है कि. ] 


आल बकय कलपितंग ने जदजाए  ग शरीरादिके लिये (सबकम किये जाते हैं)और 
- न यही कि सुखके लिये सुख है या दुःखके लिये दुःख... 
उसे हुन्‍्ताथ वा दुख आत्मावगत्यवसा- | है। क्‍योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तमें.... 


नो थेत्वात्‌ च्‌ सर्वेव्यवहारस्य | आत्माके ज्ञाका विषय बन जाना है।.... 














हू 


.... तसाद्‌ यथा खदेहस्थ परिच्छेदाय न | से अनने शरीरको जाननेके लिये... 





8 0 दि क्‍ मी, व | अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं हैं; वेंसे हो आत्मा 
.. अमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अन्तर- | उससे भी अधिक, अन्तरतम होनेके कारण 
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न््स्य्ल्ल्््ल्््च््््ि्ि्ि्ििि्च्ििििीी ओओथ्६ फअसिस”?ीत?।??न-नड--....................................................... 


तसलात तदबगात अते ने असाणात्तरापक्षा आत्माकोी जाननेके डिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता 
: नहीं है; अतः यह सिद्ध 


_ आक्तज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है | 


इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धम 


येषास्‌ अपि निराकारं ज्ञानम अप्रत्यक्ष 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवशा एवं ज्ञेयावगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध सुखादिवद्‌ एवं इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌। 


जिज्ञासानुपपत्तेः च । अप्रसिद्ध चेद ज्ञान 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानम अपि 


ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत । न च 


अत्यक्ष हैं ) 
_ वस्तुओंकी तरह 
जाती, अथांत जेसे ज्ञाता 





ही शक औ,. पे 
हुआ कि विवेकियोंके डिये 


जिनके मतमं ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष हे 


उनको भी, ज्ञेयका वोघ ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये । 


तथा ज्ञानका जाननेके लिये जिज्ञाता नहीं होती 


इसलिये भी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 


| यदि ज्ञान अग्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
उसको भी जाननेके लिये इच्छा की 
/ पुरुष ) घठादिरूप ज्ञेय 
पदार्थोंका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता हैं, 


उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा 


एतद्‌ अज्ति | 


अतः अत्यन्तप्रसिद्ध ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव ग्रसिद्र इति। तस्राद्‌ ज्ञाने यत्रो 
न कतेव्यः कि तु अनात्मबुद्धिनिवृत्तो एवं।' 
तस्राद ज्ञानानष्ठा सुसपाद्या ॥ ५० ॥ | 


 जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है । 


सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष हैं ओर इसीलिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त हीं प्रत्यक्ष है | अतः ज्ञानके लिये 


प्रयत्त कर्तव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुड्िक 


निवृत्तिके लिये ही कतव्य है, इसीलिये ज्ञाननिष्टा 
सुसपाद हैं ॥ ५० 


-+--यहीए की शगाफ्रन--्> 


सा इये ज्ञानस परा निष्ठा उच्यते कृथ॑ 
कार्या इति-- 


वह ज्ञानकी परा निष्ठा किस ग्रकार करनी 
चाहिये ? सो कहते हैं--- 


बुडया विशुडया युक्तो धृत्यात्मानं नियस्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्गषों व्युदस्थ च ॥ ५१ ॥ 


विशुद्धया 


 बुद्धघा अध्यवस्तायात्मिकया 


. मायारहितया युंक्तः संपन्नों शत्या घर्यण 


आत्मानं कायकरणसंघात॑ नियम्य च नियमन 
कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन शब्द आदिः येषां 
ते शब्दादयः तानू विषयान्‌ त्यक्वा | सामथ्योत्‌ 


 शरीरखितिमात्रान्‌ केवलान्‌ मुक्‍वा ततः 


विशुद्ध--कपटठरहित निश्चयात्मिका बुद्वठिसे 
संपन्न पुरुष, घयेसे काय-करणके संघातरूप आत्मा- 
को ( शरीरकों ) संयम करके--वशमें करके, 
शब्दादि विषयोंको, अथोत्‌ शब्द जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंकोी छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यह अभिग्राय है, कि केवल शरीर- 
ख्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकता 
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अधिकान सुखार्थान्‌ व्यकत्वा इत्यथे! | शरीर- | है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके लिये जो अधिक 


8 ब विषय बको छोड़कर, तथा शरीरस्थिति 
खित्यथेल्वेन प्राप्तेन च रागदेषी व्युदव च नहर हुए विषयोंमें हे का हक 
परित्यज्य ॥ ५१ ॥ करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 

ज+--लुडैकक----+- 
तत+-- उसके बाद--- 
विविक्ततेवी लघ्वाशी यतवाक्ायमानसः हि 


ध्यानयोगपरो नित्य बराग्यं समुपाश्रितः॥ ५२॥ 


विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन | विविक्त देशका सेवन करनेवाढा-अर्थात्‌ बन, 


दे हे नदी-तीर, पहाड़की गुफा आदि एकान्त देशका 
विविक्तान्‌ देशान्‌ सेवितुं शीलम्‌ अख्य इति सेवन करना ही जिसका रूभाव है ऐसा, और 


विविक्तसेवी । रुष्वाशी लष्वशनशील। । | हल्का आहार करनेवाला होकर, 'एकान्त-सेवन' 
ओर 'हलका भोजन” यह दोनों निद्रादि दोषोंके 
निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामें हेतु हैं, इसलिये 
कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद्‌ ग्रहणम्‌ इनका प्रहण किया गया है । 


यतवाक्कायमानसो वाक च कायः च मानस | तथा मन, वाणी और शरौरको वशमें करनेवाढा 

ने संयतानि है गि होकर, अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और 

3 9 2 आम 3, वाणी तीनों जीते हुए होते हैं वह 'यतवाक्कायमानस' 
ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाकायमानसः स्ात्‌ | | होता है-इस प्रकार सब इन्द्रियोंकों कर्मोंसे उपराम 


एवस्‌ उपरतसबेकरणः सन्‌ , करके, 


ध्यानयोगपरो ध्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तन.. तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, 
आत्मखरूप चिन्तनका नाम ध्यान है ओर आत्मामें 


मिक से $ के 
योग आत्मविषये एवं एकांग्रीकर्ण तो चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों 


ध्यानयोगो परत्वेन कतेव्यौ यस्य॒ स ध्यान- | श्रधानरूपसे जिसके कर्तव्य हों, उसका नाम 
पर तो मिल्षगरहग असल दर ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
पार । हा निल्यगरहा सख्जपादन्य-। पहण मन्त्र-णप आदि अन्य कर्तव्योंका अमाव 


करते व्याभावप्रद शनाथंग्‌ | द दिखानेके लिये किया गया है । 

_बैराग्य॑ विरागभावों दृष्टाप्टेपु विषय्रेषु | तथा इस छोक ओर परलोकके भोगोंमें तृष्णाका 
वेतृष्ण्यं समुपाश्रितः सम्यग्‌ उपाश्रितों नित्यम्‌ अभावरूप जो वेराग्य है, उसके आश्रित होकर 
एवं इत्यथे।॥ एर।.. द अथोत्‌ सदा बराग्यसम्पन्न होकर || ५२ ॥.. 


कि च-. रा विवि नीओ .. तथा-- यो 
अहंकारं बल दप काम॑ क्रोध परिग्रहम्‌ू। | 
निममः शान्‍्तो बह्ममूयाय कल्पते॥ ५३॥ 


विविक्तसेवाल्प्वशनयो। निद्रादिदोषनिवते- 


- 3 

















हा] 
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अहकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो दहेन्द्रियादिषु |. अहकार, बढ और दपकों छोडकर---शरीर- 
नये ही रद «५... *न्द्रियादिम अहंभगाव करनेका नाम “अहंकार है। 
ए दा ् रा ; हे प >> 
भू सामथ्यं कामरागादियुक्त न कामना और आसतिसे युक्त जो सामथ्य है उसका 
गैरादि ५ ५... नाम “र्छ हैं, यहाँ शरीरादिकी साथारण सामथ्यका 
इतरतू शरोरादिसामथ्य खामाविकत्वेन- हम दि 
के कं ह ना नाम बढ नहीं हैं, क्योंकि वह खाभाविक है 
न प साॉल्य उसक ग्‌ ये हें, पल साथ 
ह  हाॉनवालछा आर पम-उछट्नका कारण जो गय हैँ 
भावी धम्मातिक्रमहेतुः हथे हप्याति इत्तो उसका नाम दर्प है, क्योंकि स्टृतिमें कहा है कि 
6  हपंयक्त पुरुष दप॑ करता है, द्प करनेवाला 
धर्ममातिकानातें इति सरणात्‌ त॑ं च।  धर्मका उब्लड्डन किया करता है' इत्यादि 


धर # ०2000. 0-0 0-#/_# ७०७५४ ७, /700# “4... ७, 


कामम्‌ च्च्छां क्रोध ट्र्ष परिग्रहम्‌ इन्द्रिय मनो- तथा इच्छाका नाम काम है, द्ेपका नाम क्रोच है, 
! 2. कार! हू 
इनका और परिग्रहका भी त्याग करके अथांत्‌ इन्द्रिय 
गतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणग्रसड्जेन और मनमें रहनेवाले दोषोंका त्याग करनेके प श्रात्‌ 


भी, शरीर-घारणके प्रसंगसे या पमोनुष्ठानके 
धर्मानुष्ठाननिमिचेन वा बाह्य? परिग्रह! प्राप्ठ 2 अं तक उसास या 5 हे े 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी ग्राप्ति होती है उसका 


त॑ च॒ विमुच्य प्रित्यज्य, भी परित्याग करके, 


परमहंसपरित्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे. तथा परमहंस परिह्राजक ( छनन्‍्यासी ) होकर, 
अपि निगंतममभावो निमेमः अत एवं शान्त एवं देहजीवनमात्रमें भी ममतारहित और इसील्यि जो 
उपरतः । य/ संहतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो शान्त--उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे 
ब्रह्ममूयाय.. ब्रह्ममबनाथ कल्पते समर्थों रहित ज्ञाननिष्ठ यति हैं, वह ब्रह्मरूप होनेके 


भव॒ति ॥ ५३ ॥ योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
+>६६>0३-टे<- क्‍ 
अनेन क्रमेण-- इस क्रमसे-- 


ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्नति । 

: सर्वेषु भूतेषु मदड्शक्ति लमते पराम्‌ ॥ ५४ 
।  ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात्‌ जिसको. 
| 'अध्यात्ग्रसाद छाभ हो चुका हैं ऐसा पुरुष, न 
| पग्रसादो न शोचति किचिंद्‌ अथंवेकल्यम्‌ जश्ञोक करता है ओर न आकांक्षा ही करता है। 
ये , ._. अर्थात्‌ न तो किसी पदा्थेकी हानिके, या निज- 
.. आत्मनो वेगुण्यं च उदिश्य न शोचति न 


सम्बन्धी विगुणताके उद्देश्यसे संताप करता हैं 


.. संतप्यते नकाइति।.. और न किसी वस्तुको चाहता ही है 


... बक्यभृूत्य अर खमावः अनूचते न. न शोचति न काड्डति' इस कथनसे ब्रह्ममृत 
ध शोचति न काड्डति इति।. पुरुषके स्वभावका अनुवादमात्र किया गया है । 


.. बह्ममूतों ब्रह्मप्राप्तः प्रसनात्मा लब्धाध्यात्म- 
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न हि अप्राप्तविषयाकाड़ा ब्रह्मतिद्‌ | क्योंकि ब्रह्मवेत्तामें अप्राप्त विषयोकी आकांक्षा बन 
ही नहीं सकती । अथवा “न काज्नति' की जगह 
"न हृष्पति! ऐसा पाठ समझना चाहिये | 

समः सर्वेषु भूतेष आत्मौपस्थेन सर्वेषु भूतेष |. तथा जो सब भूतोंमें सम है, अथोत्‌ अपने 


सुख दुःखं वा समम्‌ एवं पश्यति इत्यथोंन भूतोंमें खुख और दुःखको जो समान 
क्‍ .._| देखता है । इस वाक्यमें आत्माको समभावसे देखना 


आत्मसमदशेनम्‌ इह तस्थ वर्यमाणलातू हीं कहा है, क्योंकि वह तो 'सकत्या माससि- 
“क्‍त्या मामसिजानाति! इति । जानाति! इस पदसे आगे कहा जायगा। 
एवंभूतो ज्ञाननिष्ठी मद्धक्ति मयि परमेश्वर | ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ परमेश्वरकी 





उपपच्चते । न हृष्यति इति वा पाठ+ 


४] | ५ , ७ | भजनरूप परा भक्तिको पाता है, अथोतू 'चतुर्विधा 
पराम उत्तर्मा ज्ञानलक्षणां चतुथा हर शी लत 
हर 33 द 0 का भजचब्ते माम' श्सम जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है 


लमते चतुर्विधा भजन्ते माम्‌? इति उक्तम्‌॥ ५४ ।। | उसको पाता है ॥ ५४ ॥ 
ततो ज्ञानलक्षणया-- ह उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा --- 
भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वतः 


.._ततो मां तच्तो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ 


भक्‍्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम उपाधि- भक्तिसे, मैं जितना हूँ ओर जो हूँ, उसको तत्त्वसे 
हि जान छेता है। अभिप्राय यह है कि मैं जितना 
कृतविस्तरमेदी यः च अहं विध्वस्तसर्वो- | .. स्पा 
जज कक हे हूँ, यानी उपाधिक्षत विस्तारभेदसे जितना हूँ और 
पाधिभेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः त॑ माम्‌ | जो हूँ, यानी वास्तवमें समस्त उपाधिभेदसे रद्दवित, 
उत्तम पुरुष ओर आकाशकी तरह (व्याप्त ) जो 


मैं हैँ, उस अहैत, अजर, अमर, अभय ओ 
थी ४ ऐ है| ॥। र्‌ 


अद्वैत चेतन्यमात्रेकरसम्‌ अजम्‌ अजरम अमरसम्‌ 


अभयम्‌ अनिधन तत्वतः अभिजानाति। | निवनरहित सुझको तख्से जान डेता है । 
ततो माम्‌ एवं तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तर |. फिर सुझे इस तरह तत्से जानकर तत्काल 
माम एवं... मुझमें ही प्रवेश कर जाता है । * 9७ 7. 


न अतन्र ज्ञानानस्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने|। यहाँ ज्ञात्वा' (विशते तदनन्तरम” इस कथनसे 


विवि ३ के लय बलि हित | ओर उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनों मिन्न- 
मा 03 किक के रे के भिन्न विवक्षित नहीं हैं । तो क्या हैः फलान्तरके 
तहिं, फलान्तराभावज्ञानमात्रसू एव) क्षत्रेज्ञ अभावका ज्ञानमात्र ही विवक्षित क्‍ हे । क्‍यों कि 
_चापि मां विद! इति उत्तत्वात्‌ । 'क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही समझ' ऐसे कहा गया है । 
ननु विरुद्रम इृदम्‌ उक्त ज्ञानस्य या परा । पू०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो 
निष्ठा तया मास अभिजानाति इति। कर्थ॑ | परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है | यदि कहो 
.. बिरुद्ठम्‌ इति को 





चेदू. उच्यते, यदा एवं यस्िन्‌ | कि विरुद्ध केसे है तो बताते हैं, जब ज्ञाता' 

















विषये ज्ञानम्‌ उत्यचते ज्ञातुः तदा एवं तं विषयम 
अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
वृत्तिलक्षणाम्‌ अपेक्षत इति | तत+ च॒ ज्ञानेन 
न अभिजानाति ब्वानावृक्त्या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । 

न एप दोषों ज्ञानस खात्मोत्पत्तिपरिपाक- 
हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविही नस यद्‌ आत्मानुभव- 
निश्रयावसानत्व॑_तस्य निष्ठाशब्दामिलापात्‌ । 


शास्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतु 
सहकारिकारण बुद्धिविशुद्धयादि अमानित्वादि 
च अपेक्ष्य जनितस्थ क्षेत्रज्ञपरमात्मेकत्व- 
ज्ञानय. कत्रादिकारकभेदबुद्धिनिवन्धन- 
सवकमेसंन्याससहितस्थ॒ खात्मानुमवनिश्चय- 
रूपेण यदू अवखान सा पर ब्वाननिष्ठा 
 इति उच्यते । 


सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्ति! इति उक्ता। तथा परया 


निवतते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भकत्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचन न विरुध्यते | 
. अतन्र च स्व निवृत्तिविधायि शा वेदान्ते- 
'तिहासपुराणस्मृतिलक्षणम्‌ अथंवद्‌ भवति । 
पविदिता व्युत्थायाथ मिक्षाचय चरन्तिः (बु०उ ०. 
३।५। ?)“तस्मान्न्यासमेषां तपत्तामतिरिक्तमाहु: १; 


_ (ना०5० २ ।७९ ) न्यास एवाल्रेचवत्‌र (ना० 


। 


उ०२।७८ ) इति सन्यास। कमणां न्यासो 


जद 
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४४१ 
हुँ. .आु हि ध् भ्प्फाः अल्लमून रन रा श्न्‌ं 
जिस विपयका ज्ञान होता हैं, वह उसी समय उस 


5 


विपयक्ो जान छेता हैं, ज्ञानकी वारंबार आवृत्ति 
करनारूप ज्ञाननिष्टाकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसलिये वह ( ज्ञेय पदाथको + ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञानावत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे. जानता यह 
कहना विरुद्ध 


श्र 


का 
तक 
हन्‍्नन्‍न्‍ूक 2) 


हे 


न 
हे । 
दोष 


उ०>-यह दोप नहीं हैं, क्योंकि अपनी उत्पत्ति 


और परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं बिरोबरहित 


ज्ञानका, जो अपने खरुपानुभवर्म निश्चयरूपसे 
पयवसान--स्थित हों जाना है, उसीकों निष्ठा 
र््दसे कहा गया हैं | 

अमिप्रात् यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति आर परिपाकके 


हेतु, जो विश्वुद्ध-बुद्धि आदि ऑर अमानित्वादि 


३५९ 


सहकारी कारण हैं. उनकी सहायतासे, शाख्र ओर 


 आचायके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो में कतो हूँ, 


मेरा यह कम हैं! इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 


समस्त कर्मोके संन्‍्याससहित क्षेत्रज्ञ ओर ईश्वरकी 

एकताका ज्ञान हैं, उसका जो अपने खरूपके 
अनुभव निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे 'परा 
ज्ञान-निष्ठा' कहते हैं । के 


वहीं यह ज्ञाननिष्ठटा “आत' आदि तीन भक्तियोंकी 


 अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है | उस (ज्ञान- 
को ० लक्बत / ते मिलो वा तिग. निष्टारूप) परा भक्तिसे भमगवानकों तत्वसे जानता 
मक्‍्त्या भगवन्त॑ तत्ततः अभिजानाति । ॥ जिससे उसी समय ईश्वर और श्षेत्रज्ञविषयक 

न्तरम एवं ईश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धि अशेषतो ; *#ूपरे ि 
यदनन्तरम्‌ एवं शवरघत्रज्ञभद रु: मेदबुद्धि पृर्णरूपसे निवृत्त हो जाती हैं| इसलिये 


ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना 


विरुद्ध नहीं होता । द 
ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण ऑर 


 स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक् शासत्र, सार्थक हो 


५ के 


'आत्माको जानकर(तीनों तरहकी एपणाओँसे).. 


विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं, 
श्र का. के, चिंक.. ! 
_ पुरुषार्थेका अन्तरंग साथन होनेके कारण 


संन्यास ही इन सब तपोंमे अधिक कहा गया है', 


| अकेला संन्यास ही उन सबकी उद्लंधन कर 


जाता है?, 'कर्मोके त्यागका नाम संन्यास हैं 








फ [:7फ््फूड) प्ष्प कट] /2:5 
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वेदानिम व लोकमर्म च परित्यज्य” (आप० घ० | 'वेदोंकों तथा इस छोक और परलोकको परित्याग रे 
?। २३१ । १३ ) त्यज पर्ममधर्म च! ( महा० | करके! “'धर्मे-अधर्मकों छोड़' इत्यादि शाख्रवाक्‍्य.. 
ज्ञां० २१९ । ४० ) इत्यादि | हह च द््षितानि | | | तथा यहाँ भी (संन्यासपरक ) बहुत-से वचन 
वाक्यानि।... ...... . | दिखाये गये हैं । 

_ न च तेषां वाक्यानाम आनथेकय युक्तम ) | उन सत्र वचनोंकों व्यर्थ मानना उचित नहीं 
ओर अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि 
वे अपने प्रकरणमें स्थित हैं | | 





न च अथंवादत्वं खप्रकरणखत्वात्‌ । 





प्रत्यगात्माविक्रियखरूपनिष्ठततातू च| इसके सिवा अन्‍्तराक्षाके अविक्रियखरूपमें 
की आओ पद मन मसल निश्चरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है । 
मोक्षस्य | न हि पूर्वसप॒द्रं जिगमिषोः प्राति- | इसलिये मी (पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है) |. 
लोम्पेन प्रत्यकृप्तमुद्रं जिगमिषुणा समान- क्योंकि पूब॑समुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके 
हे रा प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ, 
मागेत्वं समवति | क्‍ छल 
ह समान मार्ग नहीं हो सकता । 
: प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणामिनिवेशः | अन्तरात्मविषयक प्रतीतिकी निरन्तरता रखनेके 


फ रे द आग्रहका नाम '्ञाननिष्ठा' है। उसका कमोंके 
ह | त्‌्‌ ह (5 पर 
2040 2 कक 08 28 साथ रहना (पूवक्री ओर जानेकी इच्छावालेके लिये 


के 0 न पे हे है 
कमणा सहभावतेन विरुध्यत। पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेके मार्गकी भाँति, विरुद्ध है । 
पवेतसषंपयो! इव अन्तरवान्‌ विरोध। | प्रमाणवेत्ताओंने उनका प्बेत और राईके समान क्‍ 
प्रभाणविदां निश्वितः | तस्मात्‌ स्ेकमेसंन्या- | भेद निश्चित किया है । सुतरां यह सिद्ध हुआ कि 
जा 6 ८ 6 0८७० पू पी 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा कार्या इति सिद्धमू ॥५५॥ | सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये। 








. खकमेणा मगवतः अभ्यचेनभक्तियोगस्थ अपने क्मोंद्रारा भगवानकी पूजा करनारूप 

जि . .. | भक्ति-योगकी सिद्धि, अथोत्‌. फल, ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता है| जिस ( भक्ति-योग ) से होनेवाली ज्ञान- 

मित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना स | निष्ठा, अन्तमें मोक्षरूप फल देनेवाढी होती है, उस 

भगवद्धक्ति-योगकी अब शाख्राभिप्रायके उपसंहार- 

क्‍ प्रकरणमें, शाख्र-अभिप्रायके निश्चयकों दृढ़ करनेके 

. संहारप्रकरणे शाब्वाथनिश्रयदार्द्याय--._._| लिये, स्तुति की जाती है-- के 


:.... स्कमोण्यपि सदा कुबोणो मद्थपाश्रयः ; 
.......... मसठसादादवाप्नोति शाश्रतं॑ परदमव्ययम ॥ ५६॥ 





 सिद्धिप्राप्कि फल ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यत्नि- 


द 





भगवद्धक्तियोगः अधुना स्तूयते शाख्रार्थोप- 





...... सर्वकर्माणि अतिषिद्वानि अपि सदा कुर्वाणः... सदा सब कर्मोंको करनेवाढा अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मों- 
. अलुतिष्ठन्‌ गदिव्यपाश्रयः अहं वासुदेव ईश्वरो को भी करनेवाला जो मद्बबपाश्रय भक्त है-जिसका 








शांकरभाष्य अध्याय १८ क्‍ ४४३ 











व्यपाश्रयों य्य से मद्व्यपाश्रयों मश्यपित- मैं वासुदेव ही पृणण आश्रय हैँ, ऐसा मुझे ही अपना 


सवात्मभाव इत्यथः । स अपि मत्मसादाद सब कुछ अपण कर देनेबाला जो मक्त है, वह भी 
मम ईश्वरस् प्रसादाद्‌ अवाप्नोति शाश्रत नित्य मुम्न इशबरके अनुग्रहसे, विष्णु के शाश्वव--नित्य-- 


वृष्णव पदम्‌ अव्ययम्‌ || ५६ ॥ | अविनाशी पढदको प्राप्त कर लेता है ॥ 5७) 
-+57«<ह82०५%$-- 
यसाद्‌ एवं तसात्‌ू-- .._ जब कि यह बात है इसल्यि-- 


चेतसा सर्वेकमोणि मयि संनन्‍्यस्य मसत्परः । 
बुडियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 


. चेतसा विवेकबुद्धथा सवेकर्माणि इशस्शाथोनि |. त्‌ ४ और अदछ फलवाले समस्त कर्मोको 
मयि ईश्वरे संनन्‍्यस्थ “यत्करोषे यदश्नासि! विवेक-बुद्धिसे अर्थात्‌ 'बत्करोषि यदइनालि' इस 
इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासुदेवः परो इलोकमें बतलाये हुए मावसे, मुझ इंश्वरमें समपंण 
अर्थ तव स्‌ त्व॑ मत्परः सन्‌ बुद्धियोगं मयि करके, तथा मेरे परायग होकर, अथांत्‌ मैं वासुदेव ही. 


हे जिसका पर ( परमगति ) हूँ, ऐसा होकर, मुझमें 
समाहितडुद्धित्व॑ं बुद्धियोगः त॑ बुद्धियोगम्‌ बुद्धिकों स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 


हा उपाश्रित्य आश्रयः अनन्यशरणत्व॑ मचित्तो मयि लेकर--बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर. 
. एवं चित्त य तव स्‌ त्व॑ मथित्तः सतत मुझमें चित्तवाल्य हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुझमें 
सवेदा भव ॥ ५७॥ | ह्वी चित्त रहे, ऐसा हो ॥| ५७ ॥ 
-$वदसवञ- 
(्‌ 
मशच्ित्तः स्वदुगोणि मठ्मसादात्तरिष्यसि । 


अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनड्श्यसि ॥ ५८ ॥ 


£ 


मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराण ससार- मुझमें चित्तवाला होकर तू समस्त कठिनाइयों- 
देतुजातानि मअसादात्‌ तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि। _. ३२ अलुमहसे तर जायगा--सबसे पार हो 
अथ चेद्‌ यदि ख॑ं मद॒क्तम्‌ अहंकारात्‌ पण्डितः | जायगा । परन्तु यदि तू मेरे कहे हुए वचनोंकों 
यपि _, अहंकारसे 'मैं पण्डित हूँ' ऐसा समझकर, नहीं. 
अहम इति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि ततः त्व सुनेगा,-प्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट ह्दो जायग 


नागको प्राप्त हो जायगा || ५८ ॥ 








विनडक्ष्यसि विनाश गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ 
 इंदूं च खया न मन्‍्तव्यं स्वतन्त्रः अं. ते यह भी नहीं समझना चाहिये, कि में 
किमथ परोक्त करिष्यामि इति-ा. । स्व॒तन्त्र हूँ, दूसरेका कहंना क्‍यों करू * 


' को अथोत्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों- 
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दहंकारमाश्रित्य न योत्यय इति मन्‍्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्लवां नियोक्ष्यति ॥ ५६ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ स्वम्‌ अहंकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये | जो त्‌ अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
इति न युद्ध करिष्यामि इति मनन्‍्यसे चिन्तयसि | है--ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूगा 
निश्चर्य करोषि मिथ्या एप व्यवसायो निश्चय; ते तव | सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रक्ृति- 
यसात्‌ प्रकृति: क्षत्रखमभावः वां नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ | तेरा क्षत्रिय-खमाव तुझे युद्धमें नियुक्त कर देगा |५९॥ 


+ ७०-४८ किल्न नमन कक ०कर्फ ९०-०० 


। ४ 


यसात्‌ च-- क्योंकि--- 


6 


सख्भावजेन कोन्तेय निबदडः खेन कमंणा । 


मा प 


ते नेछसि यन्मोहात्करिष्यस्यक्शोएपि तत्‌ ॥ ६०॥ 


खभावजेन शौयादिना यथोक्तेन कौन्तेय,. हे कौन्तेय ! त्‌ उपर्युक्त शरबीरता अ दि 
निबद्रों निश्रयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा | अपने खाभात्रिक कर्मोद्दारा निबद्ध हुआ- 
कतु न इच्छसि यत्‌ कमे मोहाद अविवेकतः | छढ़तासे बँधा हुआ है, इसलिये जो कर्म त्‌ 
करिष्यसि अवशः अपि परवश एवं तत्‌ | मोहसे---अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 


कमे | ६०॥ वही कम विवश होकर करेगा || ६० || 
+>है>हलडेलन 
यसात्‌-- क्योंकि-- 


इश्वरः सबेभूता नां हृदशेउजुन तिष्ठति । 


आरामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


.. ईश्वरः इंशनशीलो नारायणः सर्वमूतानां| हे अर्जुन ! ईश्वर अर्थात्‌ सबका शासन करनेवाछा 
सर्बप्राणिनां हेशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्लान्त- | "रायण समस्त प्राणियोंके हदयदेशमें स्थित है। जो 

क्‍ झुक्क-स्वच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा-स्वभाववाढा हो अर्थात्‌ 
वित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अजुन है 
7९|? / क्योंकि अहग्य कृष्णमहरजुन था इस कथनमें 


रात्मखभावोी विशुद्धान्तकरण इति। 
अहृश्व॒ कृष्णमहरजुन च! ( ऋ० से० 





इति दशनात्‌ । तिष्ठति खितिं लभते । . | अजुन-शब्द झुद्धताका वाचक देखा गया है । 
स॒ कथ॑ ति्ठति इति आइ--.. ... |. वह (ईश्वर) कैसे खित है ? सो कहते हैं--- 


श्य 


.. आमयन्‌ भ्रमणं कारयन्‌ सर्वभूतानि यन्‍्त्रा- | समक्त ग्राणियोंकी, यन्त्रपर आरूढ़ हुई-चढ़ी 
नि यन्त्राणि आरूढ्ानि अधिष्ठितानि इब | हुई कठवुतलियोंकी माँति,त्रमाता हुआ-श्रमण कराता 
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 इति इ्वशब्दः अन्न द्रष्टच्य। | यथा दारुकृत- हुआ स्थित है। यहाँ इव (माँति) शब्द अधिक समझना 


प्रुषादीनि यत्त्रारुद्दी न मायया छ्मना चाहिये अधात्‌ जस अन्त्रपर आरूदू कटपलला 
| 52 8 आदिको ( खिलाड़ी ) मायासे श्रमाता हुआ स्थित 
आमपन ते सब्ृच्चध। ६ 
व्‌ तिह्नति इति संबन्धः ॥ ६१॥ रहता हैं, उसी तरह इश्वर सबके हृदयमें स्ित _ 
.. है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध हैं ॥ 5१ ॥ 
>>: 2:डे- 
हि ५ गच स पे 
तमंव शरण गच्छ सवसावेन भारत | 
तत्प्सादापरां शान्ति स्थान॑ प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌॥ ६२ ॥ 
तम्‌ एव डडश्वरं शरणम्‌ आश्रय संसारातिहरणा्थ. हे मारत ! त्‌ सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही 
अमल निकल शरणमें जा अर्थात्‌ संसारके समस्त क्लेशोंका नाश 
है हे बिन स्वोत्मना है भारत _ करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे 
ततः तदसादादू इश्वरानुग्रहात्‌ पर प्रकृष्टां उस इश्चरका ही आश्रय ग्रहण कर। फिर उस 
न ते खाने «. - इईश्वके अनुग्रहसे परम--उत्तम झान्तिकों, अथों 
शान्ति पराम उपरति खान॑ च मम बिष्णों! के हे पर सा पे 
| उपरतिको और शाश्रत स्थानकों अथोत्‌ सुझ 
परम पदम्‌ अवाप्थसि शात्रतं नित्यम्‌ ॥६२॥ . विष्णुके परम नित्यवामको ग्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 


““€7०<88>०-8-- 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुझह्ाद्गुह्मयतरं मया। 
मन 3 हक 

विमृत्येतदशेषेण. यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३॥ क्‍ 
इति एतत्‌ ते तुभ्य॑ ज्ञानम्‌ आख्यातं कृथितं | मुझ सर्वज्ञ इधरने तुझसे यह गुछसे भी गुह्य 
गुआद गोप्याद ग॒ुग्मतरम्‌ अतिशयेन गुहा रहस्यम॒ अत्यन्त गोपनीय--रहस्ययुक्त ज्ञान कहा हैं | इस 
यथे। सता सवज्ञन इश्वरेण विमृश्य विमशनम्‌ उपयुक्त शासकों, अरथात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 
आलोचन क्ृत्वा एतद्‌ यथोक्त शाख्रम्‌ | अथको, पू्णेरूपसे विचारकर-इसके विषयमें भली- 


... जअश। प्रेण समस्त बथोक्ू च अथंजात यथा ग्रकार आलोचना करके, तेरी जेंसी इच्छा हो वसे 


छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥। ही कर ॥ 5३ ॥ 
-नमुसबम८4-- क्‍ 
भूयः अपि मया उच्यमाने शृणुण.. फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ सो सुन-- 


सबगुह्मतम॑ भूयः शणु मे परम वचः । 
इष्टोएसि में दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ 


वगु्यतमं स्ेगुश्ये भ्यः अत्यन्तरह्यम्‌ उक्तमू सब गुद्योंग अत्यन्त शुद्य-रहस्वउ॒क्त मेरे | 
प्रम उत्तम बचन तू फिर भी सुन; अथीत्‌ जो 
बचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं, उनको. 


प्रकृष्ट बचो वाक्यम |... तू फिरसे खुन 
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न भयाद्‌ न अपि अथेकारणाद वा वशक्ष्यामि | मैं ( जो कुछ कहूँगा वह ) मयसे अथवा खार्थके 


0 तह इक हु हे लिये नहीं कहँगा; किन्तु तू मेरा इृढ़ ऐकान्तिक 
के तहिं इषटः प्रियः असि में मम इढम्‌ अव्यभि- | हों कहेंगा। किन्तु त्‌ मेर हे ; 

हिल 5 रा प्रिय है, यह समझकर--केवलछ इसी कारणसे, तेरे 
चारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन वक्ष्यामि हितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञानग्राप्तिका साधन, 


कथयिष्यामि ते हित॑ पर ज्ञानग्राप्तिसाधनम्‌ । | कहँँगा । क्योंकि यही साधन सब हितोंमें उत्तम 
तद्‌ हि स्ेहितानां हिततमम्‌ || ६४७।॥| | हित है ॥ ६४ ॥ 


असनइवककसप मा कुक 
कि तद्‌ इति आहइ- द [वे वचन कौन-से हैं ? सो कहते हैं--- 


मनन्‍्मना भव मड्जक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेबेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोएसि में ॥ ६५॥ 


मन्मना भव सचित्तो भव मद्धक्तो भव मद्भधजनो | त्‌ सुझ्नमें मनवाछा अथोत्‌ मुझमें चित्तवाला हो, 
मेरा भक्त अथात्‌ मेरा ही भजन करनेवाला हो 


ओर मेरा ही पूजन करनेवाढा हो, तथा मुझे ही 
नमस्कारम्‌ अपि मम एवं कुरु। नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मुझे ही किया कर । 


तत्र एवं वतमानों वासुदेवे एव स्वेसमपित- | इस प्रकार करता हुआ, अर्थात्‌ मुझ्न वासुदेवमें 
साध्यसाधनप्रयोजनोी माम्‌ एवं एष्यसि आग- | ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और ग्रयोजनको 
मिष्यसि । सत्यं ते तव प्रतिजाने सर्यां प्रतिज्ञा | समर्पण करके, तू मुझे ही ग्राप्त होगा | इस विषयमें 
करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यथे। | यतः प्रियः | मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हैँ, क्योंकि त मेरा 
असि मे । प्रिय है। 


भव मद्याजी मद्यजनशीलो भव मां नमस्कुरु 





व भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्व॑वबुद्ध्वा | कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 


भगवद्धक्तेः अवश्यंभाविमोशफलम्‌ अवधार्थ भगंवान्‌को सत्यप्रतिज्ञ जानकर, तथा भगवानूकी 
िओ, केश पद लि वोकय ०, ८७ | र्फिका फल निःसन्देह-ऐकान्तिक मोक्ष है--यह 
भगवच्छरणेकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्याथे; १५ | मशकर, मलुष्यको केवड एकमात्र भगवानकी 


शरणमें ही तत्पर हो जाना चाहिये | ६५० || 
कमेयोगनिष्ठायाः प्रमरहस्यम्‌ देवरशरणताम्‌ कर्मयोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका 


उपसहृत्य अथ इंदानीं कमय्रोगनिष्ठाफल | उपसंहार करके, उसके पश्चात्‌ अब कर्मयोगनिष्ठा- 


म्यग्दशन स्वेवेदान्तविहित वक्तव्यम्‌ इति | का फठखरूप, समस्त वेदान्तोंमें कहा हुआ यथार्थ 
मद पक का ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले--- 


पा .. सवधमीन्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज | 
.... अहं त्वा सबंपपेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 














५ मुचितयोः अपि निशश्रेयसहेतुल् खाद 


2 ; का साधन होंगे। 
>>. | एदति भवेत्‌ संशय 
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सर्वधरमान्‌ सर्वे च ते धमोः च स्वंधर्माः समस्त पर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं उन 
वान्‌ | यचमसशब्दन अन्र अधमंे आप गृद्यत सबकी, यहाँ नेष्कम्य ( कमामाव ) का ग्रतिपादन 
नेष्कम्यस्य विवक्षितत्वात्‌ नाविरतों दश्चर्तातः! हैँ इसलिये 'घम' शब्दसे अथमंका भी ग्रहण 


" किया जाता हैं । 'ज्ञो बुरे चरित्रोंस विरक्त नहीं 
(का०3० 7 | २। २४) त्यज धर्ममघरम चः (महा ०. 
(मह हुआ' चर्म और अधर्म दोनोंकों छोड़ इत्यादि 


ज्ञां० ११६। ५० ) हइत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । श्रति-स्पृतियोंसे भी यही सिद्ध होता हैं | 
सवधमोन्‌ परित्यज्य संनन्‍्यस्थ सर्वकर्माणि, सब पर्मोको छे 
ते एतत्‌। माम्‌ एक स्वोस्मान सम सर्वभूतथम्‌ करके, सुझ एककी शरणमें आ, अर्थात्‌ सवका आत्मा, 
इेश्वरम्‌ अच्युतं॑ गर्भजन्मजरामरणविवजितम््‌ सम, सब भूतोंम खित, इशर, अच्चुत तथा गर्भ 


की 


ही ति जन्म, जरा ओर मरणसे रहित 'में ही हूँ 
हम्‌ एव शत एयस्‌ एक रारण त्ज ने मत्तः इस प्रकार मु एकके शरण हो । अभिग्राय यह कि 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यथेः मुझसे अन्य कुछ हैं ही नहीं! ऐसा निश्चय कर । 

अहं तवा त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धि सवंपापेम्य:.. तुझ इस प्रकार निश्चयालेकों मैं अपना खरूप 


सर्वेधर्माधमेबन्धनरूपे भ्यो मोक्षयिष्यामि खात्म- प्रत्यक्ष कराके, समस्त घर्मावमंत्रन्धचनरूप पापोंसे 


मु मुक्त कर दँगा। पहले कहा भी हैं कि--'में हृदयमें 
भावग्रकाशीकरणेन | उक्त च-नाश्नयास्यात्म जद लेट म जिललर अत 


भावस्थों ज्ञानदपिन भाखता” इति अतों मा जनित अन्धकारका ) नाश करता हूँ” इसलियि 
शुचः शोक मा का्ीः इत्यथे! ॥ ६६॥ तू शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६॥ 
( शासत्रके उपसंहारका प्रकरण ) क्‍ 
असिन हि गीताशास्रे पर॑ निःश्रेय- यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशाखर्मे 
ससाधन निश्चितं कि ज्ञानं कि कमे वा निश्चय किया हुआ, परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
आहोखिद्‌ उभयम्‌ इ्ति | साधन ज्ञान हैं या कम, अथवा दोनों 
कुतः संदेहः .... पृ०-यह सन्देह क्यों होता है ! 





..यज्जालामतमसुते! ततो मां तत्ततो, उ०-'जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर लेता 
जात्वा विश्वते तदनन्तरम”ः इत्यादीनि हैं तदनन्तर मुझे तख्वस जानकर झुझम ही 
वाक्यानि केवलाद ज्ञानाद निःश्रेयसप्राप्ति भविष्ट हो जाता ई' श्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे 


हो दशयन्ति । कि्मण्येवाधिकारस्ते! कुक कर्म! मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे हैं । तथा 'तिरा कममें ही _ 
.. इत्येबमादीनि कमेणाम अवश्यकतेव्यतां अधिकार ई 'तू कम ही कर! इत्यादि वाक्य 


ग़यन्ति | द  कर्मोंद्री अवश्य-कर्तव्यता दिखला रहे हैं । 


एवं. ज्ञानकर्मणो! कतेव्यतोपदेशात्‌. इस प्रकार ज्ञान और कम दोनोंकी कतव्यताका 
उपदेश होनेसे, ऐसा संशय भी हो सकता हैं कि 
सम्भवतः दोनों समुचित ( मिलकर ) ही मोक्षके 





कि पुनरत्र मीमांसाफलम्‌ |... पू०-परन्‍्तु इस मीमांसाका फछ क्या होगा १ 











पी 


नलु एतदू एवं एपासू अन्यतमस्य परम- 
निःश्रेयससाधनत्वावधारणम्‌ । अतो विस्तीण- 
तर मीमांसम्‌ एतत्‌ । 


न जी मत मनी पर मम भी कह व यम 





( सिद्धान्तका प्रतिपादन ) 
निःश्रेयस- | 


आत्मज्ञानय तु. केवल 
हेतुत्व॑ भेदग्रत्ययनिवततकत्वेन फेवल्यफलाव- 
सानत्वात्‌ | 


क्रियाकारकफलभेदब॒द्धि+ अविद्यया 
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उ०-यही कि इन तीनोंमेंसे किसी एककों हू 
परम कल्याणका साधन निश्चय करना। अतः इसकी 
विस्तारपूवेक मीमांसा कर लेनी चाहिये | 


केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण (मोक्ष ) का 
हेतु ( साधन ) है, क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवर्तक 
होनेके कारण, कैवल्य (मोक्ष ) की ग्राप्ति ही 
उसकी अवधि है । 


आत्मामें क्रिया, कारक और फलविषयक भेद- 


आत्मनि नित्यप्रवृत्ता मम्र कर्म अहं कर्ता | अैंड्रि अविद्याके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है । 


अमुष्मे फलाय इदं कर्म करिष्यामि इति इयम्‌ 
अविया अनादिकाठप्रवृत्ता । 


अस्या अविद्याया निवरतेकम्‌ अयम्‌ अहम 
अखि केवलः अकतों अक्रियः अफलो न मत्तः 
अन्यः अस्ति कथ्रिंद्‌ इति एवंरुपम्‌ 
आत्मविषय ज्ञानम्‌ उत्पथमान कमंग्रवृत्तिहेतु 
भूताया भेदबुद्धे! निवर्तकत्वात्‌ । 

तुशब्दः पशक्षद्दयव्याबृत्त्यथों न केवलेम्यः 


कमभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समचिताम्यां 





निःश्रेयसग्राप्तिः इति पश्चद्वयं निवतेयति । 
अकायेत्वात्‌ च निःश्रेयसस्य कर्मसाधन- 

त्यानुपपत्तिः | न हि नित्य॑ वस्तु कर्मणा ज्ञानेन 

वा क्रियते। क्‍ 

केवल ज्ञानम्‌ अपि अनर्थक तहिं १ 

न, अविद्ानिवतेकत्वे सति दृष्टकेवल्य- 





अविद्यातमोनिवतेकस 
द्ष् 





: रज्ज्वादिविषये सर्पाधज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीप- 





कम मेरे हैं, में उनका कर्ता हूँ, मैं अमक फलके 
लिये यह कर्म करता हूँ' यह अविद्या अनादि- 
काठ्से प्रवृत्त हो रही है । 


यह केवछ, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 
ओर फलसे रहित आत्मा मैं हूँ, मुझसे भिन्न और कोई 
भी नहीं हैं! ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविद्याका 
नाशक है, क्योंकि यह उत्पन्न होते ही, कर्म-प्रवृत्ति- 
की हेतुरूप भेदबुद्धिका नाश करनेवाटा है । 


(5 ज के % ४७७८०-४५०: 
उपयुक्त वाक्यम तु शब्द दोनों पक्षोंकी 


निवृत्तिके लिये है | अर्थात्‌ मोक्ष न तो केव् कर्मसे 


| 


मिलता है ओर न ज्ञान-कर्मके समुच्चयसे ही | इस 
प्रकार तु! शब्द दोनों पक्षोंका खण्डन करता है। 

मोक्ष अकाये अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध है, इसलिये 
कर्मोको उसका साधन मानना नहीं बन सकता । द 
क्योंकि कोई भी नित्य ( स्वतःसिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती । 


पू०-तब तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है ! 

. उ>०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविद्याका 
नाशक होनेके कारण उसकी मोक्षप्राप्तिरूप फल- 
पर्यन्तता प्रत्यक्ष है। अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश- 


वल्यफ्‌्लावसानत्वम्‌ । |? रू्ज आदि वस्तुओंमें होनेवाडी सर्पादिकी 


भ्रान्तिको ओर अन्धकारको, नष्ट कर देना ही फल 
है ओर जेसे उस ग्रकाशका फल सर्पविषयक 


... आत्मकेवस्यफलाद 





री, कि ५० कम 0० पक परत 


प्रकाशफलवत्‌, 


[का 


कैवल्यावसान हि प्रकाशफल तथा ज्ञानम । 


दृष्टाथानां च छिदिक्रियाप्रिमन्थनादानां 


व्यापृतकर्तनादिकारकाणां. डेधीमावामिददः 
नादिफलाद अन्य झ़ले कमोन्तरे व्यापारानु- 
पपत्तिः यथा तथा 
 हृष्टाथायां. व्याप्ृतस्य 


.. प्रवृत्ति: अनुपपन्ना 
.. कमसहिता उपपच्ते | 


न; 


... पपत्तेः। कैंवल्यफले हि ज्ञाने ग्राप्ते सवत+ 


. संप्छुतोदके फले कूपतडागादिक्रियाइुलाथि- 


त्वाभाववत्‌. फलान्‍्तरे 


वा क्रियायाम अर्थित्वानुपपत्तिः । 


प्षेत्रआाप्विफले व्यापारोपपत्तिः 
अ्थित्वम्‌ । 


तसाद्‌ न कर्मण/ अखि निःश्रेयससाध- 


| साधन न तो कर्म है और न ज्ञान-कर्मका समुचय 


नत्वम् । न च ज्ञानकमंणोः सम्ुच्चितयोंः ।न ही है । तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फ है 


अपि ज्ञानस कंवल्यद्धलस कमंसाहाय्यापक्षा 


अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्‌ । 
७ 


वानवृत्तसपावकल्परऊउजु ( श्र ण् 


हि अरमपापुकी कमलाहंण दूर 'धआमक ॥ आजकल 
एको हटाकर, कादल रज्जु 
समात हो जाता है, बसे ही अविधारूप अन्वकारक 
कक ्थ, न शा 
नाक आत्मझज्ञानका भी फछे, कट आत्मखखरूपको 
प्र न अर 9 नि सन हरा कुछ प॒मनतप्क के ् गग यथ्‌ हे 
स्यक्ष कराक हा सनात हता 5५ ट्र। 


जिनका फर प्रत्यक्ष हैं, ऐसी जो ठकड़ीकों चौरना 
द्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि 


क्रेयाएँ है, उनमें रूगे हुए कतो आदि कारकोंकी, जैसे 


अलग-अलग टबव्छड़े हो जाना, अथवा अस्लि प्रज्वलित 
ज्ञाननिशाक्रियाया कि कि 


ज्ञावादिकारकस -> 
अन्यफले.. कर्मान्तरे 
ते हे शनिनितो जा 
_ बाले किसी अन्य कमंम, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः 
ज्ञाननिष्टा कर्मसहित नहीं हो सकती । 
अज्यपिहोत्रादिक्रियावत्‌ खाद इंति चेत्‌। 
_क्रियाओंके समान (इसमें भी समुच्चय ) हो सकता हैं 


कैलल्यफले ज्ञाने क्रियाफलाथिलानु- | रेखा कहना ठीक नहीं; 


हो जाना, आदि फछसे अतिरिक्त किसी अन्य फल 
नेदाझे कममें प्रदृत्ति नहीं हो सकती, बसे ही जिसका 
फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्टारूप क्रियामें लगे हुए. 
ज्ञतारूप कारककी भी आत्मट्ैवल्यतते अतिरिक्त फल- 


यदि कहो कि भोजन और अग्निहोत्र आदि 


योंकि जिसका फल 
बल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 


; कर्म-फलकी इच्छा नहीं रह सकती, अथात्‌ सर्वेतः- 
संप्छतोदकस्थानीय मौक्ष जिसका फल है, ऐसे 
हे । , ज्ञानकी प्राति -होनेके बाद, कूपतड़ागादिखानीय 
तत्साधनभूतायां अत अल 0 अल ल आप 
 कर्म-फढरूप तुच्छ सुखोंकी इच्छुकताका अमात्र हो 
 जानेके कारण, फढ्ान्तरकी या उसकी सावनभत 
| क्रियाकी इच्छुकता नहीं रह सकती । क्‍ 
नहि राज्यप्राप्तिअले कमेणि व्याइतस 
् पर | (१७५५ ग्‌ है 5 हू हर ( रह ' 
तहिषयं च | मे ठगा हुआ है, उसकी प्रद्वृत्ति, क्षेत्र-प्राति ही 
| जिसका फल हैं. ऐसे कममें नहीं हीती और उस 
| कमेंके फलकी इच्छा भी नहीं हॉती । 


क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 


सुतरां यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका 


ऐसे ज्ञानको कर्मोक्ी सहायता भी अपेक्षित नहीं है 
क्योंकि ज्ञान अविद्याका नाशक है इसलिये उसक 
कर्मोसे विरोध हैं । 





| 
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४ कल. (३ 


न हि तमः तमसो निवर्तेकम्‌ अतः केवलम 
एव ज्ञान निःश्रेयससाधनम इति । 

न; नित्याकरणे प्रत्यवायग्राप्तेः केवस्यस्थ 
च नित्यत्वात । यत्‌ तावतू केवलज्ञानात्‌ 
केवल्यप्रापि इति एतदू असत्‌ । यतो 
नित्यानां कर्मणां श्र॒ुत्युक्तानाय अकरणे 
प्रत्यवायों नरकादिग्राप्िलक्षणः स्थात्‌ । 

ननु एवं तहिं कमभ्यो मोक्षो नासि इति 
अनिर्मोक्ष एव । न एप दोष,नित्यत्वाद मोक्षय। 
नित्यानां कर्णाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस्थ 
अप्राप्ति! । अतिषिद्ब्स च अकरणादू अनिष्ट- 
शरीरालुपपत्तिः । काम्पानां च वजेनादू 
इश्शरीरानुपपत्ति! । वतमानशरीरास्म्भकथ 
च कमणः फलोपभोगक्षये पतिते अखिल 
शरीरे देहान्तरोत्पती च कारणाभावाद 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाव- 


स्थानम्‌ एवं केबल्यमर्‌ इति अयलसिद्धं केव्रल्यम्‌ 


इति | 
 अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस खगनर- 


कादिप्राप्तिफलल अनारब्धकायेस्स उपभोगालु- 


पपत्तेः क्षयाभाव इति चेत्‌ । 


. न, नित्यकमोनुष्ठानाथासदुःखोपभोगस्स 
तत्फलोपभोगल्वोपपत्तेः । प्रायश्रित्तवदद्‌ वा 


४ पूर्वोपात्तदरितक्षयार्थव्वाद्‌ृ नित्यकर्मणाम्‌ । 
... आरखब्धानां च उपभोगेन एवं कमणां क्षीणत्वाद्‌ 
.... अपूर्वाणां च कर्मणाम्‌ अनारस्से अयलसिद्ध 





ति। 


श्रीमहगवद्गीता 
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यह प्रसिद्ध ही हे कि अन्यकारका नाशक 


अन्धकार नहीं हो सकता । इसलिये केवल ज्ञान ही. 


परम कल्याणका साधन है। 
पृ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्य- 


५ ह 

कर्मोके न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष 
नित्य है । पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शाखरमें 
कहे हुए नित्यकर्मोके न करनेसे नरकादिकी ग्रापिरूप 

प्रव्यवाय होगा । 
यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कर्मोसे छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसंग हो जायगा, 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष निव्यसिद्ध 
| निव्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका स्वथा त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोंकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इष्ट ( अच्छे ) शरीरों- 
की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरकों उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोका, फठके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, 
इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात्‌, बिना कारण 
अन्य शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे, ओर शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न रहनेसे, जो खरूपमें स्थित 
होनारूप कैवल्य है, वह बिना प्रयत्रके ही सिद्ध 

हो जायगा । 


उ०-किन्तु भूतपूब अनेक जन्मोंके किये हुए 
जो खग-नरक आदिकी ग्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक 
अनारव्यफल--सश्चित कम हैं, उनके फठका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा । 

पू०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखभोगको, उन 
कर्मोके फठका उपभोग माना जा सकता है। अथवा 
प्रायश्चित्तकी भाँति नित्यकर्म भी पृवक्षत पापका नाश 
करनेवाले मान लिये जायेंगे, तथा प्रारब्धकर्मका फल- 
भोगसे नाश हो जायंगा, फिर नये कर्मोका आरम्भ न 


_ करनेसे केबल्य' बिना यत्के सिद्ध हो जायगा। 















































कक शान्यकमकष्पक पका पान कन कप हा 


ने, वर्मेव विदिलातिमत्यमोति नान्‍्यः पन्‍्था . 


विद्यतेड्यनाय” (श्वे०्ड० ३।॥ ८ )३ति विद्याया 


अन्य पन्‍था मोक्षाय न विद्यते इति श्रतें! 


९ रे ५ नि जन ह 
चमंवद्‌ आकाशवेशनासंमववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 


संभवश्रुतेः | ज्ञानात केवल्थम्‌ आप्तोति इति च अज्ञनीकी मुक्ति 5 


पुराणस्मतेः । 


अनारब्धफलानां पृण्यानां करम्मणां क्षयानु- 


पफ्त्ते; च्चू | यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ । मि  आर्म्न नहां हुआ ह एंग प्रधकृत पुण्योकति 


अनारब्धघफलानां संभव) तथा पुण्यानाम्‌ अपि 
अनारब्धफलानां खात्‌ संभवः । तेषां च॑ 


देहान्तरम अकृत्वा क्षयालुपपत्तों मोक्षा- 


नुपपत्ति; । 


नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकफलशुतेः 


वर्णा आश्रमाश्र स्वकर्मनिष्ठा/ ( आ० घ० २ । 


३१३ ) इत्यादिस्पतेः च कमेक्षयालुपपत्तिः । 


ये तु आहुः नित्यानि कर्माणि दुःखरूप- 


' त्वात पूर्वकृतदुरितिकर्मणां फलम्‌ एवं न तु तेषां 


खरूपव्यत्रिकेण अन्यत्‌ फलम्‌ अस्ति अश्रुत- 
त्वाद जीवनादिनिमित्ते च विधानाद इंति । 


न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवात्‌। दुःखफल- 
कर्मके अनुष्टानका परिश्रम, अन्य कमका फलूविशेष 


_विशेषानुपपत्तिः च खात्‌ । 






उ०-यह सद्ञान्त ठाकफ नह है, बेच कि उस 


 (परमात्मा)कोी जानकर ही मनुष्य झत्युस तरता 


है; मोक्-प्राधिके छिय इसरा मांगें नहां हैं 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्ग 


कक हे पे न फट ए रा ५ व 
का अभाव बतलानेदाडी श्रते हे | तथा जेंस चमड़का 


छू | हि है 
च्ब 
कौ, े ॥*क. 
तरह आकागशओों लगटना असम्नव है, उसी प्रकार 


है। 


ल्‍ु 
ठ् करे सि्‌ द्रा ज्न्छ कि नार जिनका फल 
ड्स । नदा | 5.) भ्ंड्रा क ॥] आ 
आप 


डे ५ 


नाशकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है। 
अर्थात जिस प्रकार पूवकत सश्वित पापीका होना 
सम्भव हैं, उसी प्रकार सश्वित पुण्योक्ता होना 
भी सम्भव है ही; अतः देड्ान्तरकों उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्भव न होनेसे ( इस पक्षके 


अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा । 


धर्माधमंहेतूनां च रागद्रेपमोहानाम्‌ अन्यत्र 


हे | और मोह आदि दोपोंका, विना आतज्ञानके मूछोच्छेद 
आत्मज्ञानादू उच्छदानुपपत्त: धर्माधमेच्छे- र॒ मोह आदि दोष का, विना आत्मज्ञनक सूटाप्टद_ 


. दानुपपत्ति। । 


इसके सिवा, पुण्य-पापके कारणखूस राग, छत क्‍ 


होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-्पापका 


उच्छेद होना सम्भव नहीं । ल्‍ 
तथा श्रतिमें नित्यकर्मोका पुण्यलोककी प्रापि- 


रूप फल बतछाया जानेके कारण ओर “अपने कर्मों 
में स्थित वणाी श्रमावलस्वी/! इत्यादि स्वृतिवाक्यों 
द्वारा भी यही वात कहीं जानेके कारण भी 
 कर्मोंका क्षय ( मानना ) सिद्ध नहीं होता । 


था जो यह कहते हैं, कि “नित्यकर्म दुःखरूप 


 होनेके कारण पूर्वेक्ृत पापोंका फछ ही है, उनका. 
_ अपने खरूपसे अतिरिक्त ओर कोई फछ नहीं हैं, 


क्योंकि श्रतिमं उनका कोई फल नहीं बतलाया 


गया तथा उनका विधान जीवननिवांह आदिके 
| छिये किया गया है ।! उनका कहना ठोक नहीं 
है क्‍योंकि जो कर्म फछ देनेके लिये प्रदत्त नहीं 


है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी 












यद्‌ उक्त पूवेजन्मकृतदुरितानां कर्मणां 
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तुमने जो यह कहा, कि पूर्व॑जन्मक्ृत पाप- 


फल नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःख॑ अुज्यते कर्मोंका फल, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानमें होनेवाले 


इति तदू असत्‌ | नहि मरणकाले फलदानाय 
अनडकुरीभूतस्य कमेणः फलम्‌ अन्यकर्मा रब्धे 
जन्मनि उपश्चज्यते इति उपपत्तिः । 


अन्यथा खगफलोपभोगाय अग्निशोत्रादि- 
कमोरब्धे जन्मनि नरककर्मफ़लोपभोगानु 
पपत्ति; न खात्‌ । 


तस्थ दुरितिदुःखविशेषफलत्वानुपपत्तेः च, 
अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्नदु!खसाधन- 


फलेषु नित्यकमोनुष्ठानायासदुःखमात्र फले 


कल्प्यमानेषु इन्द्रोगादिबाधानिमित्त न हि 
शक्यते कल्पयितु नित्यकर्मानुप्ठानायासदुःखम््‌ 
एव पूर्वकृतदुरितफल न शिरसा पापाणवह- 
नादिदुःखम््‌ इति । 

अप्रकृतं च इृदम्‌ उच्चते नित्यकर्मानुष्ठाना- 
यासदुःखं पूर्वेक्ृतदुरितकर्मफलम इति । 


कथम्‌, क्‍ ह द द ः ण 
अप्रद्नतफलस पूर्वकृतदुरितय क्षयो न 


. उपपचते इति ग्रकृत तत्र प्रसतफलस कर्मणः 





फर्ल॑ नित्यकमानुष्ठानायासदुःखम आह भवान्‌ 
न अप्रख्ततफलसख इति । 








परिश्रमरूप दुःखके द्वारा भोगा जाता है, सो 
ठीक नहीं । क्‍योंकि मरनेके समय जो कर्म 
भविष्यमें फल देनेके लिये अछ्ूरित नहीं हुए, 
उनका फछ दूसरे कर्मोद्वारा उत्पन्न हुए शरीरमें 
भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 


यदि ऐसा न हो, तो खर्गरूप फलका भौग 
करनेके लिये अग्निहोत्रादि कमोंसे उत्पन्न हुए 
जन्ममें, नरकके कारणमूत कर्मोका फल भोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा । 

इसके सिवा वह ( नित्यकर्मके अनुष्ठानमें होने- 
वाढा परिश्रमरूप दुःख ) पापोंका फलरूप दुःख- 


विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण मी, तुम्हारा कहना 


ठीक नहीं है। क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकारके हुःख- 
साधनरूप फल देनेवाले, अनेक ( सश्नित ) पापोंके 
होनेकी सम्भावना होते हुए भी, नित्यक्रम-अनुष्ठान- 
के परिश्रममात्रको ही उन सबका फल मान लेनेपर, 
शीतोष्णादि इन्द्रोंकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने- 
वाले दुःखोंको पापोंका फल नहीं माना जा सकेगा । 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि निव्यकर्मके 
अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वक्ृत पापोंका फल है, 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दुःख उसका फछ नहीं ? 

इसके सिवा, नित्यक्रमोंके अनुष्ठानसे होनेवाछा 
परिश्रमरूप दुःख, पूर्वक्ृत पापोंका फल है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है । 

अं 

3०-जो पूवक्वत पाप, फल देनेके लिये अंकुरित 
नहीं हुए हैं, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा 


प्रकरण हैं; उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत 
हुए पूर्वक्ृत पार्पोका ही फल, नित्यकर्मेकि अनुष्ठान- 


से होनेवाला परिश्रमरूप दुःख बतढाया है, जो 


कम फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनका 


| फल नहीं बतढाया। ० मी 


६2 





०२ 





| ह 
|] 
हे 
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... विशेषो न अस्ति इति तदू अपि पूर्वकृत 
...दुरितिफल प्रसज्येत । 
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0४ 


अथ सबंस एव पू्वेकृत ठु मंसतफलम एव यदि तुम यह मानते हो / कि पूर्वक्ृत सभी पाप- 
नि कर्म, फल देनेके लिये प्रब्ृत्त हो चके हैं, तो फिर 
देते सनन्‍्यते भव गी नित्यक्रमोलुप्ठाना- 
भवान्‌ ततो नित्यकमौनुष्ठ _ निः्यक्रमोंके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दःख ही उनका 
यासदुःखम्‌ एवं फलम्‌ इति विशेषणम अयक्तः _फढ है, यह विशेषण देता अयुक्त ठहरता है 
के के ओर नित्यक्रमविधायक शात्रकों भी व्यर्थ 
नित्यकर्मविध्यानरथक्यप्रसड़: था उपर  माननेका प्रसंग आ जाता है | क्योंकि फल देनेके 
ि लिये अंकुरित हुए पापोंका तो उपभोगसे ही क्षय 
जब ग्रततफल्स दुरितकमणः क्षयोपपत्तेः। हो जायगा (उनके छिये नित्यकर्मोक्मी क्‍या 


«ईयुँ 


आवश्यकता हैं ) | 
कि च भ्रुतस नित्य हुःख॑ कर्मणः चेत्‌ इसके सिद्ा ( वास्तव ) विहित नित्यकर्मोंसे 


. होनेवाला परिश्रमरूप दुःख, यदि कर्मका फल हो 
फलम्‌, नित्यकर्मानुष्ठानायासादू एवं तद दश्यते तो वह उन ( विहित नित्यकमों ) का ही फल 


ख्छ 488, हर ! ] । ये ' तै्याकर व्यां ८ क्रां 
व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्य इति कस्पनाल- होना चाहि ; क्यें वि बह व्यायाम दिकी र्भं ति, 
ु उनके ही अनुष्ठानसे होता हुआ दिखायी देता 
पपत्तिः | हैं, अतः यह कल्पना करना कि वह किसी अन्य 
| कर्मका फछ है! युक्तियुक्त नहीं है । 
जीवनादिनिमित्ते च विधानाद नित्यानां . निष्यक्रमोंका विधान जीवनादिके लिये किया गया है 
0 ५ सलिये भी, नित्यक्रमोको पूवक्ृत पापोंका फल मानना 
कर्मणाम, प्रायशिचवत्‌ पूवेकृतदरितफलल्वाजु- लक समान ही जिया तक हे ५ 
रे प्रायश्वित्तकं समान ही युक्तियुक्त नहीं है । जिस 
पपत्ति।। यसिन्‌ पापकरमनिमिते यहिहित॑ प्राय- पापकर्मके छिये जो प्रायश्रित्त विहित है, वह 


श्रित्त न तु तस्य पापस तत्‌ फलम्‌ | अथ तख | उस पापका फछ नहीं है। तथापि यदि ऐसा 


पड 5 यश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका ही 


.. जीवनादिनिमित्तम अपि नित्यकमोनुष्ठा- | फल होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले 


नायासदुःख जीवनादिनिमित्तय एवं तत्‌ फर्ल | नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दुःख भी, जीवन आदि 
प्रसज्येत नित्यप्रायश्रित्तयों' नेमित्तिकता- हेतुओंका ही फल सिद्ध होगा; क्‍योंकि नित्य 


हे 


हे हे विशेषात्‌ हे के ल्‍ ओर ग्रायश्वित्त ये दोनों ही किसी-न-किसी निमित्तसे 


किये जानेवाले हैं, इनमें कोई भेद नहीं है । 
कि च अन्यद नित्यल काम्यय च  ईसके सिवा नित्यकमके परिश्रमकी और काम्य 


.... अम्िहोत्रादेः अनुष्ठानायासदु/खस्य तुल्यत्वाद्‌ | भिवोत्रादि कमके परिश्रमकी समानता होनेके कारण, 
.... नित्यानुष्ठानायासदुःखम्‌ एवं पू्वक्ृतदुरित्य 
फल न तु काम्याजुष्ठानायासदुःखम्‌ इंति नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष कारण 

। 


निव्यकमंका परिश्रम ही पृ्वेकृत पापका फल हैं, 
काम्य-कर्मानुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख उसका फल 


नहीं है; अतः वह क्राम्यकर्मका प्रिश्रमरूप दुःख 
भी, पूर्वकृत पापका ही फछ माना जायगा |. 

















तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ 
तहिधानान्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्ठानायास 


का 


+खं पवेकरतदुरितफलस्‌ इति अथापत्तिकल्पना 
अनुपपन्ना । 
एवं विधानान्यथालुपपत्तेः अनुष्ठानायास- 
खब्यतिरिक्तफलत्वानुमानात्‌ च. नित्या- 
नाम्‌ । 
क्‍ विरोधात्‌ च। विरुद्ध च इदम्‌ उच्यते नित्य- 
कमंणि अजुष्ठीयमाने अन्यय  कर्मणः 
फल भ्रुज्यते इति अभ्युपगम्पमाने स एवं 
उपभोगो नित्यस्य कमेणः फलम्‌ इति नित्यस्य 
कमंणः फलाभाव इति च विरुद्वम्‌ उच्यते । 
कि च काम्यापिहोत्रादों अनुष्टीयमाने नित्यम्‌ 
अपि अभ्निहोत्रादि तन्त्रेण एवं अनुष्ठितं भवति 
इति तदायासदुःखेन एवं काम्यापिहोत्रादि- 
फलम्‌ उपक्षी्ण खात्‌ तत्तन्त्रत्वात्‌ । 
अथ काम्यात्निहोत्रादिफलम्‌ अन्यदू एव 
_खर्गादि तदलुष्ठानायासदुःखम्‌ अपि भिन्न 
प्रसज्येत । न च तद्‌ अस्ति दृष्टविरोधात्‌। न हि 
काम्यानुष्ठानायासदुःखात्‌ केवलनित्यालुष्ठाना- 


ः 


यासदु/ख मिथते । 





कि च अन्यद्‌ अविहितम अग्रतिषिद्ध॑ च कर्म 





तस्कालफल न तु शास्रचोदितं प्रतिषिद्ध' वा 
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सा होनेसे “नित्यकर्मोंका फछ नहीं बतलाया गया 
है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
विधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
' नित्यकर्मोके अनुष्टानसे होनेवाढा दुःख, पूवक्ृत 
पापोंका ही फछ है,” इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया । 
| इस तरह प्रकारान्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे ओर नित्यकर्मोका अनुष्टानसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दुःखके सित्रा दूसरा फल होता है, ऐसा 
अनुमान होनेसे भी (यह पक्ष खण्डित हो जाता है) | 
इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण 
भी ( यह पक्ष कट जाता है )। निध्यक्रमोंका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता है, ऐसा 
मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही 
नित्यकमंका फछ है । ओर साथ ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि नित्यकर्मका फल 
नहीं है; अतः यह कथन परस्पर विरुद्ध होता है। 
इसके अतिरिक्त, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य 
अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्‍्त्रसे नित्य- 
अग्निहोत्रादि भी उन्हींके साथ अनुष्ठित हो जाते 
है । अतः उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य- 
अम्निहोत्रादिका भी फल क्षीण हो जायगा, क्योंकि 
वह उसके अधीन है । 
यदि ऐसा माने कि काम्य अग्निहोत्रादिका खर्गादि- 
प्राप्तिकृप दूसरा ही फल होता है तो उनके 
अजुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखको भी नित्यकर्म- 
परिश्रमसे भिन्न मानना आवश्यक होगा । परंन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो 
सकता । क्योंकि काम्यक्र्मोके अनुष्ठानसे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखसे, केवल नित्यकर्म-अनुष्ठानमें 
होनेवाले परिश्रमरूप दुःखका, भेद नहीं है । 
इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि जो 
कर्म न विहित हो और न ग्रतिषिद्ध हो, वही तत्काल 
फल देनेवाढा होता है, शात्रविहित या प्रतिषिद्ध 
कम तत्काल फल देनेवाला नहीं होता | य 








2/१,॥ 
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तत्कालफल्सू । भवेद यदि तदा खगोदिषु होता तो खरे आदि छोकोंका प्रतिपादन करनेनें और 
जाप अच्टफलशासने च उद्यम्ो न खातू।_ भद४ फलोके वतसनेमें शाखकी प्रदलि न होती। 


अजहात्रादाताम एवं कमंखरूपांविशेषे कमत्वस किसी प्रकारका थेद न होनेपर तथा अंग 





न «अं प्रप्र ड़ च्द्र तट यता आ जिद प कोई घिशेषत 
अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः। काम्यानां के रतकव्यता हक ४ अत लि 


"  होनेपर भी, केवल नित्य-अश्निदोत्रादिका फरू तो 
जगादमहाफललम्‌ अज्भेतिकतेव्यताद्ा- अनुशनजनित परिश्रमरूप दुःखके उपमोगसे क्षय 
धिक्‍ये तु असति फलकामिलमात्रेण इति न हो जाता हे ओर फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
सा आन आम्य-अग्निहोत्रादिका खगोंदि महाझऊ होता है, 
शक्य कल्पयितुम । बे 8 कक 
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । 
03 मय $ ( ; ि !ढ ३, 
तझखाद नानत्याना कमंणाम अच्ट्फाभाव। छुतरां नित्यक्रमोक्ा अच्छ फल नहीं होता यह 
कदाचिद्‌ अपि उपपद्यते | अतःच अविद्यापूर्व- व को सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिये यह 
हल सिद्ध हुआ, कि अविद्यायूवक होनेवाले सभी शुमाशुम 
कस कम्णा ववद्या एवं शुभ अशुभ वा क्र्मोंका, अह्ेपतः नाश करनेवाल् हेतु, विद्या(ज्ञान) 
क्षयकारणम्‌ अशेषतो न नित्यकमोनुष्ठानम्‌ । ही है, नित्यकमका अनुष्ठान नहीं । 
$ 6७ ( ! को & न्‍ दा] 
अविद्याकामबीज हि सबंम्‌ एव कमे | तथा... क्योंकि सभी कम, अविद्या ओर कामनामूछक 
न 0 हैं । ऐसा ही हमने सिद्ध किया है, कि 
च उपपादितम्‌ । अकिड्द्धिपयं कर्म वि: हज टन 
' अज्ञानीका विषय कम है आर ज्ञानीका विषय सबे- 
| कमेसंन्यासपृवक ज्ञाननिष्ठा हैं । क्‍ 
उन तौ न विजानीति:/ थवैेदाविनाशिन डभोतों न विजानीत/ विदाविनाशिन नित्यम! 
मर 5 3075 2... आानयोगेन सांख्यानां क्मंयोंगेन योगिना 
नित्यम्‌! ज्ञानयोगेन सांख्यानां क्ग्रोयेच योगि- की हे है 
पक कला कर कि नम वत्ववित आणाए अमल लिताम, तस्वनिल गंणों गण 
नाबू उन्नाना ऊमसन्ञनाब्‌ु तत्तावदु जगा उतेन्त इतिमत्वान सजते' सर्वकर्माणि मनसा 


द्विया च स्वकमसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा । 


गुणेषु वर्तन्त इति मत्ता न सजते” सर्वकर्माणि संन्यस्थास्ते! 'नेव क्रिश्चित्‌ करोमीति युक्तो 
. मनसा संन्यस्थास्ते! 'निव किथित्‌ करोमसीति | मस्येत तत्त्ववित' इत्यादि वाक्योंके अथसे, यही 


युक्ती मनन्‍्येत तत्तवित” अर्थाद अज्ञ करोमि सिंद्ग होता हैं, कि अज्ञानी ही 'मैं कर्म करता हूँ” 
इति। ऐसा मानता हैं ( ज्ञानी नहीं ) | 


 आरुरुक्षो! कम कारणम्‌ आरूठ्य योगखख 


| आरूढके लिये अथात्‌ योगस्थ पुरुषके लिये उपशम 
कर्तव्य बतछाया हैं। तथा ( ऐसा भी कहा है 


ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम्‌। कि) तीनों प्रकारके अज्ञानी मक्त मी उदार हैं, . 


पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ । 

अज्ञा: कामणां गतागत कामकामसा लप्नच्ते | कम करनेवाले सकाम अन्ञानी छोग, आवागमन- 

दो प्राप्त होते हैं ऑर अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 

अनन्य$ चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ (चन्तन करते हुए आत्मखरूप, आकाशके सदश, 


आत्मानम आकाशकल्पम अकल्मपस्‌ उपासते |  सुझ निष्पाप परमात्माक्ों उपासना किया करते हैं । 





आरुरुश्ल॒ुके लिये कम कतंव्य बतलाये हैं ओर 


















धथंआनतज मम 
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ददामे बुद्धियोगं ते बेन मामुफ्यानति | “उनको मैं वह बुद्धियोग देता हैँ जिससे वे रु 
कर द | मुझे प्राप्त हो जाते है' इससे यह सिद्ध होता है द 
ते ।! अथोद्‌ न कर्मिणः ञंनी उपयान्ति । कि कम करनेवाले अज्ञानी भगवानकों प्राप्त 


नहीं होते । 


भगवत्कमंकारिणों ये युक्ततमा अपि | भगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर 
भी कर्मी होनेके नाते अज्लानी हैं, वे चित्त- 
समाधानसे छेकर कर्मफलत्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर 
वसानसाधनाः । द हीन बतलाये हुए साधनोंसे युक्त होते हैं । 


कर्मिणः अज्ञा) ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा- 


अनिर्देश्याध्रोपासका) तु “अद्वेश सर्व-| तथाजो अनिर्देश्य अक्षरके उपासत्र हैं वे 'अद्देश्ा 
सर्वभूतानाम' आदिसे लेकर, बारहवें अध्यायकी 
समाप्तिपयन्‍त बतछाये हुए साधनोंसे सम्पन्न और 
साधनाई। क्षेत्राध्यायायध्यायत्रयोक्त ज्ञान- तेरहव अध्यायप्ते लेकर तीन अध्यायोंमें बतलाये कट 
साधना: च । हुए ज्ञान-साधनोंसे भी युक्त होते हैं । 
0 हा ४ एे $ के धि । ५ 
आधिष्ठानादिपश्वहेतुकसवेकमेस न्यासि ना म्‌ अधिष्ठानादि पाँच जिनके कारण हैं, ऐसे समस्त 


आत्मेकत्वाकतृ त्वज्ञानवता प्रस्पां ज्ञाननिष्ठायां कर्मोंका जो सन्यासप्त करनेवाले हैं, जो आत्माके 


है लि . . ८ | एकत्व और अकतृत्वक्नो जाननेवाले हैं, जो ज्ञानकी 
वतमसानाना भगवत्त त्वावदाम्‌ अआनशटशादकम्त- परानिष्ठामें खित हो गये हैं, जी भगवत्‌खरूप आर 


फलत्रय परमहंसपरिव्राजकानाम्‌ एवं लब्धभग- | आत्माके एकत्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं, ऐसे 
वत्खरूपात्मैकखशरणानां न भव॒ति | मबति | गनके तत्वको जाननेवराले परमहंस परित्ाजकों- 
एव अन्येषाम्‌ अज्ञानां कमिणाम्‌ असंन्यासिनाम्‌ रे ला की 5 किक 

कम नहीं मिढता | इनसे अन्य जो संन्यास न करने- 
इति एव गीताशाख्रोक्तस्य कतेव्याकतेव्याथेस्थ | वाले कर्मपरायण ज्ञानी हैं, उनको कमेका फल 
अवश्य भोगना पड़ता है, यही गीताशाख्रमें कहे 
हुए कतंव्य और अकर्तव्यका विभाग है | 


भूतानाम्‌” इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्ति उक्त- 


विभागः । 


 अविद्यापूवकरत्व॑ स्वस्थ कमेणः असिद्धम्‌ 
इति चेत्‌। 
.._ न, ब्रह्महत्यादिवत्‌ | यद्यपि शाख्रावग्त 


प्‌ ०-सभी कर्मोको अविद्यामूलक मानना युक्ति- 
सन्नत नहीं है । 


| 


उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोकी माँति 

को ._... (सभी कर्म अविद्यामूलक हैं ) नित्यकर्म यत्रपि 

नित्य कम तथापि अविद्यावत एवं भवति | | आा्रप्रतिपादित हैं तो मी वे अविद्यायुक्त पुरुषके 
ही कम हैं । 

जैसे प्रतिषेष-शात्रसे कहे हुए भी अनर्थके 

कारणरूप ब्रह्मह॒त्यादि निषिद्धकर्म अविद्या और 

_कामनादि दोषोसे युक्त पुरुषके द्वारा ही हो सकते हैं, 


.. यथा प्रतिषेषशाब्रावगतम्‌ अपि बद्नहत्यादि- 





.. रक्षणं कर्म अनरथकारणय्‌ अविद्याकामादिदोप- 
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बतो भवति अन्यथा प्रवृत््यनुपपत्तेः तथा झ्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रदृत्ति नहीं हों सकती। 
उसी प्रकार नित्य-नेमित्तिक ऑर काम्य आदि 
कम भी, अविद्या ओर कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते हैं । 
व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति! नित्या- क्‍ पृ०-परन्तु आत्माको शरीरसे प्रथक्‌ समझे 
बिना नित्य-नेमित्तिक आदि कमोंमें ग्रवृत्तिका 
होना असम्भव हैं । 
न। चलनात्मकस्य कमंणः अनात्मकते- उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
. कस अहं करोमि इति प्रवृत्तिदर्शशात्‌ ॥३.. सका कर्ता नहीं है ऐसे चछ्नरूप कर्ममें (अज्ञानियों- 
की ) 'मैं करता हूँ ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती हैं । 
देहादिसंघाते अहंग्रत्ययो गौणों न मिथ्या,. यदि कहो कि शरीर आदियमें जो अहंभाव है 
जा रे बह गोण हैं, मिथ्या नहीं है। तो ऐसा कहना 
.. इति चेत्‌ । न, तत्काेंषु अपि गोणल्वोपपत्तेः । ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कायमें भी 
| गौगता सिद्ध होगी। 
। आत्मीये देहादिसंघाते अहंग्रत्ययों गौणो . पू०-जैसे 'हेपुत्र !तू मेरा आत्मा ही है! इस 
/- “यथा आतस्मीये पुत्रे "आता वै पुत्र नामरातिः | अतिवाक्यके अनुसार, दे कक, 
जा पक सर मिल ली है, तथा संसारमें भी जेसे “यह गो मेरा प्राण ही 
अल कर ? इंति, छोके च अपि म्र| है! इस प्रकार प्रिय वस्तुमें अहंभाव' होता देखा 
। प्राण एवं अय॑ गौ इति तद्वद न एवं अय॑ | जाता है, उसो प्रकार अपने शरीरादि संघातमें भी 
... मिथ्याप्रत्यय॥ मिथ्याप्रत्ययः्तु खाणुपुरुषयोः दान गौण हो है। यड म्रतीति मिध्या नहीं है। 
कक कपल | मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुषके 
अगृद्यमाणविशेषयोः । भेदकों न जानकर स्थाणमें पुरुषकी प्रतीति होती हें 
न गौणप्रत्ययस्य झुख्यकार्यथेम्‌ अधि-._ 5०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ) गौण 
| ग्रयोग लुप्तोपमा शब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति 
| करनेके लिये होता है, इसलिये गोण प्रतीतिसे मुख्यके 
' कार्यक्री सिद्धि नहीं होती । क्‍ 
यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः साणवक इति | जेसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या बालक 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, 'दिवदत्त सिंहके 
| 


त्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति । 





>.... दिकमंसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ | 


.. करणस्तुत्यर्थत्वाद छ॒प्तोपमाशब्देन । 


सदृश क्रर और बालक अग्निके समान पिज्ञर (गौर) 
वर्ण,' इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और 


..._ बच्चाद देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थम्‌ एव, | वालकरूप अधिष्ठानकी स्तुतिके लिये ही है । 
कि गोण दाब्द या गोण ज्ञानसे कोई सिंहका 


..  नतु सिंहकायम्‌ अभ्िकार्य वा गौणशब्दपत्यय- ही आम मा 
हु अग्निका काय ( किसीको जरा डालना ) 


|... सिंह इब अप्निः इचब क्रौयपेज्नल्यादिसामान्य 


















8एट... श्रीमद्गरगवद्रीता 
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निमित्त किचित्‌ साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकाय | सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या 


तु अनथेम अनुभवति । 
गौणप्रत्ययविषयं च जानाति न एप सिंहो 


देवदत्तः यथाद्‌ न अग्रम्‌ अग्नि! माणवक इति 
तथा गौणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृत 
कर्म न मुख्येन अहंग्रत्ययविषयेण आत्मना 
कृत सयात्‌ । न हि. गोणसिहाभिम्यां कृत 
कम मुख्यसिहाभिम्यां कृत खात्‌ । न च 
क्रीयेंण पे्ल्येन वा मुख्यसिहाग्न्योः 
कार्य किंचित्‌ क्रियते स्तुत्यथेत्वेन उप- 
क्षीणत्वात्‌ । 

स्तूयमानो च जानीतो न अहं सिंहो न 


4. ९ 


अहम्‌ अग्निः इति, न सिंह्य कम मम अग्नेः 
च इति, तथा न संघातस्थ कमे मम झ्ुख्यस 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः सथादू न पुनः 
अहं कर्ता मम कम इति । 


यत्‌ च आहु) आत्मीयेः स्पृ॒तीच्छाप्रयत्े 
कमहेतुभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां 
मिथ्याप्रत्ययपूवेकवात्‌ । मिथ्याप्रत्यय- 


निमित्तेशनिशलुभूतक्रियाफलजनितसं स्कार- 
पूवका हि स्मतीच्छाप्रय्षादयः । . 
यथा अखिल जन्मनि देहादिसंघाताभिमान- 
'गद्देषादिकृतो धर्मोधर्मों तत्फलानुभवः 
तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति 


प्रत्ययका काय ( जन्म-मरणरूप ) अनर्थ, (मनुष्य) 
अनुभव कर रहा है । 

इसके सिवा गोण प्रतीतिके विषयकों मनुष्य 
ऐसा जानता भी है कि वास्तवमें यह देवदत्त सिंह 
नहीं है ओर यह बालक अप्नि नहीं है । 

( यदि उपयुक्त प्रकारसे शरीरादि संघातमें भी 
आत्मभाव गोण होता तो ) शरीरादिके संघातरूप 
गोण आत्माद्वारा किये हुए कर्म, अहं भावके मुख्य विषय 
आत्माके किये हुए नहीं माने जाते। क्योंकि गोण सिंह 
(देवदत्त) और गौण अग्नि (बालकोद्वारा किये हुए कर्म 
मुख्य सिंह ओर अग्निके नहीं माने जाते। तथा उस 
क्ररता और पिज्नलछताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य 
अग्निका काय नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
केवल स्तुतिके लिये कहे हुए होनेसे हीनशक्ति हैं । 

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवदतत और 
बालक ) भी यह जानते हैं कि “मैं सिंह नहीं हूँ, 
मैं अग्नि नहीं हूँ” तथा 'सिंहका कर्म मेरा नहीं है,' 
'अग्निका कम मेरा नहीं है ।” इसी प्रकार ( यदि 
शरीर आदिमें गोण भावना होती तो ) संघातके कर्म 
मुझ मुख्य आत्माके नहीं हैं--ऐसी ही प्रतीति होनी 
चाहिये थी, ऐसी नहीं कि 'मैं करता हूँ,' 'मेरे कर्म 
हैं ( सुतरां यह सिद्ध हुआ कि शरीरमें आत्म- 
भाव गोण नहीं, मिथ्या है ) । 

जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्मृति, इच्छा और 
प्रयक्ञ इन कर्महेतुओंके द्वारा आत्मा कर्म किया 
करता है, उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ये सब 
मिथ्या प्रतीतिपूवंक ही होनेवाले हैं। अर्थात्‌ स्मृति, 
इच्छा और प्रयत्न आदि सब, मिथ्या ग्रतीतिसे 
होनेवाले, इष्ट-अनिष्टरूप अनुभूत कमेफछजनित 
संस्कारोंकी, लेकर ही होते 

जिस ग्रकार इस वर्तमान जन्ममें धर्म, अधर्म और 


उनके फलोंका अनुभव (खुख-दुःख),शरीरादि संघातमें 


आभ्मबुद्धि ओर राग-द्वे षादिद्वारा किये हुए होते हैं, वेपे 


ही भूतपूव जन्ममें और उससे पहलेके जन्मोंमें भी थे । 


के 





बे 
ई 


] 




















. अविवेकतों देहादिसंधाते कुर्याद्‌ अहम इतिः 


: इति पुत्रे अहंग्रत्ययःस तु जन्यजनकसंबन्ध- 
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स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्व््व्व्य्व्प्व्ल्ल्य्यव्व्च्व्व्य्व्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त्ल्ल्ल्ज्ोजज..ह0तह... 
90ीणआी 00 मे ४ जी आराम मान्य आाभापयान काका यकप् हु 


जनादिः आविदयाकृतः संसारः अतीतः इस इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये क्लि यह 
। क  बीता हुआ ओर आगे होनेवाला ( जन्म-मरणरूप ) 
अनागतः च्‌ अनुमेय) । संसार अनादि एवं अविद्याकद क ही हैं । 


ततः च स्वेकर्मसन्यासाद्‌ जश्ञाननिष्ठायामू इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठानें सर्व 
नि विद  कमके संन्याससे संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
आत्यात्तक! संसारोपरम इति सिद्धम। जाती हैं; क्योंकि देहामिमान अविब्ारूप हैं. अत 
अविद्यात्मकलात्‌ चदेहामिमानस तत्नि- ल्‍ उसकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी ग्राप्ति न 

 होनके कारण (€ जन्म-मरणरूप ) संसारझी प्राप्ति 
वृत्तो देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्ति: । नहीं हो सकती | 


देहादिसधाते आत्मामिमान। अविद्यात्मक!।. शरीरादि संवातमें जो आत्माभिमान है व 
5 लि ; _ अविद्यारुप है क्‍योंकि संसारमे भी 'मैं गो आदिसे 
नहि लोके गवादिम्यः अन्यः अहँ मततः लक संसारन नो में गो आ 3. 
अन्य हूं ओर गो आदि चस्तुएँ मुझसे अन्य हैं 
ने अन्य गवादय इंत जानच्‌ तेषु अहम शते ऐसा जाननेवाला कोई मी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि 


प्रत्यय मन्यते कथित । ल्‍ हीं करता कि “यह मैं हैँ ।' 


कर 


अजाननू तु खाणों पुरुषविज्ञानवद्‌ क्‍ न जाननेवाला ही स्थाणुम पुरुषकी श्रान्तिके 


दा 


समान अविवेकके कारण, शरीरादि संधातमं 'मैं 
द हूं ऐसा आत्ममाव कर सकता हैं; पर विवेकपूर्वक 
प्रत्यय न विषेकतों जानने । | जाननेवाला नहीं कर सकता । 
..यःतु आत्मा वैपुत्र नामासि'(तै ०सं०९११) तथा पुत्रमें जो हे पुत्र! तू मेरा आत्मा ही है' 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
' कारण होनेवाली गाँण बुद्धि हें, उस गोण आत्मा 
निमित्तो गोण! । गोणेन च आत्मना भोजना- (पुत्र) से भोजन आदिकी भाँति कोई मुख्य कार्य नहीं 
धर 88 - ९ » ढौ'क्रिया जा सकता। जैसे कि गोंण सिंह और गोण 
यते रा ] ः। धिकच ३ आप शत 
2 कि अल को ते ऊँ गया रूप देवदत और [छकद्वारा, मुख्य सिंह और 
#०५ 6? $ हि ६] 
सिहाभिम्यां मुख्यसिहाप्रिकायवत्‌ । | मुख्य अग्निका कार्य, नहीं किया जा सकता । 


अच्ष्टविषयचोदनाग्रामाण्याद आत्मकतेव्य॑ १०-खर्गांदि अदृष्ट पदार्थोके लिये कर्मोंका 
विधान करनेवाली श्रतिका ग्रमाणत्व होनेसे, यह 
सिद्ध होता हे कि शरीर-इन्द्रिय आदि गोण आत्माओं- 


. गौणः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत्‌ । के द्वारा मुख्य आत्माके काय किये जाते हैं 


न, अविद्याकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌ | न गोणा. 3०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका 


द आत्मत्व अविद्याकर्तक है । अथात्‌ शरीर-इन्द्रिय.. 
 आत्मानों देहेन्द्रियादयः हा आदि गौण आत्मा नहीं हैं ( किन्तु मिथ्या हैं ) 


१ जैसे पुत्रके भोजन करनेसे पिता तृत्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गोण आत्मासे मुख्य आत्माका कोई 


भी काये नहीं हो सकता । 











न फनननंतनावपरा रन तिपिम न जज चअनारिनिणन कर एल व “० रम्वससओसमककना ८ मे. पजीकनननणननिना नवननप के गे कट पा 
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कर्थ तहिं। 
मिथ्याप्रत्ययेन एवं असद्गस आत्मनः 


सड्गत्यात्मत्तम्‌ आपाधयते तड्ढावे भावात्‌ 
तदभावे च अभावात्‌ । 


अविवेकिनां हि अज्ञानकाले बालानां दृश्यते 
दीघे। अह॑ गौरः अहम्‌ इति देहादिसंघाते 
अहंग्रत्ययो न तु विवेकिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंधातादू इति ज्ञानवतां तत्काले 
देहादिसंघाते अहंगप्रत्ययो भवति । 


तस्ाद्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तत्कृत 


एवं न गौणः 

पृथग्गृह्ममाणविशेषसामान्ययो! हि सिहदेव- 
दत्तयोंः अग्निमाणवकयो! वा गोणः प्रत्ययः 
शब्दप्रयोगो वा याद न अगृद्यमाणसामान्य- 
विशेषयोः । 

यत्‌ तु उक्त श्रुतिग्रामाण्याद्‌ इति | न, तत्‌ 
प्रामाण्य्य अद्ष्टविषयत्वात ॥ प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणानुपलब्धे हि विषये अग्निहोत्रादिसाध्य- 
साधनसंबन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न ग्रत्यक्षादिविषये 
अदृश्दशनाथत्वात्‌ ग्रामाण्ययय । 


तसाद्‌ न दृष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तय अहं 
ययस्थ॒देहादिसंघाते गौणत्व॑ कल्पयितु 
भरकम: 
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पू०-तो किर (इनमें आत्ममाव ) कैसे होता है 


उ०-मिथ्याग्रतीतिसे ही संगरहित आत्माकी संगति 
मानकर, इनमें आत्ममाव किया जाता है; क्योंकि उस 
मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमें आत्ममावकी सत्ता 
है, उसके अभावसे आत्मभावनाका भी अभाव हो 
जाता है | 


भिप्राय यह कि मूख अक्ञानियोंका 
अज्ञानकाठ्में “मैं बड़ा हूँ, में गोर हूँ” इस प्रकार 
शरीर-इन्द्रिय आदिके संघातमें आत्माभिमान देखा 
जाता है । परन्तु 'ैं शरीरादि संघातसे अछग हूँ ऐसा 
समझनेवाले विवेकशीलोंकी, उस समय शरीरादि 


संधातमें अहं-बुद्धि नहीं होती । 


सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अभावसे देहात्मबुद्धिका 
अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि 
ररीरादिमें आत्मंबुद्धि अविद्याकृत ही है, गौण नहीं 


जिनकी समानता और विशेषता अछग-अछग 
समझ छी गयी है, ऐसे सिंह और देवदत्तमें या अग्नि 
े गदिमें ही गो गौ 
ओर बालक आदियमें ही गोण ग्रतीति या गोण शब्द- 
का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता और 
विशेषता नहीं समझी गयी उनमें नहीं । 


तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्‍योंकि 
उसकी प्रमाणता अद्दष्टविषयक है | अथात्‌ ग्रत्यक्षादि 


प्रमाणोंते उपलब्ध न होनेवाले अभ्निहोत्रादिके, साध्य, 


साधन ओर सम्बन्धके विषयम ही श्रतिकी प्रमाणता 
है; प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयों- 


में नहीं । क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अद्ृष्ट विषयकों 


दिखलानेके लिये ही है ( अर्थात्‌ अग्रत्यक्ष विषयको 
बतलाना ही उसका काम है )। 


सुतरां देहादि संधातमें, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे 
होनेवाली अहंग्रतीतिको, गोण मानना नहीं बन 
सकता | 
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. अहंप्रत्ययोी बाध्यते तथा आत्मनि एवं 


था अग्नि) उष्णः प्रकाश। च इति । 


._. प्रवृत्तिनिरोपेन उत्तरोत्तरापूषप्रवृत्तिजननस्स 
... ग्रत्यगास्माभिमुख्यप्रवृच्युत्पादनाथेखातू..। 
... भिथ्यात्वरे अपि उपायय उपेयसत्यतया 


. सत्यलम एवं खाद यथा अथ॑वादानों 
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न्‌हि श्रुतिशतम्‌ अपि श्ञीतः अग्निः क्योंकि अप्नि ठण्डा है या अप्रकाशक हैं ऐसा 


अप्रकाशो वा इति ब्रुबंत प्रामाष्यम्‌ उपैति | हे ड सैकड़ों श्रुतियोँ मी प्रमाणखूप नहीं 
' मानी जा सक्कतीं। यदि श्रति ऐसा क कि अग्नि 


याद बयात्‌ शीतः अग्नि: अग्रकाशो वा इंते ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है तो ऐसा मान लेना 


तथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं. क॒रुप्य॑ चाहिये कि श्रुतिको कोई ओर ही अर्थ अमीष्ट हैं | 
है क्योंकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
प्रामाण्यान्यथानुपपत्ते:ः न तु प्रमाणान्तर- हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोंके 
; >म, विरुद्ध या श्रतिके अपने बचनोंके विरुद्ध श्रतिके 
विरुद्ध खबचनविरुद्धं वा । यम हिल डक मर करी लि 
हे | अथकी कल्पना करना उचित नहीं । 

कमेणो मिथ्याप्रत्ययवत्कते कत्वात्‌ क्त्त |. पू०-कम, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषद्वारा ही 
द ' किये जानेवाले हैं, ऐसा माननेसे वास्तवर्म कतांका 


अभाषे श्रुते अप्रामाण्यस्‌ इति चेत्‌ | अभाव हां जानके कारण श्रतिकी अप्रमाणता 
क्‍ | ( अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है । 
ने ब्रह्मविद्यायाम्‌ अथेवच्चोपपत्तेः | उ०-नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्यामं उसकी साथकता 
सिद्ध होती है । क्‍ 


6 नी कक, रा (६ नव छठ ्ि | 
. कमविधिश्रुतिवद बअद्नविद्याविधिश्ुतते पू०-कर्मविवायक्ल श्रुतिकी भाँति बअह्विद्या- 
प्रामाण्यप्रसड़ इति चेत । विधायक श्रतिकी अग्रमाणताका प्रसंग आ जायगा, 
अप्रामाण्यप्रसज्ञ इति चेत्‌ ता आग हो 
न, बाधकप्रत्यथानुपपत्ते!। यथा ब्ह्मविद्या-_ उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई 
बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जेंसे 


. विधिश्र॒त्या आत्मनि अबगते देहादिसंघाते #द्वविद्याविधायक्र अ्रतिद्वारा आस्मसाक्षात्कार 


हो जानेपर, देडादि संघातमे आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, वेसे आत्मामें ही होनेवाछा आत्मभावका 


. आत्मावगतिः न कदाचित्‌ केनचित कर्थचिद्‌ वो किसीके द्वारा किसी प्रकार भी बाधित नहीं किया 


!' जा सकता | क्यांक वह आत्मज्ञन अपने 


 अपि बाधितुं शक््या फलाव्यतिरेकाबगतेः : ( मिथ्या ज्ञाननिवृत्तिरूप ) फलसे कोई अन्य वस्तु 


| नहीं हैं | ( वह फलरूप ही है ) जेंसे अग्नि उष्ण 
और प्रकाशखरूप है । क्‍ 
| इसके सिवा ( बास्तवमें ) कर्मविधायक श्रुति मी 
| अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह पूव-पूर्व ( खामा- 
विक) प्रवृत्तियोंकी रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
उत्पन्न करती हुई ( अन्तम 
| अन्तःकरणकी शझुद्धिद्वारा साधककों ) अन्तरात्माके _ 
सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है । अत 
| उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे 
उसकी सत्यता ही है; जेसे कि विधिवाक्यके अन्त्म 
कहे जानेबाले अथंवादवाक्योंकी संत्यता मानी 


न च कमविधिश्रुते! अप्रामाण्थम, पूर्वपू्व 











,#>«०+2७५२० २४०५२ 


द विधिशेषाणाम्र॒ ही! ' हे | क्‍ मं रा हि 
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लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पथ आदो | व्यवहारमें भी ( देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
मकान श और बाछढक आदिको दूध आदि पिछानेके लिये 
पाययितव्ये चूडाबधेनादिवचनम्‌ । चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है । 
_प्रकारान्तरखानां च साक्षाद्‌ एवं प्रामाण्य-। तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहामिमान- 
सिद्धिः प्राग आत्मज्ञानाद्‌ देहामिमाननिमित्त- | तिर्मित्तक प्रलक्षादि प्रमाणेकि प्रमाणत्वकी भाँति 
कै प्रकारान्तरमें स्थित ( कमंविधायक ) श्रुतियोंकी 
प्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत्‌ । साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है । 


यत्‌ तु मन्यसे खयम्‌ अव्याग्रियमाणः | उटम जो यह मानते हो, कि आत्मा खयं क्रिया 


अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तदू एवं |" करता हुआ भी सन्निधिमात्रसे कर्म करता है, 
बज खत न यही आत्माका मुख्य कतोपन है । जेसे राजा खयं 
वे इेज्य कंदलय्‌ आत्मनः यथा राजा | (६ न करते हुए भी सब्निधिमात्रसे ही अन्य 


ध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्ध खबम्‌ | योद्धाओंके युद्ध करनेसे 'राजा युद्ध करता है? ऐसे 


अयुध्यमानः अपि संनिधानाद्‌ एवं जितः | “हा जाता है तथा “बह जीत गया, हार गया 
& हे ऐसे भी कहा जाता है। इसी प्रकार सेनापति भी केवल 
पराजितः च॒ हति च तथा सेनापति। बाचा 


वाणीसे ही आज्ञा करता है। फिर भी राजा और 

एवं करोति क्रियाफलसंबन्ध! च राज्ञ) | सेनापतिका उस क्रियाके फलसे सम्बन्ध होता 

सेनापतेः च दृष्ट, यथा च॑ ऋत्विक॒र्म देंजा जाता है। तथा जैंसे ऋत्विक्के कर्म यजमानके 

-_  . ५: /  , माने जाते हैं, बेसे ही देहादि संघातके कर्म आत्म- 

.. यजमानख, तथा देहादीनां कम आत्मक्षत कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फछ आत्माको 
सात्‌ तत्फलस्य आत्मगामित्वात्‌ । ही मिलता है। 





क्‍ यथा च आमकसल लोहभ्रामयित॒त्वादू |. तथा जैसे श्रामक ( श्रमण करानेवाढा चुम्बक ) 
| च्य रख * यं ; || री कक छठ मे भय 
अव्यापृतस्थ एवं मुख्यम्‌ एवं कहेत्व॑ तथा च |. जा के] 
रे वाला है, इसलिये उसीका मुख्य कतापन है, वेसे ही 

आत्मन शत । आत्माका मुख्य कर्तापन है। 


| ५ क्‍ रो । नेसे 
तद्‌ असत्‌, अकुबेतः कारकल्वप्रसड्भात्‌ । ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मान 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसंग आ जायगा । 


कारकम्‌ अनेकप्रकारम्‌ इति चेत्‌। न, यदि कहो कि कारक तो अनेक ग्रकारके होते 


राजप्रभृतीनां मुख्य अपि कर्वृत्वस्थ |"  उडारा कहना, ठीक नहीं; क्योंकि 
आज द राजा आदिका मुख्य कतोौपन भी देखा जाता 
दशेनात्‌ | राजा तावतू खब्यापारेण अपि | है। अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्ारा भी 
युध्यते योधानां योधयित॒ त्वेन धनदानेन चच्‌ युद्ध करता है, तथा योद्धाओंसे युद्ध कराने और 
बह लय आह उन्हें घन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य 
कतापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फलछ- 


... झुख्यम्‌ एवं कहूंस्व॑ं तथा जयपराजयफलोप- 
. भोग). रे क्‍ रे | 5 | भोगमें भी उसकी मुख्यता है। 








|, 


रा 








खप्ने मायायां च एवम्‌। न च देहाधात्म 


.. द्याय संक्षेपत्र उपसंहारं कृत अथ इददानों 
 शास्रसंप्रदायविधिम आहइ--......€>#विधि बतलते हैं 
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तथा यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन वसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति खय्य॑ 


दाक्षणादानेन च प्ुुख्यम एवं कतेत्वम । काली अल दक्षिगा देनेके कारण निःसन्देह 
द हे मुख्य कतृ त्व है। 

तस्माद्‌ अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारों या ल्‍ पृ०-इससे यह निश्चय होता है कि क्रिया- 

स गौण इति अवगम्यते । यदि झुख्य रहित वस्तमें जो कर्तापनका उपचार है वह गौण 


| है| यदि राजा और यजमान आदिम खब्यापार- 

कतेत्व॑ खब्यापारलक्षणं॑ न उपलब्धते कर कल रे 
' रूप मुख्य कतोपन न पाया जाता तो उनका 
। 
| 


राजयजमानप्रभृतीनां तदा संनिधिमात्रेण उन्निधिमात्रते भी मुख्य कतोपन माना जा सकता 
अपि कतेत्वं मुख्य परिकस्प्येत यथा आरमकस्य था, जैसे कि छोहेंको चलानेमें चुम्बकका सबनह्निधि- 


लोहआरमणेन न तथा राजयजमानादीनां से छुख्य कर्तापन माना जाता परन्तु डुख्बक- 
की भाँति राजा ओर यजमानका खब्यापार उपलब्ध 
खब्यापारों न उपलम्यते | तस्ात्‌ संनिधि- 


परेण अपि कर्व्व॑ गौ होता हो-ऐसी वात नहीं है | सुतरां सब्रिधि- 
मात्रेण आप कठेत्वे गीणस्‌ एवं ।  मात्रसे जो कर्तापन हैं वह भी गोण ही है | 
तथा च सति तत्फलसंबन्ध! अपि गोण | उ०-ऐसा होनेसे तो उसके फल्का सम्बन्ध भी 
एव स्थात्‌ । न गोणेन मुख्य काय निवेत्येते। गौण ही होना चाहिये, क्योंकि गौण कर्ताद्वारा 
तस्सादू असदू एवं एतदू गीयते देहादीनां मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता | अतः यह 
व्यापारेण अव्यागृत आत्मा कर्ता भोक्ता च | मिथ्या ही कहा जाता है कि “निष्क्रिय आत्मा 
स्थादू इति । द क्‍ देहादिकी क्रियासे कर्ता-मोक्ता हो जाता है।!... 
श्रान्तिनिमित्त तु सबवेम्‌ उपपथते | यथा क्योंकि श्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता 
है | जैसे कि खप्त और मायामें होता है । परन्तु 
ररीरादिम आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जानेपर, सुषुप्ति ओर समाधि आदि अवस्थाओंमें 








प्रत्ययश्रान्तिसंतानविच्छेदेंषु. सुषुप्तिसमा 


 च्यांदषु कत तवभाक्तत्वांद अनथ उपलब्यते । कत्‌ त्व, भोक्ततत आदि अनथ उपलब्ध नहीं होता | 


तसाद आनितिप्रत्ययनिमित्त एवं अं इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारकश्रम 
मिथध्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अत 


संसारअ्रमो न तु परमाथ इति सम्बग्दशेनाद पूर्ण तत््वज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निद्वत्ति हो 


| .. अत्यन्तम्‌ एवं:उपरम शत सिद्वम्‌ ॥६९॥ ' जाती है ॥६६ 


तक वन &69-£:0*- 

इस अठारहवे अध्यायमें समस्त गीताशात्रके 
अथका उपसंहार करके फिर विशेषरूपसे इस अन्तिम 
छोकम शास्रके अमिप्रायक्रों द करनेके लिये 
संक्षेपसते उपसंहार करके, अब शाब्र-सम्प्रदायकी 


सव गीताशाखाथम्‌ उपसंहत्य अखिन्‌ 
अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शा्राथेंदा 


५०२०-०० अत नर मना + न लक कती-कि पक, कः-4 तक कपल+कतपानन कल कल" क न नमक 
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इृद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवरे वाच्यं न च मां योःभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
इद शास्त॑ते तव हिताय मया उक्त तेरे हितके लिये अर्थात्‌ संस्तारका उच्छेद करनेके 
संसारबिच्छित्तये अतपस्काय तपोरहितायथ न | ठिये कहा हुआ यह शासत्र, तपरहित मलुष्यको 


नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार वाच्यम! इस 
व्यवधानयुक्त पदसे न! का सम्बन्ध है । 
तपखिने अपि अभक्ताय गुरुदेवभक्तिरहितायथ | तपख्ी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी- 
किसी अवस्थामें सी नहीं सुनाना चाहिये । 
भक्तः तपस्वी अपि सन्‌ अशुभ्रषु/ यो | भक्त और तपस्वी होकर भी जो शश्रृषु (सुनने- 
भवति तस्मे अपि न वाच्यम्‌ | का इच्छुक) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये । 


वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संबध्यते । 


कदाचन कस्यांचिद्‌ अपि अवस्थायां न वाच्यम्‌ । 


न चयो मां वाखुदेव प्राकृत॑ समुष्यं मत्वा|। तथा जो मुझ वासुदेवकों प्राकृत मनुष्य 


अम्यसूयति. आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन | 0 छ्में दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुन्नमें आत्रप्रशंस्तादि दोषोंका अध्यारोप 


मम इश्वरत्वम्‌ अजाननू न सहते अस्ौ अपि करके, मेरे ईश्ववरत्वको सहन न कर सकता हो वह 

अयोग्यः तस्मे अपि न वाच्यस्‌ । भी अयोग्य है; उसे भी (यह शास्त्र ) नहीं सुनाना 
चाहिये । हे 

भगवति भक्तायः तपखिने झुअपये | अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है, कि यह 


अनश्यव च वाच्य शास्रम्‌ शंते सामथ्योद शा भगवानूम भक्ति रखनेवाले तपखी, शुश्रषा- 
युक्त ओर दोष-दृष्टि-रहित पुरुषकों ही सुनाना 


चाहिये । जप 
तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः | अन्य स्थृतियोंमें मेघावीको या तपख्वीको, इस 
विकल्पदशनात्‌ शुश्रपाभक्तियुक्ताय तपसिने अकार इन दोनोंका विकल्प देखा जाता है, इसलिये 


तथुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम । श॒श्रपाभक्ति- | नैना चाहिये कि झश्रूपा और भक्तियुक्त 
तपखीकी अथवा इन तीनों गुणोंसे युक्त मेघाबीको 


। वियुक्ताय न तपखिने न क्‍ अपि मेयावने | यह द्यात्र सुनाना चाहिये। झुश्रुषा और भक्तिसे रहित 
. वाच्यम्‌ू। तपखी या मेधावी किसीको भी नहीं सुनाना चाहिये । 
न भगवति अश्नयायुक्तायः समस्तगुणवतते |. भगवानमें दोष-दृष्टि रखनेवाला तो यदि सर्वगुण- 
... अपि न वाच्यम। गुरुझभुपामक्तिमते चढ़, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये। गुरु 
वाच्यम्‌ इति एव शास्रसंग्रदायविधिः ॥६७। | इस प्रकार यह शास्र-सम्प्रदायकी विधि है ॥६७॥ 


ि 


गम्यते । . 























कम 
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संग्रदायस क॒तुंः फलम्‌ इृदानीम्‌ आह-- 


य इम परम गईं 
भक्ति मयि परां कृत्वा 


4. तर इृद फल माम्‌ एव एष्यति झुच्यते एव 
॥ अत्र संशयो न क॒तंव्यः ॥६८।॥ 


कि च-- 


मनुष्याणां मध्ये कश्चिद्‌ मे मम प्रियक्रत्तम 
अतिशयेन प्रियक्ृत्‌ ततः अन्यः प्रियक्तत्तमो 


अन्यः प्रियतरों भुवि लोके अखिन्‌ ॥६९॥ 


सी 





. झुश्॒षा मया क्रियते इति एवं कृत्या इत्यथः। 


 छुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह मुझे ही 


 प्रियतर 


लेके लिये 


६ कक, 
शाखर-परन्पराका चलान॑ 


 ऊऋल बतलात हें 
स्टर के रे धर 4... ति 
सद्क्तप्वानवास्यथात | 
मामवप्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


(७० अफनननिनननननबन 





य इमं यथोक्त॑ परम निशःश्वेयसाथं. जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे 
थ॑ बा 2 इ्स - उपयक्त कृष्णाजन-संबादरूप सअत्यन्ल गोप्य 
.. केशवा्जुनयोः संवादरूप ग्रन्थ युद्ं गोष्य॑ के से अक्ति रखतेबाढ़े भक्त 
का मल पति गीताग्रन्थकों, सझ्यम॑ भक्ति रखनेवाले भक्तोम 
.. भद्धक्तेषु भक्तिमत्स अभिवास्य हे कर 
हू ४ बी _ झुनावेगा--प्रन्थरूपसे या अर्थरूपसे स्थापित 
वक्ष्यांत ग्रन्थताः अथंतः च स्थापयिष्यात करेगा, अर्थात्‌ जेंसे मैं सुनाया हैं बसे ही 
इत्यथः | यथा त्वाय सया । छुनावगा--- 
पुनः ग्रहणात वद्भक्तिमात्रेण.. यहाँ नक्तिका पुनः अहण होनसे यह पाया 
0 पक मम _  - जाता हैं कि मनुष्य केबछ भगवानकी भक्तिसे ही. 
. केवलेन शास्सग्रदाने पात्र भव॒ति इति गम्यते। है अप 
रे शासत्र-प्रदानका पात्र हो जाता हैं । 
कथम्‌ अभिधासति इति उच्यते-- कैसे खुनावेगा, सो बतछते हैं-- 
भक्ति मयि परां कृत्वा भ्गवतः परमगुरोः . सुझमें पराभक्ति करके, अथात्‌ परमगुरु भगवान्‌ 


यह सेवा करता हूँ, ऐसा समझकर, ( जो इसे 


प्राप्त हो जायगा अथांत्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा- 


इसमे संशय नहीं करना चाहिये ॥६८॥ 
-$-4दीध वेज - 


तथा--- 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्से प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥ ६६॥ 


नच तसस्‍्मात्‌ शाख्रसप्रदायकृतों मनुष्येषु 
बढ़कर, मेरा अधिक ग्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्योंमे 


उस गीताशाखकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे 


कोई भी नहीं थांत्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 


स्ति | न च | करनेवाढा है, वतमान मलनुष्योम उससे बढ़कर 
न अस्ति एवं इत्यथां वर्तमानेषु दल बहती आकर जीन किन 


भविता भविष्यति अपि काले तस्माद्‌ द्वितोयः 


इस मूलोकमें उससे बढ़कर 


कोई दूसरा नहीं होगा ॥६९॥ 


भविष्य भी 


>न्‍्केनरसा८ पलपल न 


हजिये बन ननिजधमण- न नल 5 + 88 
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ध ५. ४ ॥ हे, हा, .# जज यह हे किक ५ .ह।4; आट॥. के, 





कट ४,७०%,#/९,#*६, 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमाकयो: 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मतिः ॥७०॥ 





: अध्येष्यते च पठिष्यति य इस धम्य धम्म दृ जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस घर्म- 
हल अनपेत संवादरूप॑ ग्रन्थम्‌ आवयो: तेन हद कृत॑ युक्त गीताग्रन्थकों पढ़ेगा, उसके द्वारा यह होगा 


.. स्यात्‌ । ज्ञानब्ञेन विधिजपोपांशुमानसानां “  शेनयज्ञसे ( पूजित होऊँगा ), विधियज्ञ 

क्‍ जपयज्ञ, उपांशुयज्ञ और मानसयज्ञ-इन चार 
.......भज्ञानां ज्ञानयज्ञों मानसत्वाद विशिष्टतम यज्ञोमें ज्ञानयज्ञ मानस है इसढिये श्रेष्ठमम है । 
...._ ईति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्रथ अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशाशत्रके 
.... अध्ययन स्तूयते । अध्ययनकी स्तुति करते हैं । 


 फलविधिः एवं वा देवतादिविषयज्ञानयज्य- अथवा यों समझो कि यह फछ-विधि है, यानी 


मत क | शंसका फछ देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान 
फलतुल्यम्‌ असर फल भवति इति । होता है-- 


क्‍ 


तेन अध्ययनेन अहम्‌ इृष्टः पूजितः स्वां 


उस अध्ययनसे मैं ( ज्ञानयज्ञद्वारा ) पूजित 
भवेयम््‌ इति मे मम मतिः निश्चयः |।७०॥ होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है ॥७०॥ 


+--#>क६८०:--५ 
| कक & 


अथ श्रोतु। इंद फलमू-- तथा श्रोताको यह ( आगे बतढाया जानेवाला ) 


फल मिलता है-- 


कै 


शुभक्षोकान्पाप्नुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥७ १॥| 
श्रद्धावान्‌ भ्रद्धान। अनसूय: च अस्यावर्जित: 


जो मनुष्य, इस ग्रन्थकों श्रद्धायुक्त और दोष- 
सन्‌ हम ग्रन्थ श्वणयादपि यो नर अपिशब्दात्‌ इृष्टिरहित होकर केवछ सुनता ही है, वह भी पापोंसे 


मुक्त होकर, पुण्यकारियोंके अर्थात्‌ अग्निह्योत्रादि 
न सःअपि क्तः शुभा 

0 कप 00 कक अष्ठ कम करनेबाढोके, शुभ छोकोंको प्राप्त हो जाता 
-. अशस्तान्‌ छोकान्‌ प्राप्लुयातू पुण्यकर्मणाम्‌ अग्नि- 


| अपि-शब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ 
होत्रादिकमेत्रताम्‌ ॥७१॥ | समझनेवालेकी तो बात ही क्या है ? ॥७१॥ 





शिष्यस शास्त्रग्रहणाग्रहणविवेकबुसुत्सया |. शिष्यने शास्रका अमिग्राय ग्रहण किया या 


नहीं, यह विवेचन करनेके लिये भगवान्‌ पूछते हैं । 
इसमे पूछनेवालेका यह अभिप्राय है, कि शाख्रका 
अमिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया--यहमालम 
' होनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण कराऊँगा | 


.... पृच्छति | तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि 





... उपायान्तरेण अपि इति प्रष्ट: अमिप्रायः। _ 
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यत्रान्तरम्‌ आस्थाय शेष्यः कताथः कृतेव्य इसके दरार आचायका यह कतंव्य ग्रदर्शित 
5 किया जाता है, कि प्रय्ान्तर खीकार करके किसी 
इति आचायधमंः प्रदर्शितो भवति-- भी उपायते, शिष्यकों कृता्थ करना चाहिये--- 
४2222 + छ ५ तह. ह + 
कच्चिद्तच्छुत॑ पाथ ख्यकाग्रेण चेतसा । 
कच्निदज्ञानसंगोहः प्रनष्टस्ते घनंजय॥ ७रव 


कचित्‌ किस एतद्‌ ज्या उक्त श्रत श्रवर्णन पा्थ » क्‍या ठने मुझसे कहे हुए इस 
अवधारितं पाथे कि त्या एकांग्रेण चेतसा  झाबको एकागप्रचित्तसे सुना--छुनकर बुद्धिमें स्थिर 
चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌ । किया ? अथवा सुना-अनखुना कर दिया : 


. कच्चिद्‌ अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्त+ संमोहोी.. हे धनंजय ' क्या तेरा अज्ञानननित मोह--- 
विचित्तमावः अविवेकता स्वाभाविक। कि खाभाविक अविवेकता-चित्तका मूढ़भाव सर्वधा नष्ट 
प्रनष्ठ: । यदथ: अय शाखश्रवणायासः तव हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शाख्रश्रवण- 
मम च उपदेष्टत्वायासः प्रवृत्तः ते तब विषयक परिश्रम और मेरा वक्‍तृत्वविषयक परिश्रम 


धनंजय ॥ ७२ ॥ हुआ हैं || ७२॥ 
--+१३४६७ ०+६:१--- 
अजुन उवाच-- ... अजुन बोछा-- 


नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा खवत्पसादान्मयाच्युत । 
ख्ितो<स्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन तब॥ ७२॥ क्‍ 
नष्टो मोह: अज्ञानजः समस्तसंसारानथंहेतुः. हे अच्युत ; मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
सागर इब दुस्‍्तरः। स्ृतिः च आत्मतत्त् समस्त ससाररूप अनथंका कारण था ओर समुद्रकी 


ति दुस्तर था, नष्ट हो गया है । ओर हे अच्युत 
. विषया ल्व्या । या लाभात्‌ स्वग्रन्थीनाँ आपकी कृपाके आश्रित होकर मैंने आपकी कृपासे, 


_ विप्रमोश्ष॑)। ल्त्मसादात्‌ तब प्रसादाद मया आत्मविषयक ऐसी स्थृति भी प्राप्त कर ली है कि 
| जिसके प्राप्त होनेसे समस्त प्रन्थियाँ-संशय विच्छिन्न 

लंटसादम्‌ आश्रितेन अच्युत । हो जाते हैं | 
नेन मोहनाशप्रश्नप्रतिवचनेन सवशास्रा-.. इस मोहनाशविषयक्त प्रश्नोत्तससे, यह बात 
 त ए नेश्रितं दर्शित  निश्चितरूपसे दिखलायी गयी है, कि जो यह 
हक थज्ञानफलम्‌ एतावदू एव इंति निश्चित दशित _अज्ञानजनित मोहका नाश और आत्मविषयक स्वृति- _ 
. भवति यद्‌ उत अज्ञानसमोहनाश आत्मस्थोतें- &। छाम्र है, बस, इतना ही समस्त शात्रोंके अर्थ- 


लाभ१ च॒ हाँते । द  ज्ञानका फल हे 
तथा च श्रुती अनात्मावित्‌ जोचामि! ( छा० क्‍ इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रतिमें भी 'मैं आत्माको... 
न जाननेवाला शोक करता हूँ इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर, आत्मज्ञान होनेपर समस्त प्रन्धियोंका: 


_ सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्त।......€#$बक्च्छिद बतढाया हैं | 


उ० ७। /। २ / इति उपन्यय आत्मज्ञान | 
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के का ५ # 





९४ के ४छ ३३ पं ४2७ ६२ पक 


मिद्यते हृदयग्रन्थिः? (मु० उ० २।२|८). तथा 'हृदयकी ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है! 
5तत्र को मोहः के झोक एकत्वमनुप्श्यतः? “वहाँ एकताका अनुभव करनेवालेकों कैसा मोह 
प डे ! ) (३ पं कम हे 
(है०3० ७ ) इति च्‌ मन्त्रवण! ओर कैसा शोक ?? इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं । 





अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि. अब मैं 
गतसन्देहो प्ुक्तसंशयः करिष्ये वचनं तव अहं | अधीन खड़ा 
त्वत्म्रसादात्‌ कृतार्थो न मम कतेव्यम अस्ति | अभिप्राय यह पे क्‍ 
इति अभिप्राय/ ॥ ७३॥ हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। . 
... परिसमाप्तः शाखाथेः अथ इदानीं कथा-| शाद्र॒का अभिप्राय समाप्त हो चुका । अब कथाका 
पक हो संबन्धप्रदशनाथ संजय उवाच--- सम्बन्ध दिखलानेके छिये संजय बोला--- 


* के इत्यहं वासुदेवस्य पाथेस्थ च महात्मनः 
क्‍ संवादमिममश्रोषमड्रुत॑ रोमहरषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 








रति एवम्‌ अहं वासुदेवस् पार्थस्य च महात्मनः | इस प्रकार मैंने यह उपर्युक्त अद्ुत--अत्यन्त, 
संवादम्‌ इमं यथोक्तम्‌ अश्रोष श्रुतवान असर 2 
। न दिल शह विश्मयकारक रोमाज्ञ वाला श्रीवासुदेव भगवान्‌. 
रा अद्भुतम्‌ अत्यन्तविसयकर रोमहर्षणं रोमाश्व- रक रोमाझ् करनेवाढा श्रीवासुदेव भगवान्‌ ._ 


करम्‌ ॥ ७४॥ और महात्मा अर्जुनका संवाद सुना || ७४ | 
क्‍ ह०--*७२०९१७५०७४००-- 
लग 32 त॑ च इसमू-- |. और इसे-- 


हक 5 पी व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्श॒ुद्ममहू॑ . परम । रा 
क्‍ योग॑ योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: खयम्‌॥ छप॥....... 


: वयासग्रसादात ततो दिव्यचश्लुरभात मैंने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 


पा * _+ ५ ञ दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुह्य संवादको 
५ श्रुतवान्‌ ए गुद्मम्‌ अहं पर योग बोगाथे- | क्‍ कक 
क्‍ पा हू त्‌ सवाद ु म््‌ हे ॒ या थे द और परम योगको ( सुना ) | | अथवा क्‍ ( ये समझो हि 
.... ल्वात्‌ संवादम्‌ हम योगम्‌ एवं वा योगेश्वरात | कि / योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, 


के 


हा शत ३३. कली , | अतः इस संवादरूप योगको मैंने योगेश्रर भगवान _ 
००: कषणात्‌ . खाक्षात्‌ू कथषयतः ख्य न 5 कप कर हक किक ५ 
यम 3 इक हक श्रीकृष्णसे, साक्षात्‌ ख़यं कहते हुए सुना है, 
| बा कल क्‍ प्रम्परात) | | 9५ | | परम्परासे नहीं ॥| क || | 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य _ संवादमिममद्भधतम |... री 


0 मद केशबाजुनयोः पुण्य हृष्यामि च महमह ॥७६॥ 
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_ विश्वरूप विस्मयो मे महान्‌ हे राजन्‌ हृष्यामि चर. 


 मतिः मम इति ॥ ७८ ॥ 








शांकरभमाष्य अध्याय १८ ४६६ 





हा 


हे हरा तन इतराष्ट्रससत्य सत्वृत्य सव्रादन्‌ इमम. है राजा ध्रतराष्ट्र - केशव और अजुनके इस 
ते केशवाजुनयो: पुण्य श्रवणाद्‌ अपि ( परम ) पवित्र--छुननेमाजमे पार्पोका नाश करने- 
पापहर श्रुत्वा हृष्यामि च मुहुः मुह: ग्रति- बाले, अद्भुत संबादकों सुनकर और बारंब्रार स्मरण 


क्षणम्‌ ॥ ७६॥ करके, मैं प्रतिक्षण वारंबार दृर्षित हो रहा हूँ।। ७६ || 
७-५ क.७:७<५ 


तन्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यड्भुतं हरेः। 
विस्मयो म॑ महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 


तत्‌ च संस्वृत्य संस्वृत्य रूपम्‌ अत्यडभडतं हर. तथा हें राजन्‌ » हरिके उस अति अद्भुत 
_विश्वरूपको भी, वारंवार याद करके, मुझे बड़ा 
आश्चर्य हो रहा है ओर मैं बारंबार हृषित हो 


पुनः पुनः ॥ ७७ | रहा हूँ ॥ ७७ ॥ 
+ईंधन ३३ 
कि बहुना-- ... बहुत कहनेसे क्‍या ? 


यत्र योगेश्वःः कृष्णो यत्र पार्थों घनुधरः। 
ततन्र श्रीबिंजयों मृतिध्र॒वा नीतिमेतिमम ॥ ७८ ॥ 
यत्र यस्िन पक्षे योगेश्रः सर्वेयोगानाम समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए. 
ईश्वरः तत्प्रभवत्वात सर्वयोगवीजस च कृष्णो हैंअतः भगवान्‌योगेश्वर हैं। जिस पक्षमें (वे) सब 
यत्र पार्थो यसिन्‌ पश्षे धर्लर्धरो गाण्डीवधन्वा योगोंके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं तथा जिस पक्षमें गाण्डीव 
तंत्र श्री: तसिन पाण्डवानां पक्षे विजयः  वलुषधारी प्रथाउत्र अजुन हैं, उस पाण्डबोंके पक्षम 
तत्र एवं भूतिः श्रियो विशेषों विस्तारों भूति३ ही श्री, उसीमें विजय, उसीमें विभूति अथोत्‌ छक्ष्मी- 
ध्रवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं का विशेष विस्तार ओर वहीं अचल नीति है-ऐसा 
भर मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 
--“जक्रुंड ७७६२० 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपणि श्रीमहूुगवद्धीतासूप- 
निपत्सु अक्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसन्यास- 
योगो नामाष्टादशोड्घ्यायः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्य - 
...._ शंकरमगवतः कृतौं श्रीमगवद्गीताभाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
का नामाष्टादशोडघ्यायः ॥ ९८ ॥ 
>> ८+--- 


. समाप्तिमगर्मादेदं गीताशाखम। 
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अथ श्रोमढ्॒गवद्गीताश्शोकान्तगंतपदानाम- 
कारादिवणानुक्रमः । 





. अकृतात्मानः 


.. अक्षयः 
. अक्षरसमुद्धवम्‌ 
: अक्षरम्‌ 
.... १०--र५% ११--१८; 
7 इछ १५४ ३ ह 
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-विशेष जाननेके लिये बढ़ा सूचचौपत्र मुफ्त मेंगवाइये । 
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